विव्ब-इतिहास (प्राचीन काल ) 


हिन्दी समिति-ग्रन्यमाला-५४ 


विश्व-इतिहास 


(प्राचीन काल) 


लेखक 
डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी 
सागर विश्वविद्यालय के मूतपूव उपकुलपति 


हिन्दी समित्ति 


सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश 


प्रथम सरपरण-१९६- 
टितीय सस्ररण-१९६८ 


मू्य 
१४ ' « पथ 


प्रकाशकोय 


विविध सचार-साधना के विस्तार और पारस्परिक विचार विनिमय वी 
सुविधाआ की जभिवद्धि के कारण आज समस्त ससमार व निवासी एक दूसरे क 
अधिक निकट हाते चले जा रह हू | रसलू टगार तथा गाथीजी जस विह्वव बुल्ल 
व प्रवतका वी विचारधारा मानव का विश्व मानव बनाने मे सहायक हुई है। 
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अध्ययन वतमान आर भविष्य वी मानवता का अनेक गंडडा मे गिरने स बचा 
सकेगा तथा उसका जितासा शान्त कर उसका माग दशन भी कर सकंगा। वसी 
लिए हतिहास के अध्ययन का क्षन दा विशेष अथवा काल विश्वप के इतिहास तक 
ही सॉमित न रहकर विश्व इतिहास तक “यापक हो गया है। हिंदी मं इसी 
आवायक्ता का पूर्ति का दृष्टि से यह पुस्तक लिखी गयी है । 
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सहायक होगा । 
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प्रावकथन 


राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्क्तिक जादि घटनाआ तथा प्रवत्तिया 
के समयय से ध्तिहास की रूपरखा वनती है । उनका पारस्परिक सम्बंध इतना 
घनिष्ठ है कि एक अग का मी अमाव लाने से इतिहास विद्वत-सा हा जाता है । 
उपयुक्त मानवीय व्यापारा वी उत्पत्ति और उनका विकास प्रत्येक दक्ष प्रदद 
भूमि भाग जाटि वा मौगानिक स्थिति क॑ अनुसार हाता है। प्रद्धति ओर मानव 
की क्ियाआ आर पतित्ियाणा से इतिहास का विकास हाता है। साधारण 
पका ब॑ लिए सलिप्त सुल्म जार छाट आकार म छ सहस्त्र वर्षा व इतिहास कए 
जेखा-जाखा प्रस्तुत करना एक प्रकार का दुसाहम हे । इसां कठिनाई से वचन 
क लिए रूखक टतिहास क॑ एक अग का ही बणन करना सतापजनक समयते 
है । कितु जग विशोप के सूश्मतम वणन स मी व्यकित का स्वरूप मतिमान नहा 
होता, उसी प्रकार मानव-व्यापार क कसी विशप अंग के वणन से इतिहास का 
स्वरुप प्रकट नहीं हाता। लाचार छांटे चित्र के भी निमाण करने के लिए 
शतिहाम के मख्य अगा को उपक्षा नहीं बी जा सकती । स्थान तथा समय वे 
अभाव में यह अनिवाय हा गया कि एनिहासिक प्रवाह वी मांदी तथा महत्वपूण 
घटनाजा और विपया पर ही ध्यात रखा जाय । और जहा कट उचित हो ऐस 
सक्त कर दिये जाय जिनसे पाटका की कल्पना एवं उत्सुकता का कुछ उत्तेजना 
प्राप्त हा और उहे अधिक जानन की प्ररणां हा । 


पुरातन “तिहास से सम्बाप्ित नवान सामप्री कभां कमी निकलती रहती है 
जिससे प्रचलित विचारा में काट-छाट हागी जाती १ । कमी कमी नय दप्दिकाण 
मी उपस्थित हा जात ह । जात यह जावन्‍्यक हो जाता ह कि यति हा सके ता 
प्रति पांच था दम वध के वाद पुरानन दतिहास वी पुस्तक वा सस्पार होता रह। 
फिर भा माठी तथा मुस्य घटना&। की रूपरणगा म आमठ परिबतन बहुत कम 
पाया जाता है । 


विभिन्न भापाजा जोर देगा के दाटा का ठोक ठीक उच्चारण तथा लगन 
या भा बडा कठिन है। पुरातन और प्राचीन दया तथा मापाना का ता दुस्तर्सा 
है। इस समस्या क॑ हल बरने का काद रास्ता न पान के कारण उन सचाआ जोर 
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सागर का जशित्त ही न था। आ अप्ागा से एलिया और बह से यूराप जाता 
सम्मय था। समा मत का पॉपण करा हुए सर आयर बाय से एए लय सुपाय 
टिया है। उ'हात जठयाय ऋतु आड्डि का थियार बर एप कोयतिय रसा खा वा 
जिगया एफ छार अपाया का पलियमा जट है। सह रगिशात यो झारा 
सीम/ छती हुई बह पूव का आर अरब हावर टिमाट्य थे पन्‍चमा भाग से मिट 
जाता है और उभर सहार-सटार वर्मा और थात रे फिशापाहन आपस” 
वी पास रेप जाती है। (कांय वा धारणा करि वोटिशस झा उठा 
हटहिम्राटयां नाम संगाविराज । प्रवापरों सायनिधा बगाक्ा स्थित प्रथियरा हय 
मानहण” से मर” साता है ।) उपययते रंसा से उत्तर वे रागा वा खाट वा रग 
निसरता हुआ धार घीर पौत अथया *यत हो गया । विल्तु रंसा ये हतविणा मे 
भाग # निवासिया वा रगे हटय साँयर से नितान्त वृष्णयण्ण हा गया । 
उपय्रस्त रेखा के उत्तोी मांग या काथ ने फिर हे हिस्सा से विभयत जिया । 
एस बिमाजन वी रंसा लिमालय व परटियमी काल से “पर” तक जाता #ै। बेर 
हिमालय वे उत्तरी आर पूर्वी ममाय वा जिस सिल (चान) कहत ४ प्थत बरता 
है। उसके परिचिमी भाग मे जिनया जम आर सवधन /आ उन रागा का क्राकधियन 
और जिनका उत्तरी और पूर्वी भाग मे हआ उनका मगालियन अथग्य चाना नाम से 
सम्बाधित किया गया । टिसालय से पश्चिमाततर थी आर जानपाटी उपयक्त 
रंसा से तिकलकर बुछ समह फारस सारत पचिमां एलिया तथा अरब तक 
जा वस । उसा प्रकार पूर्वी टलिणी भाग व टांग सल्य द्रापसमह सत्र फट गय । 
जरव जौर फारस भ उत्तरी आर दश्टिणिया थ॑ सम्रिश्रण से उत्पन्न साँवर आर 
कोर रग के टांग अरब, फारस में भी पाय जात है । काकशियना वे आग के पूव 
इयाम वण के ही शाग तलिणी अरब (फारस के अरपग्रिस्तान) वर्टचस्तान 
(ब्रहई लाग) तथा भारत मे (द्रविण टांग) पर हुए थ। दल्षिणी भारत व 
द्रविणा की रूपरखा अफ़ाका के हमटिक टांगा से मिल्ती-जस्ती ह। 
साराश यह ह कि कांय साहय के मतानुसार माष्प्या को उत्पत्ति पफ्रांका 
मे हुई और वहां स निल्कर वे ममण्टल म छा गय । टस घटना मे हजारा 
बंप लग गय हाग। #तस्तत वस हुए समटाया के रूप शग व्यवहारा वातावबरणा 
माजन रहन-सहन वी व्यवस्था मे बड़ हर फर हुए हाग। नयी नया नस्ल असीम 
खख्या मे बनती ब्रिग ती चेटी गयी । सवठ बच गयी निबल नष्ट हा गया हजार 
सम्मव है ल्यखां वर्षों स वण-सररता की यह लीटा पश्दी मडल पर चल रही है 
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*टूमरा उल्लेखनीय मत डा० डेविडसन ब्टेक का ?! आापवी राय मे जादिम 
मानवसप्टि पृथ मायासीन युग (सवा वराड वष पूय) में वानरा वी उस कांटि 
स्‌ उत्पन्न हुई थी जिसस वनमानस पर क्रमश मनप्य का विकास हुआ | उसका 
समह उत्तरा भारत से हो अफ्रीका बी जार वढ्ता गया । यह मत मनुजी के कथन 
से मिल्ता-जल्ता है. एलनेद्प्रसतस्यथ सकायादग्रजमन इलाज़ के चेपा« का 
जे पथिया सवमानवा उसकी पुष्टि वरता ह॥ चरित्रम हाब्ल की ध्यार्या 
व्यापक रूप स करन मे आपत्ति की विगीष सुजाइग न हीनी चाहिए। मर अथवा 
कॉ्टटास के क्‍्थना का स्गंत बिचानमभलक न हाते हुए भो अनुश्नुति या विश्वास 
वस्तुस्थिति के अःसार हा सकता है । 

रस मत के मानो मे वुऊ ह/क्ाआ' का ट्र करने क' लिए एन्सव्थ हण्टिमटन 
ने यह नित्चित क्या कि तिख्वत जार उसवे आस पास वे मूमाग म आत्मि मनप्य 
का हाता जधिक सम्मव ह। यह अ्तिकारी छटना बीस या तीस लाख बप पूद 
हुई जय हिमात्य समद् वी सतह स ठुट ऊँचा रहा हागा । उस यग में निब्बा 
जार उसके आसपास के प्रटण जठ और वलानि वनस्पतिया स भर 7ए ये । ज्या ज्या 
हिमालय उठता गया जार वातावरण “प्क हाता गया त्या-त्या वना की भघनता 
कम होती गयी जार घादिया तथा मटान निकलते गये जा घास स हर भर ये । 
उनसे आउपित हाकर अनेक प्रकार के पर जिनम हिसक पा भी रह हागे “घर 
उधर घमत फिरत रह । हछा के उतने आर भाजन को प्राप्ति के लिए बल्प्रि 
आर उत्माहा बट आग बहत विखरत जॉर फडत च* गये। मएृप्या के कुछ 
बात नप्ट हां गये कुछ कम विकसित हुए आर वुछ वनमानुस की अवस्था मे 
पीछे रट गये । उपयुवत्र बस्प्यि और उद्यमणीट वा की वद्धि औौर वित्ास 
उनुपातत श्रीध्रता से हुए यटा तक कि व वनमानुस स प्रगतिशील माप्य वह का 
गये जार चारा जार फट गये। तिवत मे जातिम मनृष्य वी संप्टि का हाना स्वामी 
दयानट मा मानते ह॒ यद्यपि काटगणना मे मेट 6 । मच्यमारत मे एक जयु 
श्रुति क जन्‍मार सप्तचर तीथ के पास वितस्ता वी शाकविश्वुत लविका नहीं व 
तट पर विप्रा वी सप्टि का सकते है | एक विद्वान का राय म विप्र स आशय 
जाय का है। नर-नारायण के प्रदरिकाश्रम म तप करने वी पौराणिक कथा सम्मव 
है कि जातिम मनध्य के बटरिवाश्रेम वे आस-पास हाल का सकत रखती हा । 
"सी प्रकार वी जय वल्पनाए हा सकती हू किल्तु जमी तक काह सल्हरहित 
सिद्धान्त प्रतिप्ट्ल नटी हा पाया | यह भी बहुत सम्मव ह कि एटिया आर अप्रीवा 
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फे विभिन्न साला 7 मोगाहिक वलावरणा में अजक स्थाता पर मनप्यां वी उन्पत्ति 


अल्छा ॥ 


जातिया सम्याथी विवाद 


मनुष्य का जातिया जौर उसते विभिन्न जावार कार व॑ सम्बंध भ भा 
खद्नागवा टात्य से टबर आज तर विवाद होता चछा आ रहा है | जितासवारी 
बचानतिरा विटीषत हरझुसी के मतानुसार जिस प्रकार प-प गे जाति के आयार 
“गे बह जआाफति “ामावरी आठि से नम्टा वा तिणय शिया जाता 7 बस ही मनप्य 
बा भा निय जातुएारत्र 4 अनार टात। चातिए । उस क्सोटी से उत्ान मनप्य वा 
जातिपाँ खाट के “गा बाटा के “ग और रण चहर बा पल यता नाव आर आँख 
या बसायट वे अनुसार पाँव श्वणिशा स--हमट़ित समिति डऑपन शम्शलियत 
लेथा जासट्रलियस में खिमवत बरे का । हस त्ियय पर वियाड बड्ला गया जौर 
मम विप्ताजा त ऑयिवाश बिशाया हे सुस बारण छा टिया कि उपयय्स कमीटी 
सर जार अपयाप्त है। सानिया ने सय भान जार प्रतिमानता वी हसटिए 
आऑधपापयता समझा ही वयर पा” रूप रुगा गे हा नहीं उरत हागीौर के भावरी 
यणा व राजनों और उनती गतिविधि का णाँच बे बाठ जाति का निणय एग्ना ही 
विधानसस्मतस माना जा सरगा। हब्न (॥33760).. खाट थी गे जोर 
चगरा बसाबट मिर के बाशु के रएे बह ढिर जो हमर #ए+ मिधप्त नाय 
गाया और ऑर्टि ब अशार जाय बर मनष्य जातिया बा सस्या संन्र” निधारित 
कफ) कसा महाह्य अधिक रश्णर मे उतरं। उप्यस छ उणों के सिया 
छापा रक्त शा मशाततोी रह खाश शाोमाणीययां का प्रत्रिया रतजाप रास 
निशिस के क्रम मातशिर पैया शारारिट विद्या का प्रगति लाए वा उति 
है प्रो वा जायशाच्वाह बरर थे नवाजा नियोटा कि गिरा (शिए्ल०) मा 
या शयराए कि यगाय रे फयर नाते जालिये भ्रामक है। रण के (( ०) 
4 “इयर घोहा धर शेर दविठ३ करते थे निणेय किए हि यराप मे कम से कम 
डोर” माद जोर >ो उरजाडितं अब” बणणं आतिश है । यह “श्र जमा 
जग ह हि हु यह गण की शाण कि ई सार हर को जातिय को जरहित झरया 
हा सर * है अर परण या स्तशारव शुपाय ॥ प्रभात 7 बाश वार जप 
हट ववशटियाी _०ना (३३ खटन 5 पर तब ब्रश या । हू जा सरला। 
हल शहहज आए अधिदशाड वि काओ बे रब्हापन का विशाररथ को 
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क्षमता भही पाया जाती । ऐतिहासिक यग मे तो पुराना माप ”ण्ड सवश्श जन 
पयागा एवं अमशत्क ह। जाति खाद की वएनिक परिभाषा व अमाज मे उसका 
साधारणतया सभी भाषाओ्य मे जनेव अर्थों म प्रयाग जिया जाता ह। सम्यता 
सम्दृति अयवा अगर माइनाआ या विचाय पर जवलम्बित एक्‍सा म विश्वास 
करने बात तनसमह के लिए जाति यम्ट का साधारणत प्रयाग हाता है। यह 
जावलयत नहा कि एस समूह वी वार छाटा है। 'थवा बच शा । प्रमूति घन 
बुज गान “यटन नास्मन रामन ग्रीव पारसी जिडिश मां हि गसॉरिम 
हत्यादि क ठिए बिना जीव मान मप निकारे जाति (8४०८) आह का प्रयाग 
चलता जा रा ह। उसका कोइ सोमित खत प्रयलल करने पर भी जमी तक 
नितिििस नरी ता सत्र । यदि हा मद तथा जय शाह जम वि एएणजेट 
फैगाठत (०कशापाए। आदि का भी परिमापा निशरिचित थे टाय ला अच्छा 
हागा। उम्र पर विचार करना यव जप्रामगिव हाय । 


प्रमृति बे साथ सघप 


जाटिम मनप्य का प्रद्वति क साथ असीम सधप करना पडता होगा । हिसक 
पु जहरी?ट जीउ-जल्तु टुंगम जंगल पहाड़ नद-मंदी गर्मी वा, जाडा शग 
दाप जानि जनेक वाधाआ का सामना लासा व५ तक करना पडा हागा । न ता 
अ्याप्प सिह जाति के समान उसके होते या नोखस ८7 थ ने हाथी भसा ग्रन्थ 
जादि क॑ समान डाल डाल आर वर ने मगर घतन्यार के समान जट में छिप 
रटो के साधने जोर ने विकराल बाज या गटालि के समान चाच आर उड़ने के 
पंख थे। किवु उसके था मे अनेक उपयागा वी श्मता और उसक मस्तिप्क 
में जसीम हक्तिया जम निरीलेण, घारण स्मति, चितत मतन आन 
कल्पना अनुभधान तह व्ितेल उद्यागयाटता समसाधने एवं जाविप्कारक हाजित 
का सिवा थालने के साथत॒ मो थ | मस्तिप्क क्लाथ और वाणी के बट उसने असाम 
कटिनाइया ओर जगण्णति अतिहन्द्रिया का सक्‍लल्‍तापूयक सामना क्या | लावा 
बपा त्तव उस पर क्‍या गुजरा जोर क्रिस प्रकार स उसा विजयन्भाग निका उन 
सयवी कथा जयत मनारजक्त एवं झामत्यक ज्गी किन्तु उसके जानो के रिए 
इस विचान के यंग में मी साइना का अमाउ चित्य ह। मगमचास्ता जीव 
विचान 7? मानव विज्ञान बत्ता तटा पुराततत्वावपा क्‍्मा-क्मी कुछ पकाटा 
जवाणषा के सतारे डाटत २ फिलतु व भो बच्त कम और सन्ग्धि ह। सम्मव ह 
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वि इन बडिनाई वा आमारा प्रायीन चीनिया वा हुआ हो, वयाति उठाते अपन 
धआाधीनतम वाल व॑ युगा फा कन्पना मीरिक आविष्वारा व जयुसार वी है। 

लूगभग पाँच लास ब५ हाए जय एडटिया एप यराप में कहा+ वे शात वा 
साखाय था | प्र्ति वी निप्टर तथा असहनीय प्रगति ये प्रतियार बे लिए 
मनुष्य ने अयनो रशा वे हित में अग्ति बा आश्रय ढढ निकाला । बुछ विदप प्रवार 
वी ल्वडिया वी रगठ और चयमव पत्यर वी टवशर से घुजा जार पिर जाग निव 
छत देसवर उसका अग्ति आमत्रण बरन वी प्ररणा हुई होगी । जतजिमीझ 
पुराहितम उबत आविप्मार क अपार महत्त्व वी विशप पुष्टि करता है। अग्नि 
क प्रकाश से उस माय हुढ़ने मे जा सहायता मिला उसवी स्मति अग्त नय सुपथा 
रा० जस्मान वद क वाक्य म निहित सी प्रतीत होता ह। अग्नि वी चमय जौर 
रूपट तथा भस्म कर देन वी टक्ति दसकर पु मयमात हात ऑर भाग जात 
हू। प्राची दिगग्निरधिपति प्राची टिया सम सूप तथा अग्नि क आन का 
सब स्वागत हुआ जिसका सकक्‍त तम्या नम रक्षितम्या नम वाक्य स मिलता ह। 
प्रातत्वतता वा अग्नि के प्रयाग का सम्मवत सयस पहुण प्रमाण चौन व पक्नि 
नगर व समीप चाउन्काउ तिएन (80० 7५०० 77८0) वी गुफा ममित्य है। 
अग्नि क। इच्य्ा वे अनुकब्लू लकडी जयदा पत्सर से उत्पन्न करना उसबा नह अथवा 
तीज करना उसस मनने उबालने आटि वी त्रियाआ का ज्ञान जनुमानत थाडे 
से यब्तिया का ही पहल प्राप्त हुआ हागा । सवसाधारण का नजर म व “यक्ति 
गुप्प शरित सम्पपर मान गय हाग। मानवयास्त्र वाले उह (3॥9ह0 गाश्या) 
और वदिक लाग 37 चायद ब्राह्मण ते मजा शह्मणाधीना क्हत हू | असम्मव 
नहां है कि अहितारिन ऋत्विक पुराहित वहलात हा पुराहिता अग्निसमान 
बचस (म० भा०) भादि टाद साकंतिऊ टा। मनुष्या को पह्ृति पर विजय पश्ाप्त 
करने को सबसे पहली एव प्रवठ शकित प्राप्त हुई जिसक॑ अनक्गनक प्रयोगा आर 
उपयागा से मानव ससार उपडृत हांता चर आ रहा ह। 


आच्छादन आर भोजन की समस्या 


जादिम मनुप्य का त्सरा आविष्कार पदजा की साला स अपन शरीर को 
हकन के ठिए वस्त बनाना था। मगचम का एयांग ता वार और जसम्य ही नही 
वरन ऋषि मी करते ये। टारार के टकने वा क्रिया तथा उसक एम मानव 
सम्यता में अपाष् महत्त्व रखते ४ । 
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तीसरी समस्या भाजन वी थी। वानरो में कुछ ही एसा नसछ हैँ जा सास 
खाती ह । बुछ विद्वाना का अगुमाव है कि वह नस्ल वानर और म॒पुप्य के बीच 
बी कड़ी ह। वहुत सम्भव € कि पहले मनुष्य कद, मल, फल क॑ सिवा मास भी 
खात हा कितु अग्नि के आविप्कार # बाद भनने वी ज़िया का जारम्म माजन 
पकन बी पहली सीगी रहो हो । कच्चे मास स भूवा सास अधिक स्वादिप्ट और 
सम्भव पचने याग्य पकाकर विविध प्रकार व पशु पश्ती और जल जन्तुआ के खाने 
का सुमीता हा गया । भाजनत वी समस्या हल हाने लगी। 


सामूहिक शबित की वृद्धि 


स्मरण रखना चाहिए कि मनेप्य वी जय विशपताआ में एक विशेषता यह 
भी है कि उसकी कामवासना केवल अतुआ पर अवलूस्बित नही हूं, जैसा कि पशु 
जगत में वहुधा देसा जाता €। हर मौसम जार हर समय, चाह दित हा या रात 
और हर जगह उसमें कामेच्छा जाग्रत हाती हू औौर यदि कोइ विशेष बाधा न हा 
ता वह उसकी तप्ति म सकाच नहीं बरता। मासांदनादि पौष्टिक माजन से उसका 
शरीर भी पुष्ट और अप्निक सतति उत्पन्न करा याग्य हो गया। परिणाम यह 
हुआ कि मानवसप्टि छीयता से बढने लगी जिसस उसकी सामूहिक टाकित तथा 
क्षमता यढती गयी । 


कृषि वा आरम्भ 


यह ने समझता चाहिए कि सनृप्य किमी एक दश क स्थानविशेष में ही बट 
कर बहससयक' हो गये । सश्मावना यही मानी जाती हू कि उनका छांटी या बडी 
टाडिया जनेक देशा जोर स्थाना पर पह्ची और बढी | माजन वी समस्या मा 
तदनुब॒रू बढठी चरी। मनुष्य दां कांटिया म बट गये एक ता वे जो शिकार 
क्रक अपना जीवन निवाह करत॑ जार दूमरे व जा कद मल फ्ल और खान योग्य 
पत्तिया स वाम चल्नत थे। ये विभाग नितात पय्क न थे, क्स्तु मांठ तार पर 
यह मान नम काई आर्पत्ति नही जान पडटी कि भाजन प्राप्त करते के लिए 
जलवायु जोर पटाजार के आसार उपयक्‍त दा तराके थे। घूमत फिरत मनुप्या 
का टाल्यि| दूर-दूर बत्ता चलो गधी। यहा तक कि भमण्डठ के विभिन भागा 
मे जा निक्‍्टी | जा टांग खाजे-पात्रे का चोजा का बटोरत थे व उन स्थाना पर 
मर गये जह! भमि और जल वी अनुक्ल्ता स झत्र आप स आप उगता था। एस 
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वि इन वठिनार् वा आभास प्राचीन चीनिया को हुआ हा कक्‍्याहि उठे अपन 
आचीनतम काछ ब॑ युगा वी वल्पना मौलिक आविप्कारा व जगुमार वी है। 

जुगमग पाँच लास व५ हुए जय एशिया एय वराप में बशव वे चात वा 
भाम्राज्य था । प्रकृति वी निष्ठर तथा असहनीय प्रगति के प्रतियार के लिए 
मनुष्य ने अबती रखा के हित मे अग्नि वा आश्षय ढढ नियाला | कुछ विशप प्रवार 
पी एकडिया वी रगठ और चवमक पत्थर वा टवसर से घुआ आर पिर जाग निक 
रत देखकर उसका जस्लि जामत्रण बसन वी प्ररणा हुई हे । जस्लिमीऊे 
पुराहितम उक्त आविष्कार वे अपार महत्त्व वी विशप पुष्टि करता है। अग्नि 
के प्रकाश स उस मा टूटने मं जा सहायता मिली उसकी स्मृति अग्ल नये सुपथा 
राय जस्मान वद व॑ वावय म निहित-सी प्रतीत हाती है। अग्नि वी चमक जार 
रूपट तथा गस्म कर दंत वी टाकित देसकर पु भथरीत हात और माग जात 
हू । प्राचा दिगम्तिरघिपति प्राची दिशा से सूय तथा ऑग्निक आन वा 
सब स्वागत हुआ जिसका सकत तम्या नम रतितम्था नम वाक्य से मिलता हू। 
प्रातत्त्वज्ञा का अग्नि के प्रयाग का सम्मवत सवस पहला प्रमाण चान व पक्षिन 
नगर के समीप चाउ-काउ तिएन (८00० ल्‍५०७० 77८0) की गुफा ममिला ह। 
अग्नि क। इच्छ[ क अनुकूल रकडी अयवा पत्थर स उत्पक्न करता उसका नह अ'वा 
तीजे करना उससे भमतन उवाछने आटि की त्रियाआ का ज्ञान जनुमानत थाडे 
से “यक्तिया वा हां पहड़े प्राप्त हुआ होगा । सवसाधारण की नजरा मे व “यवित 
गुप्प शरित सम्पप माल गय हाथ। मानवशारत्र बारे उन्हें (3986 जा) 
और बदिक शाग्र 36 चायद ब्राह्मण त मजा गराह्मणाघाना कहते ह। जसम्मव 
नहा है कि अहिताग्लि कत्विक पुशहित बहलात हा पुराहिता अग्निसमान 
वचस (म० मभा०) आादि दाद साकतिर णा। मनुष्या का पकृति पर विजय शप्त 
करन की सबस पहली एवं प्रवर *ाबित प्राप्त हुट जिसके अनव्गनक प्रयागा आर 
उपयागा से मानव ससार उपग्य टाता चटा जा रहा ?। 


आच्छादन आर भोजन की समस्या 


जातिमि माध्य का टूसरा आविष्कार पदाआ को साठटा स अपने शरीर का 
इकन के लिए वस्त्र बनाना था। मगचम का प्रयाग ता वार और असम्य ही नहीं 
बरन ऋषि भी करत थे। दरार क॑ टक्‍स वी त़्या तथा उसके छासम मानव 
सम्यता भ अप महत्त्व रसत हू । 
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तीसरी समस्या भाजन वी थी । वानरा में वुछ ही ऐसी नस्ले हू जा मास 
खाती ह | चुछ विद्वाना का अपुमान है कि बह नस्ल वानर कौर मएप्य व बीच 
बी कडी ह। वहुत सम्भव है मि पहल मनुष्य कद, मल, फल के सिवा मास भी 
खात हा कितु अग्नि के आविप्वार | बाद भनने की क्रिया का आरम्म मांजन 
परवान वी परलो सीटी रही हा । कच्चे मास स भूना शाम अधिक स्वादिष्ट और 
सम्गवत पचन याग्य पकावर विविध प्रवार के पशु-पक्षी और जल जन्तुआ क॑ खाने 
बा सुभीता हा गया । 'भाजन वा समस्या हल हाने लगी । 


सामहिक जवित की वृद्धि 


स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य की जय विशेषताओ में एक बिशेषता यह 
भी है कि उसकी कामवासना केवल ऋ्ुणा पर अवकूण्वित नही है जसा कि पशु- 
जमत म बहुधा दसा जाता ह। हर मौसम ओर हर समय चाह दिन हा या राठ 
और हर जगह उसमें कामेच्छा जाग्रत हाती है और यदि कोई विशप बाघा न हा 
ता बहू उमवी तप्ति में सकाच नहीं करता । मामाटनादि पौष्टिक भाजन से उसका 
शरीर भा पुष्ट जौर अधिक सतति उत्पन करो याग्य हो गया । परिणाम यह 
हुआ कि मागवर्सप्टि शीरता से बटने रूगी जिसस उसकी सामहिंक शक्ति तया 
क्षमता बढती गयी । 


कृषि बा आरस्भ 


यह न समझना चाहिए एर्रि मनुष्य किसी एक दशा क स्थानविशेष में ही बट 
कर बहसस्यक हां गये । सम्मावना यही मानी जाता है कि यनकी छाटो या बढ़ी 
टालिया आ।क दया और स्थाना पर पहुंची और प्रो | भाजन का समस्या मो 
तदनुत॒ल बत्ती चली । मंनृष्य दो कांटिया मं बट गये एक ता वे जा टिकार 
करके अपना जोवन निदाह करत आर टूसर व जा काद मल फ्ल आर खाने याग्य 
पात्तया स बाम चलाने थे। ये विशाग नितात पृथक न थ बिन्तु साठ सार पर 
यह मान छत में काई आपत्ति उही जान पडली कि भाजन प्राप्त करने क॑ लिए 
जलदाय ३ऐर पट॒ढाए के गधुसार उपण्यद दा तरल थे घूजने फिर्त फनप्णा 
थी टालिया दूर-दूर बत्ती चरी गधी। यहा तक कि भमण्ट” के विभिन्न भागा 
में जा निकली । जा हॉग खाचाने का चीजा का वटास्ते थ व उन स्थाना पर 
हक गये जह' नमभि और जल की अनुक्ल्ता से जत आप स आप झगता था | एस 
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स्थान नटिया के वितार विशप बर खात्यि के पास अर्वा उपजाउ महाना से 
थे । मगाल तथा पुराताय के आग घान से पता चटला है जि एणिया काचक से 
पर्चिमा तया उत्तरा डरान व हए अफगानिस्तान वा प्रट्ण नाट नशा जार सियु 
मद के तट तथा पजाय अन्त उपजान के रहिए अच्छ ४ । सर स्थाना से जया ईरान 
का पश्चिमी प्र” है जहाँ सव प्रकार का ग्टू जार जा आप स एप उगाा था। 

एम प्रटश्या में अन्न बहमर पर यडारत बार ययल गय। तब रगगा वा 
संख्या वहा बढ़ी तब जगरा जज का उउज उनत्रा जावन्यकताओ व पूति न बर 
सबी | उम्का मस्य कारण यह था वि अज निरन्तर नग वरन खास रौसम मे 
ही उपजत्ग था | मासम कौ पटावार चने पर टागा का फिर बनाई उठाना 
पदती थां। अनाज वा पत्तिया या बरतशा आति मे भरबर रगा। वा उनका ने 
ज्ञान था आर न उनक पास साधन थे । यही नहीं घार धार जमीन का उपज 
भी कम हाती जाती थी क्‍्यांकि जमीन का सातठन या खाट दन का भा चान जार 
नथा। 

धारे थीरे लागा का पता चर ग्रया कि गिर हुए अन्न फिर उग आत ह ओर 
यदि जमीन कुछ खाट ही जाय ता कुछ अधिक उपज हाती ह। उस चान से उनका 
अधिक लाम न टोन का कारण उनके लक्टी आर पत्थर क आजार थ जा गहरी 
छुटाह के 7िए उपयकक्‍्त न थ । सबस अधिक छाम नतिया के तट तथा मुहाना 
की घरती से हआ वयाकि वहा बा के कारण मिद्री वी तह लग जाती था । 
यद्यपि कृपि स यथष्ट लाभ ता न होता कितु काम चल जाता था | हर मनृष्य 
उतनी ही सेता कर सकता था जितना कि उसस वन पडा थी। कृपि के आरम्भ 
ने मानव ”तिहास म अत्यत मलत्त्वपूण यग का भा बीज बा तिया । कृषि की 
उनति के साथ समाज ग्राम नगर राय विधान वाणिज्य लिपि अक आऑ 
वी उत्पत्ति एवं बद्धि हट । साराशा यह ६ कि सम्यता तथा सस्दृति के दरवाज 
सलते चल गये। 


सम्यता और ससस्‍्कति 


सम्यता जौर मस्झ्ति सागारणत यर्यायवाचा झात माने जात ह। फिर भा 
उन दोना का व्यजना एक ही मी नहीं है उनम क१छ मे 7 । सम्यता का सम्ब"ब 
बाहरी व्ण्यहारा रहन सहन बाठ चा”? साज सामान उत्न्बटोीं तथा जान 
जाने सम 6 । उसरे अतगत सामाजिक राजनीतिक प्यापारिक तथा नाग 
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रिक जीवन »े व्यवहार मान जा सकते है । मकाना, समान भार्गों, याहना वी 
मजायट के लिए भी उसका प्रयोय हा सकता है। साराश यह है कि सम्यता 
बज्मिरी है) यद्यपि सम्यता पर मम्कृति का और सस्कृति पर सम्पता का प्रभाव 
“यनाधिक पाया जाता है तथापि सम्दृति गाल की व्यजना जन्तमुखी है । उसके 
आटर जावार विचारा, भाया क्लाआ मनायत्ति, जौर घारणाआ तथा दष्टि 
बगण वो फिशिष्टला पर जणिक ध्यान लिया जाता है) यह जावध्यद नहीं कि 
संस्कृति और सम्यता के स्तर एक ही से हा) वही मर्स्क़ति का स्तर उँचा जार 
मम्यता का निम्न आर कटी सम्यता का स्तर उचा और भरस्द॒ति का नीचा 
हांता है । इसर सिवा सम्यता जार स्म्व्ृति क॑ अपने-अपने क्षेत्रा में अनेक स्तर 
हात ह। कटा सभ्यता को वा कही मस्कृति की गति तीज अथवा मठ पायी 
जाडी ह। दाना वे रुकायरे में सम्यता वी प्रगति प्राय तीद्र पायी जाती # । 


आथिक स्थिति 


कृषि के गान के पूव मनप्या मे उच-नीच और जमीर गरीब का पश्त न था। 
यह माना जा सकता है कि उस यूग मे भी प्राहृतिय और अग्रोचर दयक्तिया का 
जानने आर सानुवल करने वादे मायावी अमिचारी लॉगा को अय “यवितिया से 
अधिक पतिप्ठा रहो € किततु वस व्यक्ति किसी समृदाय म गिने चुन हो होगे उनके 
संगठित व हाने वी समावना यहां हा सऱतों । जत जनसमुटाय क व्यवितिया 
का प्राय अपनी आवश्यकताआ के सभी काम स्वय करने पटत थे । प्रत्यक वो 
जपता शरीर «के का वस्त्र वुनना रहने वा सापट़े बनता खाले वी लिए काट 
मर फट टूल्नो जण्वा शिकार करना पठता हागा। जय पशुजा का पालन और 
कृषि बरन का चान वढा तब ऐस सहायक की आवश्यकता हुई जा भुष्य का 
कठिन काय कर और साग टाड करने के लिए अधिक समय द सके सचित खाने 
पीने वी चाजा तथा प्रजा वी साथारण नियरानी कर सबे आर जनसख्या 
बढात मे सहायक '। जिस घर में पितन हाथ हो उपको स्थिति उतनी हो अच्छी 
हो सक्‍ता थी। 


गहस्थ ससस्‍्था 


हल सब जावत्यकताओआ की प्रूति क 5िए स्त्री अत्मत उपयारी टा सकती 
थी। कृषि की जितगी उतति हातो गयी स्त्री कक्षा बन्‍्चा की उतनी ही 
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आधायाया जोर उपयोगिता बवश गया। सबधि ।र और साहा ता टैसगिक 
आपपण्म और आस्ममाव पर यथा साया में भा माइद पाया जाया है सवापि 
स्थायां रूप गे कामयागा तो अधितगा सामाजिक प्रयवेशि और विशुय हप गे 
आधिर भयायायाओ मी प्रति के हिए रचा परदे थे सब्य का रगापित स्थापा 
बनाने यो आवायवाा में सारद गहस्थ जाया अधिशा हो वहीं बेर] &परपर 
हा। वा अनुमय बदाग गया । श्स प्रगग में ग॒7रे व्यग्या गे आरिए आधार का 
सरत दिधप्र रुप से वियारणाय है। उसा जय पराओआ पर अपष विचार 
विया जायगा। 

हपि सथा पपारन बी उन्नति ण साथ मनप्य एस सथारा था जे रातों वा 
अधिर सुमाता जस अधिय उपजाऊ जशाय सितारे ये टिए आयायन जठ हस्पारि 
मिटा जमयर रहने परग। क्षय समाज को सपरणशाठ बणैव स सामा से ना 
हि विभिन्नता यटसा गया। यहाँ सत्र ति उसे हप्टियाण खग?रन शत या 
में यशल उच्च पत्र पटा हो रुया । सोट सौर बर शागयमसशार है झांसा के जिझात 
सा हां गया। यटा नटो कृपक-समाज मे भा असमाया बहने रर्मा । जिसराो अधिय 
संतान हुई उसतों आ्थिर रियति मे उत्तरासर उन्नति होने छरा जिससे बुछए 
धराना का स|माजिक जार आायिक महत्व बट गया मुझ का शििति घट गया । 
धन अपर जन-वलछ व बारण बुछ्ठ वृ?म्दा का दुसा पर सहज आतंक जमन टसा 
और उपजा> घरा पर उनवा व जा बठ 7 छगा । 

ऊमसा से टगमग छ से सान हजार बच पूव या यम सग्यूति एण सभ्यता ये लिए 
यध्ट महत्य का 2? । उस यंग थे आपिष्कारा मे एक था पद एव हवा वा होक्ति 
का एृषि तथा वाहन व' लिए उपयाग दूसरा नाग वा गटावर उससे जथबा उप 
आय घात मिलाकर क्रूपि के रिए हट आऑर्लि जाजार बरतन तथा अस्त्र शात्र 
बनान का कौरार । ईसा बे टाई हजार वप पव सान और चाल वा उपयाग मिस 
तथा मसापाटमिजा और सम्मवत जञयत्र माहा भरा था। सामरा आविप्वार 
पत्र (किरिका या पहिया) का बरतन सिजौन आति बनान वाहन जस रथ आहि 
चलात बा खांचन या टकाटन के लिए उपयाग और चांथा सूय वी गति क अन 
सार वाल गणता (सालर क7ए“र की रचना) सप्रस मत्त्त्वपषण गिय जात / । 
चाहठी की सहायता सभ्कृषि' तथा व्यापार घन धाय सभ्यता और सरबृति कला 
बौल उद्याग घाथा जार्ि अनेक क्षत्रा म शांघ्रता स उतन्‍तति होने लगा जिसस 
मानव-जगत की रूपरंखा म तजी से परिवतन हाने लगा । उतने महन्वप्रण आर 


न रे 


अपीवेकू'से आविष्कार फिर हजारा वर तक न हा सके । उस ऋ्राति का आर 
म्मिक केद्र सम्मबन पश्चिमात्तर फारस और दगक का प्रदेश कहा जाता है । 
ट्तना तो निश्चित-सा है कि उमका क्षेत्र था नील नदी से सिध्‌ और सम्मवत 
गगा तक विस्तत विशाल भमाग ) चीन के उतने पुराने समय व इतिहास पर अभी 
ययेप्ठ प्रकात नहीं परा है | सम्मव है कि वहाँ री बुछ चमत्कारपूण आविप्कार 
पूप यंग में हुए हा जसे हि माय युग म हुए । चीनिया की अनुश्ुति के जयुमार ता 
बहुत बुछ हुआ कियु पुरातत्व जनुस घाने जमा तक उनके क्थता का असदिग्ध 
समथन नहां कर सका । 


जवमरया में वद्धि 


जिन स्थाना पर हृपि स लाम हुआ वहा जनसस्या उत्तरोत्तर बढ़ता गया 
कारण उसका ग्रह या कि जितनी जमीन पहले चार मा सपुष्या का पाषण करठी 
भी क्ृृपिद्वारा वह एक लाल अटठाईस हजार छांगा का पालन करन मे समथ हो 
गयी। पा चराववाले सचरण्शील लागा के निर्वाह क लिए वहुत ज्यादा क्षेत वी 
जावशयवता हाती है। एक वगमील जमीन स तीन या अधिक स अधिक सात 
प्राणिया का पालन हा सकता था, विस्तु ढुृपि द्वारा उतनी जमीन स॑ तीन रौ 
आत्मी पछते थे। 7 

पहाँ स्थिति और भी भोपण हां गयी जहा कृषि के लिए घातुआ का प्रयाग 
हाने लगा । छृषि के आाजार आर ऊडने मिडने के हथियारा के लिए पहले ताबे का 
फिर कास का प्रयाग हुआ । खेती से अधिक लगाम ओर अस्नां से अधिक बल उ'ही 
छागा का बटा जियके पास धातुआ को खरीदन क लिए कपी अनाज या जानवर 
श्रे। जिनके पास वे साधन न थ उनका महस्व त्निल्नि कम होता गया । कृषि 
तथा घातुआं के उपयाम के कारण नये नये पेच्रे बटत॑ गये । पहले वुम्हार, चभकार, 
चणशइ आदि बनानेवाला से काम चड जाता था किन्तु नयी स्थिति में नमक तथा 
धातु खाटने ढाने गान जार उससे अनक प्रकार की चीजें बनाने के लिए पच 
खल गये । अन्नादि तथा घातुआ के व्यापार की वद्धि व कारण काप हिसाब 
क्तिव नाप-जास दर निणय आटि के लिए अका तथा किसी न क्सी प्रकार वी 
लिपि वी आवश्यकता की पू्ति के लिए नयथे-नय तरीके निकलन छगें। घन धाय 
जन देन आयात तिर्यात को वृद्धि के साय सम्पत् टोगा की जिचासा, वलाप्रियता 
जामाद प्रमाद के क्षेत्र बढने लय 4 ऐथ्राजाराम के नये-तये ढण निकक्‍छ | साथ हा 
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साथ जमांन जन और जर के झगड़े वढ़ चल क्याकि उनस लाम हाता जौर जोक 
रच्छाआ और वासनाआ वी पूर्ति हां सकती वी। जत उनके लिए माह और लोभ 
की वद्धि बे साथ छल बल का भी प्रयाग हारे लगा । घन की ःतरी महिमा बटी 
कि उमकी प्राप्ति क लिए भीतरी और वाहरी सधणए गहरा होता गया। पनेम्य 

परा बाबवा नास्ति लाक॑ वाली उक्ति उसी मनार्वत्ति की स्मति है। जरीन 
वी नाप खेता वी हटवाटी चराग्राहा पर अधिकार सिचाई के लिए पानी के 
लिए लेन-दन के लिए ग्रामा तथा नगरा म झगड़े होते थे । सम्पत्त व्यक्ति साने 

पीने थी चिता से मुक्त हाकर ऐच्वय बलाने तथा प्रतिद्वाद्िया का दमन करने म 
छगे। ऐसा परिस्थिति में ग्रातति रपने और “याय करने क॑ लिए कानूवा वी अधिक 
जावश्यक्ता पटी । कानन बनाये जाने लगे । कहीं पुराहिता कही वयावद्धा 

प्रभावशाली व्यक्तिया अथवा मुस्याधिष्टाता ने कानन बनाये । काउना के जारा 
करने और उनके उल्लघन करने वाला का दण्ट टने के लिए अधिकारिया की नियुरित 
आवश्यक हां गयी। 


राजमत्ता की प्रतिष्ठा 

आपसी अगडा और समस्याआ का वद्धि क साथ हो नगर म तय रूहा 
गय । राज्य वा सामा व्यापार उस मार्गों नटिया तथा साना पर अधिकार 
दूसर नगरा वी सम्पत्ति छानन के लालच आति क कारण थास्-वल्त ग्रामा र 
विश्प रूप स नगरा म छाग ठाट और यद्ध हाने लग । उनके सिव्रा नय-नय 
अमणशील अथवा नये कित उतीयमान जन-समहा ॥ भी समय-समय्र पर 
आश््मण टुज कर टिय । बाहा हामुआ तथा भीतरी उपद्रवा के दमन के लिए 
सनिशा वी आवश्यकता उत्तरात्तर बटी । विछान तथा शाति स्थापन मभांतरा 
उपद्रवा और याहरां आप्मणा का राजा तथा सता का नियनण बरने के लिए 
राजमत्ता का प्रतिध्णा हुए) उसा क हाथ म बदानिक शासनिक सनिक 
शक्तियाँ कॉरद्वित हा गया। जहा स्वेय राजा धातुओं तथा जय लामटायक रायित 
और सम्पत्ति-वपक पटारयों का व्यापार अपन हाथ में रखा वहा ता उसनी 
जाकित आर महत्ता बहुत यट गयी । मिप्त या तिहास इस कथन का विद्पत 
पुष्टि करता है । 

कृषि को उन्नति के दिए पाना टाने निशाटब अथवा आवायक नियतए वे 
लिए नटर नाटिया पुटिति तथा प्रश्िया और पुठा के निर्माण व विविध विधान 
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विशेष कर मसांपटमिआ और मिस गत इटरो मे निकठ। चीन में भी जलूप्लाय 
* कारण नहर का निमाण आवश्यव हुजा । उन सब प्रयता वा प्रभाव कृषि, 
सटयाग स्वास्ट्थ मगर निर्माण बागनगाचा पर ही नही वरन स्थापत्यकटा पर 
दर तक पहुँचा। जन का सतो के सिवा फर आर तलन उत्पन वरने वाले पका कर 
लगाना जधिक लाभप्रद हुना। जतून प्रजर अगर जादि का पेडा बा उगने 
और पलत्रद हाने मं क* वथ लगत न वितु जब व फ्ल बने छगत ह ता बत्त 
वर्षो तक फ्लते ? जिमस अन्तवागला कृषि क मुवायल मे जधिक लाभ #ता ह। 
ग्राम दलिणी एरापर तथा अपोका मे आयिक्र हाभ का विशव जाधार बरी 
ग्हा। 
कृषि और बाग-बगीच छगानेवाला का एक स्थान पर स्पिर हाकर रहना 
पडता है। सलिए छागा का रहने के ॥िए मजबूत मनाना जौर “मारता वी 
जररत पाती है। माल रसने के लिए गाटाम बनान पथत ह। आए जाने के 
सुमीत व रिए सटे और गलिया तथा पानी लान जार गदा पानी निवालने के 
लिए ताश्या उतारी पत्ती हू । दसी ढंग स नगर वनत गणे, फिर उनके प्रथाघ 
और रहा वे रिए चहरपनार समामवन और गढ बनाय जाने छगे । घामिक काय 
बी लिए यतयाटा और टवाठया की स्थापना हातो । नागरिक को आल्इयक्ताओं 
का पति क लिए दुकान बाजार और ज'क उद्याग बे खुरूम लगे । इसे प्रकार 
नगर श्रीमम्पत तथा क्लाज्ीशल टिलाल्या कार्याल्‍रा से विभपित हाकर 
मम्पता एवं सस्कृति वो उत्ति क प्रगतिशील सावन वनने लगे। ग्राभीण जीवन 
को सादगी के बदल नागरिक पीलगी और ऐश-आराम का माग खुलने लगा | 
नगरा के ए"वय एश-जाराम राजगार आदि से आकर्षित होकर भमणशील 
जनममहा तथा गाव के लागा का जाता शुरु हां जाता। यदि ज्िसी यद्ध म नगर 
बासिया वी विजय हई ता हार हुए ठांगा का गुलाम वताकर उनसे जयरतस्ती 
भनतमाना काम लिया जाता। गुलाम पुरुष आर स्त्री मुक्त जथवा कौर्डिया के माल 
मिछ जात और उन पर राच बटत कम हांता रुसलिए व मनमानी सरथा म 
रुम डिगे जात । बिजेता उनके उपर जहा तक -ा सकता कामा का बांझ लादते 
और रवय कमी एयसन जथवा विशेद में आराम स समय व्यतीत करते | गलामा 
क॑ कार४ स्वतत्न॒ कियु गरीव लांगा का भाव सस्ता हाता जाता आर बेकारी 
बहती जाती । उसके दाणा का पह्टान मसोपटेसिया और संम तरा चीन के इति 
हास मे विश रूप से पाया जाता है | 


बे * 


शा नगर हार जाता उसी थे । हु शा होती । हज्त &रमत घन हौलत 
मभी चाजें प्राय टट ला जाता और नगर विवस्त कर टिया जाता। वाग-बगीच 
कोट डाह जाते खती रौंट डाला जातो. मयक्र अग्नियाड हत्याक्ाड और 
मच्मता का प्रदान हाता । रस लाला के हठाप्यमान उठटाहरण बेबालान परम 
प्रॉलिस कारथज आटि है । ह तिहम प्रतिप्यित व्यक्ति जस अल्पजण्टर (सित्र”र) 
तथा सापिआ आति के परिचम मे ओर घमप्रा० मारत मे भी प्रीमयस्वठ हनाहि 
नण्नम मपाण रनानि हरामशगना व दट्य असाधारण नहों गिए जात थ। सभा 
छागा म चाह व पत्चिम चाह पृष क क्‍या महा उस जधाय प्रवत्ति का प्रचलन था । 
क्मो-वमा शर्मा और हान्ति का नाति वा मा आश्रय ठिया जाता था । जिलु 
हम उहाहरण अनुपातत कम मिलते ह 

उपय कल हाना स्थितियां में नागरिस यावन आशथिक साम्राजिक और नतिक 
समस्याओं ग॑ उलपना मे फसता चस्टा जाता जिससे विषमता बश्ती जायी और 
नगर रायय का जबनति होता जाती । सनित्र एवं व्यापारिक श्रणा के छांगा ये 
शिए एक का सोषा मा डिसाई लिया जा पहछ उतनी सिखलेल ध्लोहणधिय शाप 
और ऐपिर साम्माय का जार रः गया। यथपि उठ मनाधिणा न यान से 
एसात तथा मारा से मिस सत्र मरल पग्रामाश श्ग के जीवन पे अनुपात से 
सुख और चान्ति का वितरय कर शारां को सोटत को तिमहए लिया गिय 
परिरि तियां और प्रठामरा वे धाषार मे प्रवाशिति सूस तवा एचयय को राज रे 
आधियरा और “एंगन धान और बड़ काट तल चटा । जर् देगा स्पवस्पा 
हे है| गय। वर्ण उसरे प्रतिशणं रक्त अथयों वर उसतो हयान या प्रमान 
बरत २१ । 
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छोहे का प्रयोग 


ताम और काम का महत्व राहे क॑ प्रयाग स नप्ट-सा हा गया यद्यपि आज स 
पाच हजार वप पहले छाह का पता चछ गया था जसे कि मिस्र तथा मसापमिआ 
में प्राप्त बृठ् अवनेपा से स्पष्ट है किन्तु उसका कम व्यय स निवालने तथा गराने 
की जिया का रहस्य जानने में जनुमानत डेढ हजार वप लगे । ताबे और कास 
स॑ वह सस्ता तथा जधिक मजंबत और उपयोगी सिद्ध हुआ । उसके बने औज्गर 
और हथियार सम्ते होने के कारण साधारण ल्गग खरीतनें और उनका उपयाग 
करो छूगे | उसके ना नतीजे ब८ महत्त्व के निकठ । साधारण लोगा घो औजारा 
और हथियारा वे लिए घनिवां वा आश्रय उतना मटन्वपृण और आवेश्यव ने रहा 
जितना कि पहटे था। वे अधिक उपयागी औजारा और हथियारा का स्वय खरी 
दने >गे जिससे उनकी उत्पादन तथा हास्ल हौाक्ति बटी । पज्त पाधारण जनता 
का जपरी शाकिति और बल का नया जनूमत्र और नया उत्माह प्राप्त हाने लगा 
जिमसस भविष्य मे जनसत्तात्मक सम्थाआ के सस्थापन की सम्मावनां बढ़ती गयो । 

पहले व्यापार विनिमय द्वारा टोता था जिमर कारण प्रत्यक यवित का चाह 

वह पृश्ष हा अथवा स्त्री कुछ ते कुछ काम करता आवश्यक था। स्थिया भी प्राय 
चर्या चलाता थी । कितु जब से धातुआ दा उपयाग बत्ने लगा आर चाल 
साने का भी व्यापार और सितत्रा का प्रयाग एरू हुआ तब से आशिक स्थिति मे 
विपमता उत्तरोत्तर बस्ती गयी । जितक पास स्ाना चाही था व उसका उपयाग 
कास्तकारी या यागवारी कराने म तथा जय वस्तृता का कच्चा या बना हआ 
माल परीदने त्था वेचन में करने छंगे ॥ उन बनिका का मुबाबर छांटे-माटे 
कृपक ने कर सके और अपनी सता-बारी छोश्कर धनिक्ा वी जाकरी सस्ती 
मजदूरी पर करने के लिए मजबूर हा गये | यदि वसा न करते ता काम करते + 
लिए गरामा को कमी ने थी। घनिक हिना दिन सम्पर्तिशाली हांते गये जार 
घन के बल पर वे राजनीति तथा सामाजिक जीवन पर मी गहरा प्रभाव डाल्न 
लगे | उनका प्रभाव कुछ हा म क्षम्य हा सकता है। कितु उसका दुष्परिण्पम 
बहत दूर तक पहुँचा । शम साम्राज्य का इतिहास उसका प्रवल साक्षा है| व्यापक 
विकास का शायद वह भां एक अनिवाय साधन था । 
सामाजिक गतिविधि कर 


यद्यपि मनुष्य अथवा उसके जत्ये कभी एकन्स नरी थे तथापि छाखा वध 
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लक उनवे चारीरिक मानसिक तथा सामतिय रौवित से उतनी पिपमता न था ज्या 
कि परिस्थितिया की विशिद्नता और उससे उत्तजना प्राप्त करक विकास न उत्पन्न 
कर दी । अत्यन्त पुराा युग क प्रतीक जब तक इतस्तत विन्तु विशापत अप्रीका 
एवं टक्षिणी अमेरिका और आस्टेटिया में पाये जात है । टर्माग्य अववा सयोगवरा 
जिनके दल दूर जल पर गये जार अय दाग स सम्पक स्थापित न कर सके वे जाज 
तक पुरारी स्थिति से वाहर वे जा सवो। सभ्यता के विकास के लिए विभिन्न 
जनसमुदाया का आपस में सम्मिश्रण जौर आटान एदान आवश्यट है। विकसित 
समहा की चचा मानवशास्त्र का विषय यान के सिवा यह अप्रासगिक भी है । 
हम उस स्थिति का विचार कर सटे ह जा क््पि क्मस विकसित होती आ रहो ह। 
सामा और नगरा म॒ कृषि “यय्साय वाणिज्य आदि से जनक समस्याएं 

उठ खड़ी हुए । भहस्थ जीयन उस परिस्थिति के हिए अत्यन्त उपयांगी सिद्ध 
हआ । जुटस्व का व्ति परिय्रम तश्य क्षमता से कुछ टांग जधिक सम्पन्त हा 
गये कितु जय कुएुम्बा या सफ्ल्ता कम या बच्त कम मिदर ! उसी प्रापर 
पेगेवण में जनक श्ेणिया हा गया जिनमें बुछ अध्कि उछ कम और वु उ वरत कम 
सफ्ल हां सके | ग्रामा तया नगरा वी समद्धि स जाकधित हाफर रोजगार का जाता 
में छाग नगरा म आने >ग जिसस जनसग्या ता वी किन्तु उसी क साथ जमीन 
अथवा राजगार का कमी या अमाय से सस्राज मे विपमता अमीर गराय का भठ 

बटत बटने उगा । आतरिक प्ररिस्थिति ऊ़ सिवा नगरा के आसपास सानावटाया 
के हल जाववर हाक लू जान अथवा उत-ससाट करन वी ताक मं मदरात फिरत 
थे । नागरिका का जप जान माठ का चिता वी | उसवा रॉक्‍्न वे रिए दा 

थागा का तुरत्त आवश्यकता परी एक ता सतिका की जा नगर म शाति ररान 
की गिवां बाहर के आत्रमणकारियां स उसक्य रा छूर सब । टूसात आवश्यकता 
शा जारूजाता मकान जमीन जायटाट का आपसी नावन्‍्यसाट से रक्षा करने व 
लिए कानमा वी । “यापार और प्यवमाय या वाछ्ध स टन टन का नियमित करना 

बहत जरूरी था । साराश यह दि सना आर कानन वा व्यवस्था करना आर 

उसक उल्टघन करनवारा करिए 7ण्टविधान यनाना समाज वे लिए जनिबाय 

जा गया दस्त परिचाजन वे रिए बर्प्टि शुगर तथा साहस ौर कौटाट थआप्त 

करते वा टिए परिश्रम और अम्याग का आवयकरया था एय कृषि करबाधभ व 

लिए टूसर तग के अम्यास जार मावत्ति वो। जय स्वतन वृषक कृपि स हटवर 

यद्ध-काय में लूग व प्राय व कृषि करन याग्य हो नाग रत । कृषि गुटामा के 
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द्वारा कराया जाने लगी या चौपट हो गयी जथवा महाजना क हाथ बिक गयी । 
उस अवाछनीय व्ययस्था वा गांस जार उससे भी अधिक प्रदयत राम के टनिहास 
में मिलता है । सिपहगिरी के व्यवसाय में लगे हुए समुदाय की एक श्रेणी अथवा 
एक पिटिप्ट चग बन गया । इतिहास में प्राय दस वग थी प्रवेत्ति राज्याधिकार 
प्राप्त करने अथवा स्वय किसी सपर झनापति के नेतत्व में स्वतज राज्य स्थापित 
करने की जार दिजाइ दती ह ॥ सैनिक सासन माधारणत बुर है वयोषि वह 
कठोर और अनहार ही प्राय रहता है। शायद ही कमी उससे लाभ हाने वी 
भम्मावना ल्साई पड़ती ह। सनिव बल ये नियत्रण के दिए प्रजा राजा वी या 
आय शासन विघाता बी टारण मागती ह॑ किल्तु वे दाता प्रवर और अरम्प गेवापती 
के विरोध स सशक्ति रहने के कारण कसी दसर सेनापति वी सहायता चाहत 
है । साराटा यह कि राप्ट आर प्रजा के रुसक स्वय विपत्ति का वारण उसी प्रसार 
हा जाते € जसे कि सफर व्यापारी या महाजन अथलोरुपता के कारण निएटर आर 
स्वाणएघ ह६ जल 7 
उपयुक्त दाना भ्रवलू वर्गा को निगत्रण में रुसने के लिए प्राचीन समाज मे 
क्या प्रयत्त हुए आर उ7 कहा तय सपरता मिऊ सकी इसके दा विधान उसे यंग 
के “तिरास मे मिलते € । पहला यह कि राजा का महत्त्व और उसका जाएक 
लगा क हेदय में जमा लिया जाय । दूसरा यह कि शासन के रिए जनता स्वय 
अपने प्रतिनिधिण्ण का चुत और उनवो विन्चित जधिवार प्रटान वे । जनमत्ता 
त्मक विघानों का गीस में प्रयाग हुआ कि तु उनको उतनी सफ्टता प्राप्त न हई 
जितती कि इरान थार मित्र ब॑ समराटा पा या सिकदर अथवा आगस्टस साजर 
आएटि रोमराज्य के सनापतिया का मिली । यह स्मरण रसना चाहिए वि' सफ्छ 
सेनापति जनक बार सम्राट व।। ग्रीस के जनसत्तात्मक राज्य का थाडे ही समय 
तव' सफ्लता प्राप्त हा सका । सक॑ सिवा उस जनमत्तात्मक समाज की जज मे 
मां गूशगी लगी हट थी और उसम ईप्या, ढेष वइमानां जादि दोपा वी री कमा 
न थी। ग्रास भ स्पाय नामव राय जनमत्तात्मरू न ह्वाम पर भी सब्रस ज्यादा 
दीघजीवी हुआ । 
मिस्र मसापटमिया ईरान जार चान में कुछ छाट माठ क्वीला का उॉीह 
राजा अथवा भम्नाट का चासन रहा । प्रवल सनानायव्य जौर छूताव सैनिक्टला 
का तिमतण कर व लए राजा आर घामिक नताआ व॑वग में घनिष्ठ सबभ 
रथापित हुआ । धाभिक येताजा के व ने राजा के दविक गुणा और पराक्ष दाक्तिया 
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बा विधिष्ट कृपापात होते वी घाण्णा की । राजा ने समाज मे उनमे प्रमुख 
स्थान निर्धारित शिया 'र विधान तथा वानन रचना मे उनता अपना धनिष्ठ 
सहयागी बनाया । पुराहिता और घमाध्यला का वंग पराश हजितग्रों से सग्य 
जखित और राजा से प्रतिप्यित ह्ा। क कारण ज य वर्गों स अधिक महत्त्व और सम्मान 
पाप्त कर सका । क्मा-क्शो सनिक बंग जौर धामिकर वग म सधप हा जाता था, 
कितु उससे सामाजिक परिस्यिति ७ विशप उल्टअल्ट में हा सात | चीन मे 
मी राजा विधान सम्बाधी काय विटा गा का सहायता से बणता था । वहाँ भा राजा 
बा दवपुन समझा जाता था ब्रद्यपि वहाँ ईरान भारत आई के समान वाई सगे 
थित बग सिव्य धिप्ट नौकरणाही के न था। राम में मा पहल बुलाय वर्ग का राज 
सत्ता शी बिन्तु उसवा हटाकर प्रबल संनापति सम्राट बत गये और ”वत्व वा 
दावा करा छत | 

समाजयास्त्र तथा *तिय्यस स यर जान पल्ता हैं कि प्रायतिह्सिक यूग से 
हा सवन एक वग चला आ रहा ह जिसका सबंध परा तर शक्तियां से माना जाता 
था । उससे जाय ”ाग डरत आर उसका सम्मान करत थ जब ग्रामा वी आारम्म 
हुआ तब उन्हाने दवी-दवताआ के आलय वनाकर अपना संगठन क्या | लाग 
उनका विश्वास करते थ और राजा जाति उनसे महायता मागत थे। नगर की 
बद्धि क साथ उन लागा वी भी वद्धि हुई । मसापटमिया और मिल्न म जनता जपना 
अनाज उनके दवाटयां मे जमा करती जौर आवः्यकताउसार लाग उनसे हन 
हन करते थ। जहां देवाल्य नहीं थ वढ़ा भण्टार ता न बन विन्तु उनकी संगठन 
जारी रहा। व लाग जग वर्गो की तरह अपो बशजा का ही अपने परम्परागत 
अथवा आविप्कृत मदर और अय वियाएँ सिखात थे । उहां छागा मे पटना 
लिसना टिक्षा दना ट्साव क्तिव रखना प्राय सीमित था । बौद्धिक और 
घामिक क्षता पर अएिकार रखन क॑ कारण विना सनिक यक्ति व उनकी समाज 
के सभी वर्गों पर गहरा प्रमाव हआ । व ही राजा अथवा समाजणकित के समभक 
थे | सनिक वग स क्मी-क्मी उनका सघफ हा जाता था कवि उनके सामाजिक 
महन्व की व्यावहारिक क्षति न हुद ) व छोग युद्ध तथा व्यापार म देवा स॑ प्राथना 
करने व सिवा बहते कम भाग लेते थे। उनकी जीविका का मुख्य ख्रात श्रद्धालु 
जगा का आतिथ्य और मेंट-पूजा थी । सामाजिक व्यापारिक तथा औद्याग्रिक 
पविविप्टीकरण क॑ साथ उनके सगठन कतव्य तथा सस्कार आर्टि भी अधिक 
सीमित प्रतिप्टित हा गये । सामाजिक तथा राजतीतिक गतिविधि के सरक्षण 


देर +5 


में उसवा विष भाग रहता था। परम्परागत नीतिब्यवहार वों ध्यान में रगफर 
उन्ही छोगा वे निर्देश अथवा सम्मति से एपिया और मिस्र म सवन्र 'याव वी 
सीमाएँ, सामराजिव, व्यापारित' वत्तव्यावत्तव्य वे नियम बागये गये। वे वानन 
के सग* जिभिन्न नामा से अय देणा में प्रसिद्ध हुए | भारत में व ही सग्रह 
घम्रयास्त बहरटाये । उतरा प्रचरित बरना राजा वा वत्त्य कमाबेश सभी 
एशियाई और मिस्री राज्या में समया जाता था। 'मारत में ता यह बहुत स्पप्ट 
था वि ' राजा प्रणाम्तिधमेंण स्वक्मनिरता प्रझा $ 


सम्यता ये” विकास तथा सम्दृति वे निर्माण में सन्त विभिन्न वर्गों वी गति 
एय-्सी नहीं रहो । वही और विभी समय एक धग वा, बहा दूसरे का प्रभाव 
परिम्थितिया वे अनुसार घटता-बढ़ता रहा। यार्थेज, ग्रोस ओर रोम म व्यापारिया 
और सैनिता वा, प्राचीन युग वे एथियाई प्रदेशा में पुराहिता और रूनिवा वा तथा 
ची। में सनित्ा और परम्परावातिया एवं विचारवा वा अधिक महत्त्व रहा हू । 

उपयूपत परिस्थिति मनुष्य ने जान-बूझबर नहा गटी। जीवनरक्षा रे 
लिए वह उसी प्रवार से स्वाभाविक थी जिस प्रवार पाथिव सप्टि म पहाड, नदी, 
वक्ष, पशु प्ती, मनुप्य आदि का आविमाव हुआ । मनुप्य व जीवन में ऐसी परि 
स्थितिया उपस्थित होती गयी जिनसे विवश होकर वह प्रवाह मे बहने लगा 
जिसके ओर-छोर का पता उसे न मिल्य। परिस्थितिया वा पूरा धान प्राप्त वरना 
दु साध्य ही नही शायद असम्मव भो है । तथापि इतना भ्रकाद अवश्य पठा है 
पि' उसपी मठ भोटी घत| और उसके ररत्द बी रुप रेखा वा आमात होने रुूणा 
है । उन सबका वणन किसी श्ास्त्रविशेष का विषय थदि बुछ हो सकता है ता 
सम्भवत वह इतिहास है। अग प्रत्यग में कुछ गहराई से बुसने के लिए आओव' 
शास्त्रा बी रचनाएँ होती चली जा रही ह । भूमिका में केवल मोटो वाता वी ओर 
कुछ इशारा करना आवश्यक है, इसलिए प्रतीत होता है कि इस पुस्तवा बे" पाठवा 
को कुछ ऐसे सूत्र मि् जायें जिससे वे देश विदेश वे' इतिहास को कुछ समझ- 
बश्चकर पट से । इस उद्देश्य से विषय वा कुछ मुख्य कितु साधारण श्रेणिया 
में सक्षिप्त ठिग्टशन देने का प्रयत्त क्या गया है । ! 


मनोवृत्ति 
पहुति के जटिल दघन से कुट छूटबारा पाने दे लिए मनुप्य वो छाखा वप 


तक भटकसा और महान कष्ट झेलना पडा हे । प्राण रक्षा उसका स्वमावजनित 
डे 
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उद्देश्य रहा | अत प्राण उसके लिए केवल स्वाभाविक ही नही वल्कि सबसे 
भहृत्त्वपूण विपय हो गया | 

जब क्सी समदाय को कपि, गारक्षा के ए सुन्दर और उपयोगी मूमिमाग 
मिल जाता है और उसके ४ से वह परिचित हो जाता है तो उसबा अपने अधि 
कार म रखने के ऊिए जी ताइकर प्रयत्त करता है ॥ उसा मनोवत्ति का छोटा 
स्वरूप व्यवित अथवा वुटम्ब क॑ अपने हिस्से की रक्षा करने में दिखाई देता है । 
बह मनोवत्ति पीढ़ी दर पीढी मजबूत हांती जाती है और लेश भवित का रगे 
पकक्‍ड लेती हू। यद्यपि उम्रगी जर में अनिवाय स्वाय है फिर मी उस भावना 
वा भावुक्ता और आत्मत्यागादि का रूप प्राप्त हो जाता है जननी जमभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसा हुब्युवता अजमुल्के सुलमा खुश्तर खारेबतन अज 
सम्बुले रेहा खुशर आदि काव्याक्तिया स वह सुसज्जित एवं सुवासित हो जाती 
है। अय भावा वी तरह आरम्म म उसका स्वरूप छोटा किन्तु स्थायी दिल्गई 
पडता है विन्‍्तु अनुकूल परिस्यितिया में घीरे घीरे वह देश राज्य एवं साम्राज्य 
के आकार वा एप्र विशाल हांता चलता है ॥ यदि परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती 
गया ता प्रायः सकुचित हाते-होते वह अपने प्रारम्मिक स्वरूप मे चला जाता है 
अथवा कमी-कमी देश-काल को उल्ठधित बरक॑ क्सी अनिश्चित काल्पनिक मांग 
वी आर सकेत एवं आमत्रण करता है. उटारचरितानातु वसुधव कुटुम्धक्म । 


उपयुक्त सक्षिप्त वष्'न से यह अनुमान करने में काई विशेष आपत्ति न होगी कि 
ब्यतित और विश्षेषत' बुठुम्ब, समाज ओआलि मे सम्यता के आरम्म में जमीन और 
जन वी विस्तु आगे चटकर जर वी प्राप्ति तथा उसकी रक्षा बरने वी लाल्सा 
परिम्थितिजय से स्वमावज य हो जाता है। अबेले अथवा छोटे कुटुम्व बुल अथवा 
बहा वा बुछ समय में यह स्पष्ट ह। जाता है जि आत्मरक्षा के लिए विधान सगठन 
और "क्तिसचय को अनिवाय आवश्यरता है | तटनुसार वह साशाजिक व्यावहारिव 
एवं आधिक नांति वा चिन्तन और उनवी रचना का प्रयत्न करता है और उसव 
मसरभण और प्रचटन के लिए राजनातिक, सामाजिक जाति रुम्याएँ बनाता 
जाता है। ये सत्र क्रियाएं देय काट पराव क्या साथन जाति के जनृतछ बनता 
घटती या घदता खाता ८। पल्लीद्रत पतिब्रत स्वामिमत्रित राजमतित, 
पघरिवार-कतब्य आतिसत्रा दगन्सवा जाटि उसन्‍य्त मसनावत्ति थ रूप रुपान्तर 
अदवा मे प्रमट है। अर्यिपाटन जातियम वुल्धम कत्तव्याकत्तत्य त्रिधि 
निदेष आति का भावनाएं उसा एक सात से निकट है) 
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मानवश्ञास्त्र तथा इतिहास उपर्यृक्‍तत मनांबत्ति के जय बुछ प्रतिफरा को 
अन्शित करते है । प्राय यह दखा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य, कुटुम्ब, वग, समाज 
जाति जपने को टूसरे से श्रष्ठ समयत हू । मिज्ली, जरत ग्रीक, ईरानी चीनी, 
जापानी भारतीय जादि सव देशिका और जातिया में यह माव मिलता है । उसके 
लिए आत्माभिमान, आत्मसम्मान जात्यभिमात, दशामिमातव आदि शम्दा का 
अयाग हाता है। उनकी हानि दु खद और निदनोय मानी जाती है ! मनुष्य अपना 
>न्कप, सम्मान तथा लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे से स्पर्धा करता, सघप 
शरता कौर कमी-क्मी दूसर का अपवष ही नही, विनाश करने से भी नही हिच 
"क्चाता। यदि उससे कुल, जाति दश राज्य को छाम हो तो वह अवगण न समझा 
जाकर गुण समझा जाता है । प.य-त्र, क्टनीति सघप, युद्ध जादि वी जउ म॒ ईर्ष्या 
होम, मत्मर द्वाह्‌ आदि गुप्त जथवा प्रत्यक्ष रुप में उपस्थित रहत हू । पायिव 
कारणा से जो मनावत्तिया उत्पन्न होती गयी उततरा घात प्रतिघात-युवन प्रवाह 
आरम्म से आज तक चल रहा है। ससार के रगमच पर उसके प्रदशन बी यलूक 
इतिहास शास्त्र म जय शास्त्रा वी जपेसा वुछ अधिक दिखाई पडती है । समय- 
समय पर उमयी प्रतिक्रिया होती रहती है जिसका सक्‍त उचित प्रतीत होती है । 


धार्मिक स्थिति 


मनुष्य को लाखा वर्षा तक प्राइ्ृतिक कठिनाइया और आपत्तिया के निवारण 
के लिए रूएना मियना पर । यहा तक कि युद्ध और सघप करना उसके जीवन 
वा घ्यवसाय हो गया । माजन वेसन एवं छाजन के सिवा उसका प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष शन्रुआ से बचने और थुग-दुगान्तर की निरन्तर विपमताआ जार जाघात 
प्त्याघात बी थकाय स विश्राम पाने वी इच्छा स्वाभाविक हा गयी | उसके लिए 
अनेक प्रयत्न होते आ रहे हू जिनकी परिभाषाएँ घटती-वढता चली जा रही हैं । 
रत्लाकरजी वी उफित सक्षेप म इसी स्थिति वी ओर सकेत करती है--क्त मवन्तर 
निरतर व्यतीत हू हू बेती पाप पुण्य परिमापा जुटि जायगी । जहा या जब जिनवी 
जीवन की आवश्यवताएँ सरलता से पूरी हो जाती है वहा आरामताबी बत्ती 
है और जहाँ कठिनता प्राप्त होती है वहा परिश्रम वी प्रशसा हाती है। सासारिक 
जीवन दी; दिफ्लीपिका से व्यस्त होज़र आपदा उपणततदी वी ससीफ्रदा कौर 
भागणवित वो क्षीणता से चिन्तित होकर मनुष्य अक्षय सुख शातति की वल्पना 
वरता हुआ निद्वन्द् मुकत हाने के दिधि विधान के दशन, याग प्रयोग, विप्रयाग 
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में भाग शाजागा है और भातत प्रार के शर दि और जूते कराया भा 
है । उसी पधयरा मं परवर्य यात प्ररार में रौ वयारप उगरी शथाहशय जया 
विपाजता में द्यावर को रहे # । संधि मीया भी आगार हि से विमिकणत 
संवयाप्यत् मोहित । तधायि ार्यारायवितिचिय पर दिघार बजाया जा रेश 
है। प्राय हद को परिस्थिति हग काट बाद नो हीहामिर दृष्झमि में रगा 
दप्टिपाण से शा धर उगरा समय आगाठ हो जाया है । पाया को बाधा 
में मोहित और रमहराहिय रियीयों मा परमार या के गम में पयात ही 
रामाए प्रीणिस्वित होते छगया है। 


धम वा वियरास 


परम ने आरम्म और गिगग मे विषय में भी यो कशियाई है जा पुराता 
संगार मे अय क्षेत्रा मे मिलती है। सम्यार गो विशार हपाआ मे पमे हुए 
मनुध्या वे व्यवटात और विश्वाथा मगाविशात रया जात धर्मों 4 लिखित अपया 
आय प्रतार ये अवरेपा में सदारे धामिय' वियास को आगुमाा हिया जाया है । 
विज्ञानवाटी विभी मनुष्य अयवा समूहविशव यो ईयर द्वारा धमग्रश का प्रहाव 
या उत्पाठन नहा माउते । उन विचार रो अय रार्याआ ये समात घम का भा 
धीरे घीरे जियास हुआ है। उस्ररी जड़ भी मनुष्य शा अगुमति अनुमान, चाय 
आटि में ही दूटना उचित है। उनय मत से मनुष्य यो तैगगित् घटनाआ का दस 
कर आश्वय, मय जौर म”८जिपासा व साथ ही साथ अपनी दुबलतां और बवंभा 
वा अनुभव हुआ होगा । जरप्लाव, दवाग्ति यिजली यूपानी वायु आयाश तथा 
घरती बे ओर-छोर वी अत्तीमता, सघन बना वी गिमीपिया हिसक एवं प्राण 
पातवः जीउ-जन्तुआ के उपद्रवा और जीवत वी अस्थिरता आरि वा प्रभाव सामू- 
हिंक रूप से उसवो बहुत मयकर प्रतीत हुआ होगा। साथ ही साथ उरो जल अग्नि 
वायु कद मृल, पल, सू७, चद्र आदि स प्राप्त छाम्रा अथवा सुपर का भी अनुमव 
हुआ होगा । जीवन के नाशक तथा रक्षक दोना पक्षा क बीच म मानव वी मा 
बुद्धि बहुत समय तवः' झूल्ती रही हागी । वाल्तर में पराक्ष गवितया की सत्ता 
में उसका विश्वास जम गया होगा । 

दुसरी समस्या पराक्ष शवितया को सानुक्छ बरो को रही होगी । अपनी 
अपनी सस्कृति के अनुक्छ उनको उही विधिया से प्रसप्त बरने का प्रयत्न क्या 
गया जिनसे मनुष्या का त्तोप होता था । उहें रिझाने-बुझाने वे छिए कोछाहट, 
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गया है कि नसग्रिव घटनाआ से उनके पीछे सचाल्क "वितया वी सत्ता में मनुष्य 
के विश्वास का आरम्म हुआ । उसे ऐसा प्रतीत हुआ वि वे शव्तियाँ मचल जाने 
अथवा अप्रत्न्न हाने पर हानि और प्रचन हाय पर लाम पहुँचा सकती ह। कालावर 
म व्यक्त गुणा व॑ पीछे भी देव या दवी वी वल्पना बढती गयी । उमके पश्चात 
यह विचार उत्पन्र हुआ हागा कि शवितयां के -यवत रूपा में विभियता हांते हुए 
भी वस्तुत एक प्रधान मत्ता है, जा विविध देवी-देवताआ म व्याप्त है। रस घारणा 
का भी खोत बाह्य जगत म पाया गया। जिस प्रसार वा का जछ नदी का जल, 
जलाशया या समुद्रो का जल वस्तुत जल ही क॑ विभिन्र प्रकार है) दवाग्नि, 
सूयाग्ति माजन पराने थी अग्नि मशाल की अग्ति आदि विभिन नामा में प्रयाग 
एवं अग्नि नामक सत्ता का है। जा कमी प्रकट आर कभी अप्रकट रहती है-- 
“अग्नियय का मुवन प्रविष्ट , जल हिम उपल बिलग नहिं जस । 
दूसरी विचारधारा प्रकृति तथा मनप्य के व्यापारा में कारण और काय वे 
सवा पर विचार करों से निकली । बिना बीज के वक्ष पत्िता अग्नि वे उप्णता 
अथवा प्रकार विना जनक था जननी के सतति की समावना नटी जसे ही पिना 
कता के सप्टि वा हाता असम्भव है। इसाए सप्टि के साथ ही उसके विघाता वी 
सत्ता मानना जनिवाय है। जब मानव-समाज म नेतत्व के विकास न राजा तथा 
सम्राट की स्थिति प्राप्त वी जिसके बिना शाति, “याय जथवा सामाजिक जीवन 
की रा नही हो सकती । तब एक ऐसी सत्ता की कत्पना हुई जा प्राद्ू तिक नियमा 
के विधाना को रचा और उहे निमरत्रित करती है । उसक प्रिनां न तो सप्टि का 
रचना और न प्रह्ति का नियमित व्यापार चल सकता है | जिस प्रकार दुप्टा औौर 
अत्याचारिया से राजा अथवा सम्राट रा करता है उमी प्रकार ईश्वर आधि 
व्याधिया से रक्षा करता है । वह साहुकार है त्वमेव माता च पिता त्वमेव अथवा 
त्वमेव शरण मस जाटि उक्तिया उस विचार घारा का प्रति-वनित करती हूं । 
इल्वर देवी और देवताआ वी कल्पना को दाशनिक विचारका ने तक से, 
प्रज्ञाचादी यागिया ने प्रभा जौर अनुमति से और कविया ने भावनायां स परि- 
प्टूत और सुसज्जित करके <तना सूश्म भनांवचानिक सारगर्भित और पुप्ट कर 
दिया कि उनका भौतिक जाघार हुप्त-सा हा गया और वे अलौकिक आधि- 
दविक तथा जाध्यात्मिक विचार श्रेणिया म प्रतिष्य्त हा गये | दवताआ जौर 
विशेष कर ईइवर की सत्ता का तान मानव का महान क्रीतिवारी अववण एव 
उपर्ला घ्‌ सिद्ध हुआ | विज्ञान अपने ढय से उसकी साज करने म तत्पर है| साधा- 
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रण व्यक्तिया के' लिए विश्वास, वीत्तन, पूजन वे सिवाय अय कोई उपाय न मिल 
सका । 
प्राचीन मिस्र में वहाँ के सम्राट एचनातोन ने ईसा से १३७७ वप पूव एवेश्वर- 
थाद वा खुल्ल्मखुल्ला प्रतिपादन किया , जिसके कारण वहाँ के लोगा म असन्ताप 
पल गया । उसवी मृत्यु के बाद उस सिद्धात का मिस्र वे सम्राटा द्वारा प्रचार न 
हुआ । कितु ईसा के पाच-छ सौ वष पूव तक एवेश्वरवाद का भ्रचार भारत, 
ईरान फ्ल्स्तीन में हो गया । 'एका टेवा सवमतेपु भूट सवब्यापी सबमूतात» 
'रात्मा । कमाध्यक्ष सवभूताधिवास साथी चेता वेवला निगणश्व नये एवेश्वर 
बाद वी पूण उपनिपदीय यास्या है। वस्तुत वदिक युग वी सरिताआ मे भी 
उसके इतस्तत प्रमाण मिलते €। कितु उपनिपदा में उस पर विशेष जार दिया गया 
है । एकेश्वरवाद के साथ ही साथ चीन को छाडकर सवतर सविता वी उपासना 
पामी जाती है । 
ईश्वर बी अमूत कल्पना दुस्माध्य हांने दे कारण सम्मवत सुश्मतत्वदक्षिया 
तक सीमित रही होगी । सवमाधारण के ल्ए उसको भत कल्पना ही सम्भव 
थी | विभिन वातावरणा तथा रचिया वे कारण उसवी अनेक प्रकार वी कल्पताएं 
वी गयी, जो मयाना भय भीषण भीपषणाना गति प्राणिता पावन पावनानाम 
आदि बचना से प्रकट होती ह । कही उसक पुम्प रूप में, कही स्त्री रूप मे कही 
दाना म सयुक्‍त्त और कही विक्रत पट पक्षी की सुखाढुति सहित, कही भयातक, 
कहा बीमत्स और कही सौम्य रुप में कल्पना की गयी । परमेश्वर क सिवा अनेक» 
नेक' शवितयो बे अधिप्ठाता देवा और दविया वी मूतिया बना छी गयी | (मूरति 
पूजा वा प्रचार पश्चिमी एशिया, यूनात मिस्र जादि दशा से विशेष रूप से हुआ । 
सिधु नंद वी सस्कृति जथवा सम्यता समवत पश्चिम से मारत म जाकर षौद्ध 
युग म॑ अच्छी तरह प्रचल्ति हो गयी ।) 
धम सम्बघी ठ्सरा महत्त्वपण प्रश्न यह भी उठा कि वया मनुष्य के शरीरात 
के' साथ उसका नितान्त विनाश हो जाता है जथवा हुछ बच जाता है। बीज से 
घास और दूश से बीए की उत्पत्ति, सूर्यादि का अन्त होकर उदय हाता राति के 
याद दिन आादि दैनिक जनुमवा प यह विचार पुष्ट क्या कि शरीर व निपन वे 
उपरान्त कही न कहीं व्यक्ति वी सत्ता जवश्य रहती हागी। उस भत्ता के म्वल्प वेः 
सम्बंध म विविध विचार फै-, किन्तु सत्ता में विश्वास चोन स यूरोप और मिस्र 
तक विसी न किसी रूप में जमा रहा। शवा वी रक्षा और दिवगत जीवा वी पूजा 


बट 


भठ आदि वा मराधार यरी वि"वास है। भारत में तो जीव के विषय में यहुत 
विचार हए और उसको ब्रह्म का जश कह दिया गया , यथा “न जायत भ्रियते 
वा कदाचित--अजा नित्य शाझवतोज्य पुराणा न हयत हयमाने हरीरे ।! 

जरा और मत्यु वी अवश्यम्भावी घटना मे मानव ससार आर विशेष कर 
दाशनिका के लिए एक कठित समस्या उपस्थित वी । अधिकाश चिन्तवा ने साम्ा 
रिक जीयन की अततोगत्वा विफलता देखकर मरणोपरात सुस्त प्राव्ति वी बसी 
ही कल्पता की जैसा टवी दवताआ के सम्बंध में उनवी घारणा था । बुछ का 
जीवनचक के अवसान में मुक्ति दिखाई पडी । कसी ने इसी जीवन म सासारिब' 
सुखा वे उपमांग को तेकद सत्य मानकर मरणोपरात स्थिति का कपालकल्पित 
कह डाला । अबाघ एवं अतिराय स्वाथ, अनियमित शारीरिक तथा मानसिक 
वासताआ थो समाज के हए ही नहीं बरन व्यक्ति के मी हित वे विरुद्ध 
अनुभव कर उसका सीमित तथा नियमित रूरन के यम और नियम बने । घामिक 
एवं नतिक विचारा वी जड उपयुक्त स्थितिया और अनमवा के आघार पर बना 
निक इतिहासकार टसलिए मानत ह कि वे स्वयसिद्ध ह और उहें उसी पराक्ष 
दागित द्वारा जगत सचालन के मानन की विशेष आवश्यकता प्रतीत नहा हाती । 
कतव्याक्तव्य पाप-पुण्य बी परिमापाएँ भा देश काल, पात्र वी स्थितियां के 
अनुसार घटती बढती रहती हू 

फिर भी इतिहास दाशनिका तत्त्वता, थरागिया तथा धमप्रवतवा के क्षेत्र म 
हस्तललेप वी अनाधिवार चेप्टा नहीं करना चाहता, क्योकि वह ऐतिहासिक दप्टिकाण 
के सिवा अय दष्टिकोणा वी सभावना का जसमभव अथवा भिथ्या कहने का आगह 
करना अनुचित एवं अनावश्यक समचता है। उसका केव? यद्ी कहना है कि मनृष्य 
की विचारधारा और घारणा उसक ऐहिक जीवन के अनमवा सफ्लताआ विफल 
ताजा, आगाआ और निराशाआ स उत्पन्न तथा विकसित पायी जाता है । 

परिस्थितियों को जीतने का प्रयत्न 


उपयुवत्र विवचन हारा मानवससार वी परिस्थितिया के महत्त्व पर विशेष 
ध्यान आकर्षित क्या गया। सम्मद है कि वुछ पाठका को यह प्रतीत हा कि 
मनुष्य बेवल परिस्थितिया वा दास है व जसा उसे घुमाती ह वसा उसका 
व्यवहार होता जाता है. वनापि देवेन हृदिम्यतेन तथा नियवता5ईस्मि तथा करोमि ” 
इसलिए दासता से मनुष्य वी मुक्ति नही हो सकता । जाधिक, सामाजिक, राज 
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नौदिव', नतिय जादि समस्‍्याएँ बुछ ऐसी उलछझ गयी हे शि उनसे निस्तार पाना 
असम्भव सा है वयायि विश्व वी प्रवत्ति गरर्ता वी आर रा जरिट्ता की आर विव* 
मित हावी चली आ रहो है। यदि प्रद्दति वी यही निश्चित गति है ता आँफप़ मौच 
जार बान दयावर चलने बे सिवा वाई अथ उपाम नहा दिसाइ दता । इस प्रवार 
थी घारणाएँ ऐतिहासिक युगा म मा बनती रहो ह जशिनवे फटस्वरुप जनरा मत 

मतान्त्रा वा प्रचार हज । प्रत्येश् धम वा इतिहास उस विश्यव्यापी राग वा 
“चिकित्सा निर्धारित वरने वा प्रयत्न-सा बसता दिलाई पडता है । राग के वितिष 
“निदान निधारित किसे गये जौर उनकी शान्ति वे उपाय सुझाय गये विनका अनु 

भान प्रत्येव मुसय घम जौर दाना बा स्तिप्त वणन से विया जा सकता है। भव 

चष् से निवल्‍ने व लिए किसी में तप्णा का नाग, गिसो न वराग्य, कसी न ई”वर 
व शण्ण, विसी से स॒प्टि वे नतिक विधान का अनुसरण आदि उपाय बताये ॥ 
उन सा म प्राय ससार का असार बनाने वी धारणा प्रकट अयवा गुप्त रुप से 
'डटिपी ह। ससार जथवा चित्त व राग वी सत्ता मानकर उसके निवारण के उपाया 
में विचारब' लगे हैं जिसमे यह कहा जा सवता है कि सम्यता अथवा सम्दृति 

बी गतिविधि स असन्ताप बरावर जारी रहा। 


बिस्तार की प्रवृत्ति 


रतिहाम बे अध्ययन से एक ता यह जान पडता है कि भनृष्य बबर अपान 
की तथा प्रकृति बी दासता सं मुक्त हाता आर उस पर विजय पाता जाता है ! 
प्रकृति के रतस्या व पर्दे हटत चले जात ह जिससे विचान, दशन आि वी उद्नति 
निरस्तर ह रही ह। सनुप्य का सामाजिक, राजनीतिक तथा आथिक सम्दध 
छाट्टे-छांट क्षेत्रा में सीमित न रहकर उत्तरात्तर बडे क्षेत्रा वी सीमाआ का उल्लघन 
घर किसी बडी दकाई वो जार जान-बस्कर जथवा विवश शांकर वट रहा है | 
जछाटे ग्राम वटकर नगर में, नगर राज्य में, राज्य साम्राय में क्रमश निम्न होते 
बा” गये | मिस्र तया दराग, आकजेण्टर के साम्राज्य के गम म छिप गय। राम 
मगर ने बटते-वस्त स्पाटलैण्ट सु लेबर एशियाई वाचक और मंसौपटेमिया तथा 
मिस्र और उत्तरी जप्रीशा तक साम्राज्य फठा ल्या । पाटलिपुत्र का रा-्यविस्तार 
बद्मीर से मैसूर और बग से सिधु नद के आगे तक वढ गया । भारत में चक्रवर्ती 
राज्यस्थापन करना राजा का मुख्य आद”। आर घामिक कत्तव्य-सा हा गया ॥ 
चीन वे राय की भीमाएँ भी उत्तरोत्तर बत्ती चली जाती थी ॥ 


जन हैं0 »* 


ऐसी ही प्रवत्ति आयिक क्षेत्रा म विशेषत व्यापार के क्षेत्र म, दिखाई परती 
है। धार्मिक प्रचार तो हर प्रकार वी मीमाआ का ताटकर जागे बत्ता रहा है। 
यनान में मिले तथा पदिचमी एविया के एबं रोम म ईरान, सिल्न यनान और 
फ्ल्स्तीन के मता का प्रचार हो गया । बौद्ध घम भारत व॑ बाहर फारम मध्य 
शशिया और चीन में फ्ल गया । मनुष्य सात्र को मानवी एकता के सुनहरे तारा 
में बाघने वे लिए बुद्ध जरथुप्ट, ईसा आदि प्राणपण से प्रयत्न करत रह | साराश 
यह कि सम्य ससार विश्वामुख अथवा वसुधव कुटुम्बक्म वी और बढता जाता 
था । रूप रंग गरीब-्जमीर >च-नीच की विपमता को परिस्थितियां के दयाव 
और विचारा के परिष्कार स कम करन के आदार्न सारे सम्य ससार म प्राचीन 
यूग म ही चलने लगे थे । 

जिस प्रकार मनुष्य अपने सामहिकः विराट रूप की रुखाएँ दखने लगा उसी 
प्रकार मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का सम दशन हाने लगा | मनप्य को स्वाथ 
बे” अलावा परमाथ छारीर में जीव और जीव में विल्‍्तण 'क्तिया का चान होने 
रढूगा। पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड का मूलगत संबंध जीवन की महत्ता क्तव्याक्तव्य 
का धान पूव से परिचिम तक प्राचीन युग म ही द्ीघ्रता के साथ फल रहा था। उस 
सामाजिक तथा मानसिक राग्रा के निदान और उनका दमन शमन करने के उपाय 
निकालने की क्षमता का अनुमब हो गया। एसी दच्या में यह कहना कि मनुष्य में 
अपने तथ्रा समाज के सुत्रार की हाक्ति महा विश्रमात्मक है। मनुप्य अपना 
भविष्य स्वयं बना रहा है | परिस्थितिया का समझने जौर उनका स्वानुकूल 
बनाने की चेष्टा इतिहास में वराप्र दिखाइ दती है। यह बात और है वि' कमी 
परिम्थितिया उसे दवा लेती ह्‌ क्लु अन्तताग्रतवा वह उनको बदलने म॑ 
मफ् हा जाता है। 

प्राचीन ससार में पाच सहख्र वर्षा में सम्यता तथा सस्दृति का ज्सा प्रचार 
हआ वसा पहल लछाखा वर्षो में न हो सका था। शाति करुणा दया परमाथ 
सत्सत के नार चीन मारत ईरान सूनान रोम यूरोप मिस्र सभा दवा में लगने 
डगे थे! कल्पना और ज्ञान के महन्च वी आर लागा का “यान उत्तरात्तर खिच 
रहा था। सम्राटा ने भी उसका सम्शन किया कितु व्यावहारिक नतिक जीवन 
म उसका प्रतिष्ठित करना प्राचान युग म सम्मव न हो सका। साम्राज्यवाट वी 
सांमा पर सम्यता टिव्कसी गयी। राजनीति जोर अथनीति का घमनांति से 
समन्वय न हा सका। उल्टे धम और नांति पर मी उतका रंग चल गया। 
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जिम प्रवार हजारा वर्षों गे मयकर सधप के पश्चात मनुष्य अपने सवुचित क्षेत्र को 
उपरयुवन सीमाआ तब बना सका है उसी प्रकार उन सीमाआ वो जहाँ उसका विकास 
झुक गया है, सघप द्वारा तोडते वी क्षमता उसमें होना ऐतिहासिक दप्टि से सत्य 
प्रतीत हाता है। मनुष्य का बाहरी प्रकृति से उतनी आरबा न रही जितनी बाररी 
परिस्थितिया के फरस्वरूप आतरिक मनांवत्तिया स। यह कहना वंबल अष्त 
सहो है कि सनुष्य पु है और स्वाय-परायण है, किन्तु यह भी सत्य है कि उस 
गुण, व और स्वभाव में सम्यता और मम्कृति के विकास वे साथ एसे परिवत्त 
हुए और हा रहे 6 जा उसवे जीवन के स्तर को वच्त ऊँचार तक छे जाने वी लमता 
एपव हू । व्यक्तिगत जीवन जौर वौंदुम्दिद अथवा छाठे पमारें वा सामाजिब 
जीवन मे भी उसकी उजस्विता का प्रष्टान समय-समय पर हाता रहा' है किन्तु 
उसका सभ्यता और सस्दृति वे रुप में ससार मर म॑ फ्लने में यति हजारा नहा 
ता सक्‍तय बप लगने वो अवश्य सम्मावना मानी जा सकती है। 


विकास क्यो रफ गया ? 


डुसे सदभ में यह विचार उठ सकता है कि साम्राय्य वी सीमा पर विकास 
बया सके गया। उसका सबसे बण कारण यह हुआ कि तत्कालीन विधान व 
अतगत भ्रमणशील जनसमुदाय जा अध-बबर दशा मे इघर-उधर मारते-याने 
पिरले थे शामित ने जिये गये । पश्चिमी यराप, पश्चिमी और दलिणी 
एशिया तथा चीन का ता सगठन हुआ, कितु उनकः सीमा सम्बंधी श्रइन हछ ने 
हा सब । इसके सिवा उत्तरों और पूर्वी यराप, मध्य एशिया, उत्तरी चीन, 
अरब तथा अफ्रीका के बबर ज्बीः प्राचीन सस्क्रति तथा सम्बता स वचित 
से रह गये । सथार के अय लागा के विषय म तो उस समय सदा जान था । 
ऐसी दक्षा में बिश्वव्यापी विधान की सम्मावना स्वप्न सात्र-्सी थी । 

टूसरी कमी यह थी कि प्राचीन सम्यता गुलामी जार दासता को ट्र न बर 
सी | समाज का एवं बढ़ा जग रायग्रस्त रहा जिससे बह क्मजार रह गया। 
तीमरा दोप अमीर और गराव तथा चिखित आर अशिख्वित वर्गो के बीच में गहरी 
खाई थी। चौयी आपत्ति घामिक असहिप्णता वे कारण उत्पन हुई। इरान 
और रोम में घामिक सहिप्णुवा थी, कितु वहा के तिव्रासिया मं उम थद्घा आर 
गभीरता वी कमी थी जा मनुप्य क॑ जीवन को मघुर परिप्दृत एवं उठटार बना 
सकती है। “साई घम का "रू में जा सघ, करना पया उसका प्रभात उनको 


न डरे + 


भम्तहिष्णुता वी जार सीच छे गया । मारत, चीन तथा ईरान में पुछ सहिष्णुता 
थी, फ्रितु वई कारणा स॒ उनवी प्रगति भी रुवः गया । राजनीतिक स्तर वा घम 
उतना न उठा सका जितना राजनीति उस नीच गिराने में समथ हुई। बांद्ध घम 
ने ससार को जसार भार टुसमय कहकर मानवजीवन और सासारिक सस्थाआ 
के प्रति उदासीनता पदा कर दी। दसाई धम का तरह उसवा भा गठरघन राज- 
सोति से हो गया, जिसका परिणाम अततागत्वा अच्छा न हुआ। अश्ञाक वी 
धमविजय वी कल्पना और उसक द्वारा मनुप्य वा सुधारन का प्रयत्व उसी वे 
साथ समाप्त-सा हां गया । चीन में अवश्य सामाजिक जीवन और सस्था के सुधार 
के लिए बई प्रवार के सिद्धात निकल कितु उनझा काय रूप में लाने क॑ प्रयत्न 
जनक कारणा से सफ़्ल न हां सके । यनान राम तथा वबरा के साथ सघप हान 
था कारण ईरानां धाभिक आ"लन के यथाथ प्रचार म बाधा पठती ही रही। 
इरानी समाज स्वयं उससे अधिक छाम न उठा सका। साराश यह कि जाथिक 
सामाजिक राजनीतिक और गामिक सस्यथाआ का यथेप्ट समवय न हो पाया 
जिससे मानवता का विकास तजी न पकड सका। पाचवी वाघा दान प्रदान 
क शीघ्र वाहतसुप साधना वी कमी थी। घोषा और रथा ने वाहना भ तजी पैदा 
कर दी जिनका उपयाग मत्त्त्वपृण किन्तु सोमित था। भाषा लेसन-क्ला की 
विभिनता के सिवा कागज के जमाव स आदान प्रदान में मारी रकावट थी। मार्गों 
का असुविधाएँ तथा और सतरे बडी भारी रकावर्टे पैदा करत थे। उनसे नगर 
तथा छाटे राज्य का तां काम चल जाता था कितु वटे साम्राज्य का 
आवश्यकताए पूरी न हा पाती थी। प्रगतिताल समार वी जरूरत उनसे पूर्ण न 
हां सक्‍ती थी । 

एक कारण यह भा बताया जाता ह कि प्राचीन युग मे स्तिया वा अपने 
बिरास वा वहत ही कम अवसर मिटा । उनका झुर्य क्तब्य जनता की हसियत 
से व और वुल का शुद्ध रसना गहस्थी वे साधारण काम करना और मनुप्या 
ओ विनाट वी हर प्रकार व साथन उपस्थित करना था। उन क्षत्रा में उहान 
लंच्छा यांग प्रटान किया, फितु पुस्षा से उनका स्थान निम्न रहन बे कारण वे 
जय क्षेत्रा में माग नल सका । युद्ध क॑ सियरा जय सामाजिक घामिक तथा राज 
नौतिव कार्यो म व सम्मवत अच्छा प्रमाव डाट सकती था । जा हा उपयुक्त 
कारणा के सिवा सम्मव है आर भी कारण ला विन्तु “तिहास म व उतने स्पष्ट 
नही मिलते । 
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बुछ विचारका का वटना है वि चतुर, स्वार्थी और झुटिल लोगा अथवा वर्गों 
ने अपने लाभ के लिए समाज वी रचना जान बश्ककर वी । उस दप्टि से उठाने 
इतिहास वी व्याख्या मो कर डाटी। वह व्याग्या इसलिए सतोपजनक प्रतीत 
नहीं होतो कि सम्यता और सस्ट्ृति का प्रत्येक स्तर पिछले स्तर वी कमिया को 
दूर कर नवीन परिस्थितिया के अनुक्छ बनता चछा जाता है। जब नये स्तर बी 
अपू्णता का तीततर जयुमव हान छगता है तब उसे वदल्ने वी प्रेरणाएँ और 
प्रयत्न हात ६, यहा तक कि नवीन विधान प्रस्पूटित हो जाता है । 


इतिहास का प्रवाह अखण्ड है 


इसी विधि से मानव इतिहास की आृसला त्रमवद्ध है। समाज वे स्तर वे 
बदलने में कभी कम और कमी अधिक समय इसलिए लगता है कि व्यकित बी तरह 
समाज भो परिवतन से झिक्षक्ता हू । अत जब तक एक स्तर के दापो का पूण 
परिपाक नहीं हाता और उसकी अनुपयोगिता का तीब्न अनुभव नही हो जाता तब 
तक पूणतया काया-पछट नहीं होता। भ्रत्येक नवीन विधान पिछले स्वरो से हा 
विकसित होता चलता है। इसीलिए एतिहास और समाजशास्त के अधिवाश 
विद्वान केवल <तिहास के अखण्ड प्रवाह के सिद्धात को मानते है। रतिहांस के 
निरूपण के सुमीते वे लिए ही युगा मे विभक्त करने का ढंग अवैज्ञानिक होन पर 
मी चलता रहा है) जब गहरा और भारा परिवतन दिखाई प*ने लगता है तथ 
उसके रिए युग शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। जमी तक सम्पता और सस्कृति 
भा वोई ऐसा स्तर नही हुआ जो कमियो और दोषा स नितान्‍्त मुक्त हो । वयाविः 
तब तक मानवसमाज का विकास होता रहेगा जब तक वह अपनी पराकाप्ठा 
पर नहा पहुँचता | सभ्यता व' किसी भी स्तर को गुणशय अथवा गुणपूण कहना 
अभ्रमपूण होगा। प्रत्येक गुण दोपा की जाच करना इतिहासप्रेमी का कतव्य हे । 
इतिहास की गतिविधि के जनुमार जब तक व्यक्ति तया समप्टि का समवय 
न होगा तब तक ससार में अचान्ति औौर मयकर टवकरें होते रहना अनिवाय 
सा प्रतीत होता है । प्राचीन इतिहास विश्व इतिहास का एक महत्त्वपूण अश हांने 
पर भी मनुष्य »े विकास वी छीला का एक सण्ड-वाव्य ही है। उस युग के अन्तर 
जया हुआ और वया हो रहा है, यह मध्य तथा आधुनिक युग के इतिहास से सम्बन्ध 
रखता है । इतिहास की घारणा है कि इतिहास विगत युगां का समेटता हुआ 
अखण्ड रूप से प्रवाहित हो रहा है, उसका दूसरा छार कब और बहाँ है इस सम्बंध 
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मै वे निश्चित रुप से कुछ नहा कह सकते | वेवछ दतता अनुमान करने है कि उसका 
जैन सवीणता स उत्तरोत्तर व्यापक्ता वी जोर वढ रहा है। उसवी गति “वक्र 
प्रिता सरस की जिमि पतित पावन पाथ वी सी है। मनुष्य समाज लडता- 
मि०ता गिरता-उठता उत्तरोत्तर उचे स्तरा पर चणता व्यापक्ता बी जोर जा 
रहा है। 
एवं प्रवतित चक्र नानुबतयतीह य। 
अधायुरिद्रियारामों मोध पाथ स जीवति॥ 
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यद्यपि विद्वाना में इस विषय पर कि सम्यता वा जादिम विकास वहां हुआ, 
चहनत मतमेेट है तथापि यह सभी मातत हू कि सस्द्ृति और सम्यता के लिए आथिवः 
जथा सामाजिक जीवन म कुछ स्थिरता वी अनिवाय आवश्यकता है । जब तक' 
"मनुष्य खानायदाटा है तव तक यह स्थिरता यथेप्ट रूप में नही आती कितु जब कृषि 
वा आरम्म होता है तब लोगा वो कही न कही स्थिर हांकर रहना आवश्यक हो 
जाता है| कृषि वे विकास के साथ ही सम्यता के विकास का वातावरण विकसित 
हांता है। 

वचानिका की धारणा है कि #पि का विकास पहले वहा ही हुआ होगा जहा 
“उसके लिए प्रद्नति ने कापी साघन एकत्रित कर ल्यिे हागे। सम्मवत ऐसे स्थान 
जरडी नदिय्य वी तल्हटिया या कछारा में, जहा वी भमि उपजाऊ और जहाँ सिंचाई 
नी सुविधा हा रहे हांगे । इसके सिवा मनुष्या के जमकर रहने के लिए उन स्थाना 
के जलवायु का आक्पक हाता चाहिए। अवपका का उपयुक्त धारणा के कॉफी 
प्रमाण मिल हू । ऐसा तलहटिया अधिक शीत हाने के कारण पथ्वी के उत्तरी 
आग में नहीं हो सकती । किन्तु मध्य तथा दलिणी एशिया और अमेरिका तथा 
उत्तरी पूव अफ्रीका में व मौजद हू । अब तक के पुरातत्त्व विचान और अवेपषणा 
से नी नदी दजल्य फ्रात, सिघु नदी की तल्हटिया में आदिम सम्यता का होना 
सम्भव प्रतीत हाता है । इन तीना म सबसे पहले कहा सम्यता का आरम्म हुआ 
यह निश्चयपूवक कहना कठिन ह। बुली हाल चाइत्ड आलि विटाना का अनुमान 
हू कि सिघु नी का घाटी में ही आात्मि सम्यता के हाने की अधिक सम्मावना 
ऊ | भाशल का भी मत है कि मिश्र तथा वेवीलानिया और सुमेरिया की सम्यता 
से सिथधु घाटी की सभ्यता पुरानी तथा श्रेप्यतर थी। 

सिु नी की सम्यता का वणन मारतवप क॑ प्रसंग के साथ जागे चलकर 
किया जायगा । पश्चिमी व्तिहासकार प्राय नील (मिस्र) या दजछा फरात 
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नड है। उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी भाग में मेसोपटेमिया है। उत्त ममि भाग पर 
अमुत्व प्राप्त करने व टिए ओव राज्या न॑ समय-समय यर यार ग्रयत्व किये और 
अयवर युद्ध हात रहे । उत्त म माग पर एटिया व एम वी ही नहीं वरन्‌ मिस्र 
यीस, राम बाला वी भी नजर जमी रही और जहा तर वन पडा उस रने वा उहाने 
अयत्त किया। उबरा ममि हाने के मि्रा एशिया यरापर तथा मिस वे व्यापार 
चाहिए कुछ महत्वयूण यातायात व राजमाग भी उस क्षेत्र में हाकर जाते थे जिन पर 
अधिवार प्राप्त करने को जमिलापा सबल राज्या के लिए स्वामावितवर थी। 
सुमेरिया 
दजला फ्रत वी तलहरी का यदि दा भागा म विभवत किया जाय ता नीच 
चग॒ भाग, जा फारस वी साड़ी क ऊपर है पूद काल में सुमरिया वे नाम से 
अमिद्ध था। इस प्रतटेश क मुख्य नगर छगट, “रिच, एरिद उरनिप्पर भादि थे। 
डमी प्रकार ऊपरी तलहटी में मी अ्पुर, सिप्पर कवि, बेवीछान आदि तगर थे। 
दन नगरा ने प्राचीन इतिहास के निर्माण में ्यनाधिव भाग ल्या था । 
सुमरियता वी काई विशेय जाति न थी। जिस प्रदंश में व लोग जाकर बस 
गये थे उसका सुमेर नाम था। उस भ्रटर क तिवासी सुमेरियन क्हलछाये । सुमेर 
था सुमरिया व निवासी कौन थे औौर व कहाँ से कव आये निश्चित रूप से अमी 
नही वहा जा सकता | व ता अपने का फारस वी खाडी से आया हुआ मानत थे । 
इमसे अनुमान किया जा सकता है कि सम्मव है व माहनजांदडा के निवासिया की 
ही बाई शाखा हा | पुरातत्वचा में इस विपय पर मतमेद है। वोई काके लिया से, 
चाट मध्य एशिया स॒ ता वाई मध्य सागर वी आर से उनरा जाना मानते ह। 
यह ता प्राय सभा मानते ह रि व टाग शद्ध सेमटिक मानव झाखा के न थे | समवत 
व मिश्रित ज्यति के शे । क्याकि सुमेरियन मापा सेमेटिक भाषा से मित्र थी 
आर अपनी मापा ही के कारण व सुमरियन नाम स प्रस्यात हुए फिर भी सम्मव 
ह कि उनम बुछ समेठिक भी मिल गये हा । 
ढाइ-तीन हजार व५ ईसा के पूव लूगट राज्य का अपमे पडासी उम्म राज्य स 
धप टरजा। उसम ल्गश के तत्कालीन राजा ईन्नताम का विजय प्राप्त हुई। 
उत्मात्ति हाकर उसने इरिच उर क्श्वि नाम के नगरा को भी जीत लल्‍्या और 
क्विराज' वी उपाधि घारण कर छी ॥ अपनी विजय का एक प्रस्तर की शिला 
सर उसन उत्लोण करा दिया। उसके उत्तराधिकारी ने मदामत्त होकर मादिरां 


हें विश्व इतिहास 


वी सम्पत्ति तब हडपना शुरू वी जिसका परिणाम यह हुआ वि. उरकगिन! नामक 
एक सुधारव ने प्रजा वा नेतृत्व लेकर राजा तथा घर्माधित्ारिया वे अत्याचार 
का सफर विरोध बिया | विजयी हार उन लगण तथा सुमेर व राजा बी उपाधि 
धारण वर ली | उसने मादिरा नहरा और जलाशया का ही निर्माण नहा कराया 
बत्वि वानना मे भी सुधार किये जिसस गरीबा और विधवाआ वी अत्याचारिया 
से रक्षा वी जा सवे । महन्ता वो उसो गरीब प्रजा से व्घत और फरा पर कर ल्ने 
तथा देवताओं पर चटाई गयी पूजा वा जापस मे बांट लने वी मनाही वर 
दी। मतवा के दफनान वी फीस बहुत घर दी। सुधारा क कारण स्वार्भी दरा 
मे विद्वेप बढा जिससे छाम उठाकर उम्म वाला क नेता जग्गिसी ने लगश वा 
ही नहीं वरा उर और एरिच का भी जीत ल्‍लिया। इस पराजय से छगय 
की सस्द्ृति और शासन का क्षय और समंटिक छोगा का जां अरब से जाय थ, 
प्रभुत्त बट गया । दलिणी इराक (सुमेरिया) से निकलकर शक्ति का कंद्र 
उत्तर वी आर वढा। उत्तर के अककद प्रटटा को जिसके झुस्य नगर किश 
बेबीलात आदि थे सुमेरिया का स्थान श्राप्त हुआ। जग्गसी ने एरिचम 
राजथानी स्थापित वी और शेम की देवी इएना (इनला) के मीटर का विर्माण 
कराया । 

जगिगिसी के राज्य का थोडे ही वर्षों में अन्त हो गया | शरकिनि (सरगान) 
नामक एक अचातवुल्शील कितु प्रतिमागाली व्यक्ति ने उसको परास्त कर सार 
इराक और उसके आस पास के क्षेत्रा पर प्रमुत्व स्थापित कर लिया (२३५० इ० 
पू०) । सिप्पर क॑ पास ओद नगर को उसने अपनी राजधानी वनाया। सारिया 
में उसके साम्राय के विकास का दूसरा अध्याय तव आरम्म हुआ जब झरक्नि न 
समुद्र तट तब' जधिपति हाने वी घोषणा कर दी । उसके एक लखसे यह प्रतीत होता 
है कि उसका साम्राज्य सीरिया और साम्रस द्वीप के समीप तक पल गया था। 
सम्भव है कि इसम अत्युक्ति हो । मत्यु के उपराव लागा ने अपन हृदय म उस देवता 
का स्थान दिया। 

अवकत का दूसरा उलेखनीय सम्राट नरम सिन हुआ | उसन साम्राज्य वी 
उत्तरी ओर पूर्वी सीमाआ का आगे बटाया । पश्चिम म ल्यछ सागर से भूमाय 
सागर वे तट तक उसका प्रमृत्व स्थापित हो गया। अपने विजया वा सावीव 
वणन मी सूसा वी टिला पर उसने उत्वीथ कराया और जपने पितामह का 
तरह ही मादिरा का निर्माण कराने में उत्साह दिखाया । 


मेसोपटेसिया हि 


हूगमग २३००--२१५० ई० पू० में अवकद पर जगरास पहाडिया की गुत्ति 
नामक एक अमणझील जाति वा भयकर आक्रमण हुआ। मृत्तिआ का घ्येय राज्य 
स्थापित वरना न था। वे वेवल छूटमार स ही सन्तुप्ट रहते थे। उसमे एव यह 
रूम तो अवश्य हुआ कि प्रत्येक नगर अपनी रक्षा वे रहिए बल बढाने वा अयत्त 
मरने लगा । फिर भी इसका परिणाम यह हुआ कि एवं शताब्दी तक सुमरिया में 
लस्याचार और अव्यवस्थ् का बाल्याला रहा । आखिरकार रगगश नगर ने गुटिया 
नामक एक घीर याद्धा वे नतत्व मं अपनी मान मर्याटा वा बहुत बुछ रला कर ली । 
गुटिया की प्रेरणा स उस नगर ने कला, घम तया साहित्य में वुछ उनति कर ली । 
जपना संवाआ के कारण उसका मी दवत्व की उपाधि प्राप्त हुई। उसके सिवा 
एरिच वाला ने भी गुत्तिआ के देश वा मुवत करान में उल्लेसनीय उत्साह टिखाया । 
किलु नम्म नाम वे एक व्यवित वी (२१२५ ई० पू०) योग्यता और परिश्रम स॑ 
उर नगर ये सबसे अधिफ ख्याति प्राप्त की और सुमर तथा जवक्द प्रान्ता यो भी 
उसने अपने अधीन वर लिया । रूपमग सो वष तक उर नगर व नतत्व में सुम 
रिया शाति और सोख्य व॑ साथ सास्द्ृतिक उत्ति करता रहा। उस युग वे 
घामिक साहित्य मादिर तलण कला राजभवन पुस्तकालय आदि के जवशेष 
उसी क्लाप्रियता बी आइचयजनक साक्षी दत ह्‌॥। उस्नम्म ने कानन 
'र्वना का जा आरम्म क्या उसे उसके वक्षज शुल्गी ने इतना उतार तथा 


व्यवस्थित कर दिया कि आग वाले राजाआ के लिए वह आईन वा आधार वत 
गया। 


ईसा से क्रीव दा हजार व पहल सेमेटिक जाति वी सरतू (एसाराइट) 
नामक शासा ने पश्चिम का आर स तथा एलाम (पारस) वाला ने पूव बी 
आर से आक्मण क्ये | मरतू लोगो ते उत्तरी माग (अवकद प्रदेश) और एलाम 
बाटो ने उर नगर पर अधिकार जमा लिया। उन आक्रमण ने सुमेरिया वे साम्रा-यः 
को सदा के लिए नप्ट कर दिया | एक सह वपष से अधिक तक सुमेरिया का दौर- 
दौरा रहा । उसका प्रभाव बेबीलान फारस पर ही नहां अपितु सिप्र ओर मिस्र 
तक भी जा पहुँचा था। जनुमान क्या जाता है कि सबसे पहले सम्मवत वहीं 
स॑ नगर राज्या साम्राज्या, इृत्रिम सिचाई सारे चादी वी दरा ब्याज तथा कानूनी 
लिखा-पढी, लिपि शली पाठ्झालाआं साहित्य जामूपण के साधनों मादरा जौर 
महशा शिल्प, मेहराबा, गुम्बदो आदि का सूनपात हुआ था। उसका दूसरा 
पहल चिताजनक था क्याकि बड़े पम्ाने को गुलामी निरकुटा सत्ता, घर्मा 


६ विश्य-इतिहारा 


घिपारिया वी सत्ता और साम्राज्ययाट या प्रचशा भा यहां से हुआ ॥ राम्यता 
था विवास मे उसका दने बड़ महत्व वी मानी जाती है॥ उसते प्रततित मास 
था बुछ न नुछ अनुसरण ग्रीस राम, ईरान और सम्गयत भारतवंप ने भा 
विया। बुछ टागा थी ता यहाँ तर धारणा है सि चान ता उस्रता प्रभाव जा 
पहुंचा । 


सामाजिक जीवन जौर रहन सहन 


सुमेरिया व लाग जमा ऊपर लिसा गया है समटिता जाति व ने थ, यद्यपि 
आग चल्बर दाना वा सम्मिश्रण हा गया। उनवा रगे गहेआ ना ऊंची, माथा 
डाट बद छाठा और नत्र नीच वी और झज हुए हात थ । कुछ टाग सिर पर बाठ 
'रुपत और बुछ मुडवा डाटत थे । साधारण लोग कमर स उपर का ट्स्सा खड़ा 
और नीच का भाग घुटने तक उनी तहमत स ढका रखते थ। धना छागा वी पायाव 
गल तक हाती थी । जारम्म मे रहत के लिए सरकण्ड वी झोपातयाँ उ'हें कापी 
थी किस्तु धारे धारे मिट्टी क और फिर पववी इटा व मकान बनने छगे ! बीस 
इच रुम्बा उतती ही चौटी और भाढे तीन इच मांटी इट काम म लायी जाती थी। 
रूकडी या पत्थर के मकान उन साधना के अमाव व॑ कारण बहाँ न वताय जा सक॑ । 
सुमेर और अववठ वी सयुक्तर जनसख्या चायद दस लाख रहा होगी। लगश नगर 
थी जनसरया साठ हजार थी। नगरा में अमार मध्य श्रणी के तथा गरीब जौर 
गुलाम रहते थ। गुलामा की सख्या उत्तरातर बढ़ता जाती थी। राज्य में कवछ 
दा श्रेणिया मानी जाती थी--एक ता स्वतत्र छाया की और दूसरी गुलमा वी । 
या ता औतिम निणय पुरुष का ही होता और क्सी क्सी नया में वह स्त्रियां का 
बच सकता जया उनके द्वारा कज चुका सकता था तथापि साधारणतया स्त्रियां 
के भा बुछ अधिकार होते थ ! अपने पिता के घर स प्राप्त दहेज पर उनवा पूरा 
अधिकार होता था आंर उसे व जिसे चाहती दे सकती थी। व स्ववत्र रूप से 
व्यापार कर सकगी और निजी दास भी रस सकती थी । यदि स्त्री वध्ध्या हाटा 
ता उस तलाक टिया जा सकता था और यदि वह सन्‍्तान उत्पत्ति सं इनकार करती 
ता डुवा ही जाती थां। -यभिचारी पुरुष को क्षमा किन्तु व्यभिचारिणी का प्राण 
दण्ड लिया जाता था। भाता पिता का संतान पर पूरा अधिकार था। 4 उन्हें 
घर स ही नहां वरन नगर से भी निकाल सकते थे। पिता क न रहने पर माता का 
ही अगूभासन चलता था। स्तिया का जीवन में ही नही दरन मत्यु क॑ वाद भी 


मेसोपटेमिया ७ 


आमूषण पहनाये जाते थे। रानी सिहासन पर बठने वी अधिकारिणी मानी 
जाती थी ! 


सुमेरिया वी ज्ञासन व्यवस्था 


बुछ विद्वाना की राय में ऐतिहासिक युग के पहले सुमेरिया में वडे-बूढा की 
सभा शासन करती थी बिन्तु ऐतिहासिक युग के आरम्म से ही वहा राजमत्ता 
प्रचलित हा गयी । सुमेरिया के लगा का विश्वास था कि समार का त्ासन वस्तुत 
दवनाआ वी समा करती है । देवताआ वी सरया अगणित है किन्तु उनका मुख्य 
दवता ह 'जनु (आकाद का देवता) जो देवसमा का समापतित्व करता है। 
उसी से जय सब देवता अधिकार प्राप्त करते ह । उसी प्रकार देवताआं वा शक्ति 
और बल अनिल्‍छ देवता (गजन-तजन का प्रमजन) प्रदान करता है। वही दव 
ताआ की इच्छा का कार्यावित करता है। इनके उपरान्त दवी निनमह (घरती 
भाता) तथा एकी (जल्देवी ) का स्थान है। देवता और दविया ही समार का 
संचालन करती हू । मनप्य का उनकी दच्छा के अनुक्छ चलने के सिवा कोई चारा 
नही वयाकि वह निवछ और नद्वर है| ट्सलिए मनपष्य का कल्याण इसी भर है 
कि बह भी अपना विघान देवताआ के विधान के अनुसार बनाकर उनवी इच्छा 
के अनुसार काय करे) उनका सेवा और आता का पालन करना ही मनुप्य का 
अधिकार एवं कत्तव्य है। उस्त सिद्धान्त के अनुसार नगर राज्य का मुख्य चासन- 
कर्त्ता बह्म का दवता था। उसवी सेवा का विशेष भार राजा तथा मुख्य पुजारी 
पर था । महत्त्वपूण विषया वे निणय के लिए नगर दे वयस्क जना वी सभा आम- 
ललित कर छी जाती थी। दिन प्रतिदित के साधारण काय व लिए वयांवद्धा वी 
एक कायकारिणी समा थी। विशेष काय के ल्ए समा अपने लोगा म से एक का 
चुन लेती थी । राजकाज शासन आदि सें स्तिया बालका तथा गुलामा का भाग 
लेन वा अधिकार न था । 
नगर का मुख्याधिप्ठाता तथा देवता का प्रतिनिधि राजा हाता था यद्यपि 
देवारूय बे' मुख्य घमाधिकारी का वत्तव्य था कि वह घम और शान्ति वो रक्षा 
कर | कवल दुप्टा और हाज्जुआ का दमन करना हो नहीं वरन एक्च्छन राज्य 
स्थापन राजा का कत्तब्य था। यति दविक विधान का जल्वरण पालन क्या जाय 
तो पथ्वी पर एवं ही अधिराज (लुगलू) महाराजा हाना चाहिए जमा कि विल्व 
में अनु हैे। इस आदर तथा अय नीतिक, आथिक और रासनिक आवश्यक्ताआ 
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के कारण राजाआ म प्रमुख बनने की प्रेरणा अनिवाय-सी हा गयी । जिस नगर 
का राजा विजय प्राप्त कर छेता वही का देवता राज्य का देवता माना जाता था । 
विजित नगर का देवता भी उस नगर क॑ देवता क जघीन समझा जाता था । राजा 
वा प्रजा से जिस के रूप में कर मिलता था! 

राज्य विस्तार क॑ साथ वान्ति के स्थापन के लिए मनी तथा सामता वी 
नियुक्ति वी गयी । नगर का शासक एनसिस कहां जाता था जिसको नियुवत 
करना या हटाना राजा का अधिकार था । सामत अपन क्षेत्र वी आमदनी स एक 
सेना सज्जित करता और वहा का झासन करता था। जावश्यकता पडने पर 
सामत राजा वो सनिक सहायता देता था। उक्त सेवाआ के कारण उमसे कसी 
भ्रकार का कर नही ल्या जाता था। 

सुमेरिया के राज्या का क्षेत्र लगमग सौ वग मील था। कृषि, जल वितरण, 
व्यापार तथा जतमम्या बढने के कारण राजाआ भ सघप जनिवाय सा हा गया था| 


आशिक व्यवस्था 


उर के तांसरे राजवश के खपडा पर उत्वीण लेस हजारा को सख्या म मिले ह 
जिनसे तत्वालीन आथिक नतिक और सास्क्ृतिक जीवन के समथने में अमूतपूव 
सहायता मिलती है। पहले यह समया जाता था कि सुभरिया का आथिक जीवन 
दवाल्या पर आरित था विन्तु वह धारणा अब ठीक नहां मानी जाती। यद्यपि 
यह ठीक है कि सती करन के टिए मारदिरा के अधिकार में बहुत जमान छोड दी 
चयी थी कितु उसका जनपात क़पिन्याग्य ममि का केवल छठा अश था| सुमेरिया 
बा आशिक विघान मुस्यत कृषि पर अवलरूम्बित था यद्यपि वहा सासा “यापार मां 
होता था | खेत वरा स जाते जात और नही नहरा तथा नाल्यिा स उतवी 
सिचाट होती थी । गहू जो तिर सटर तथा भय बीजा वी फ्ल्या भी पदा 
वी जाती था कितु जो का सती अधिक हांतां थी। अनाएा के सिदा लांग खजूर तथा 
अनार क पट छयात थे। राता क पार चरागाह हांत जिन पर मेडें बकरियाँ 
गाय जार सुअर चरत फ्रित थे । 

सरगन के समय का दृषि का बुछ पता चलता है। उठटाहरण के लिए एक 
उल्टख स यह चात हाता है कि छगट के एक ट्वाटय के पास टस हजार एय्ड से भा 
अधिक इुपि्याग्य भूमि थी । मदर तथा उसमस सम्बद्ध सेवका के टिए आवश्यकता 
के अनुसार सत रातित करन के उपरात वावी सव जमानत लगाने पर विसाना को 
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दे दी जाती थी । सबसे अधिक और प्रामाणिक सामग्री उर नगर के ततीय राजवश 
के युग वी प्राप्त हुई है। मिट्टी वे सपडा पर सचित हजारा >ेख मिले 5 जिनसे 
तत्काछीन आयिक व्यवस्था पर बहुत प्रकाश पडा है ) यह निश्चित सा है कि कृषि 
के लिए भूमि नापी जाती थी और खेती के बीजो वे वजन और पदाबार का विस्तत 
लेखा-जोवा रखा जाता था। मर्वशिया व्यापार उद्याग्र, यातायात, मजदूर जादि 
सम्बधी कार्यो का ज्योरा लिख लिया जाता था। जमा-खच का हिसात रखने का 
ढंग, यराप वाला से पतीस सहस्र वप पूव मेसापदेमिया वाठा ने आविप्ड्ृत किया 
था। आवश्यक लेखा पर मोहर वना दी जाती थी। यद्यपि अधिकाश लेस देवालय 
सम्ब'धी ह तथापि उनसे साघारण सस्द्ृति तथा आर्थिक व्यवस्था वी भी अछूक 
दिखाई पडती है। अनुमान क्या गया है कि लगश वे' एक दजत से बुछ जधिवा 
देवालया के अधिकार में उगमग सौ वग मील कृषि-योग्य भूमि थी । 

कृषि के सिवा मेसोपटेमिया में ऊन, ऊनी क्‍्पडा, चमडे सांना चादी जौर 
कास बी चीजा का काम होता था | मन्दिरा और राजमवना में कारीगर नौकर 
रुख ल्ये जाते थे जिनके काम, मजदरी को दर आदि का हिसाव बाकायदा रखा 
जाता था। पिसाई का काम प्राय स्निया करती थी। सुमेरिया में कई तरह वी 
जौ वी शराब भी बनायी जाती थी । 

नगरा का व्यापार जल तथा स्थल मार्गों से होता था। टीन तावा, कासा 
सोना चादी हाथीदात जार हडडी वे बरतन तथा जेवर बनाये जाते थे । उन से 
कपड़े बुने जाते थे। चमडे का मा काम होता था । व्यापार या तो विनिमय द्वारा 
होता था अ्षयवा निश्चित वजन के चांदी या सोने के टुकडा स | उघार जथवा कज 
पर भी लेन-देन करते थे बिन्‍्तु सूद वी दर पद्धह से ततीस प्रतिशत तक होती थी । 


शिक्षा-दोक्षा 


व्यापार, मौदिरा वे हिंसाव क्ताव एव घर्माज्ञाजा के कारण सुमेरियना का लिपि 
तथा गणित का जाविप्कार करना पडा। उनका सच्चे जलरा का चान नथा। 
उनवी डिपि का क्यूनीफाम चित्तलिपि कहते ह। ऊपर स लाच हिसत थे किल्लु 
वह वायी से दाहिनी आर पढी जाती थी | प्रत्येक प्रतोव एक सिठेविल (गदखंड) 
का द्यातक होता था । इनकी सख्या चार सौ स कम न थी। सुमेरियना का सयस 
पुराना लेख साते पाच हजार चप का मिला है। इसा से २७०० व पहले उहाने 
हुख माडार अथवा पुस्तकालय बना लिये थे। ऐसे एक सग्हाल्य में खपदा पर 
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सचित तीस हजार लेख तरतीब स रखे मिल ह्‌ । उनमें कविताएँ प्राथनाएँ और 
गाथाएँ मिलती है। इनके सिवा काननी लत देन या ल्खिा पढी वाले सबसे पुराने 
लेख समवत सुमेरिया म ही मिले ह । अक्गणित ज्योतिष, नाप जोख का उनको 
क्यमचलाऊ तान हो गया था। उनका वप वारह महीने का था बिन्तु महीने वा 
भारम्म व चद्भमा से मिनत ये । इसीलिए हर तीसरे वष उनको एक महीना बना 
पडता था। चद्धमा की पहली कला, जड्धचद्ध तथा पूणचद्ध का स्वागत व बड़े 
उत्साह से करते थे । 


क्ला-कौशल 


सुमेरिया के कविया की रचनाआ के कुछ जता मिलते ह जिनसे उनकी साहि 
त्यिवः रुचि का अनुमान क्या जा सकता है । देवताओं की स्तुतिया और प्राथनाएँ 
महाबलवान गिलगमंश के अपूव वल्प्रदशन वी प्रशसा, सष्टि वी उत्पत्ति वी 
बल्पता जल से पिता आकाश जौर माता पथ्वी की उत्पत्ति तथा देवताओं 
बी वशावल्ली उनमें दी गयी है। प्रल्य की कथा स्वय का स्वरूप जिसमें जरा 
मत्यु आटि का अमाव था उनक काव्य के विषय हू । 

वास्तु कला तया तक्षण कला की भी वहा कुछ उनति हो चुकी थी । पत्थर के' 
अभाव व कारण उनवी इमारतें ण्टा से बनायी जाती थी जिसस कला वा 
उतनी उनति न हो सकी जितनी की जयत्र समव हुई। उह महराब बताता 
आता था यद्यपि बडे पमाने पर उसका विकास वहा न हुआा । एक व ऊपर एक 
वटिकाआं वाटी कई मजिला वी जिगृरत नामक इमारत उनती विशाल निर्माण 
क्षमता का अच्छा प्रमाण है। जिग्ुरत का व लोग स्वगग्यात्रा की सीढां 
मानत थे । 

सुमेरियना वी सख्त पत्यर वी तलण कला अधिक उन्तत न हा सकी । उनवी 
गढी मतियाँ माडी सा निर्जीव सा ह वियु नरम पत्थर और घातुआ वी मृ्तियाँ 
अच्छा खासी हू । सोप से जडाऊ काम बनाने में उन्हे उल्लखनाय सपरता प्राप्त 
हो गयी था । 


घमम 


सुमेरिया व निवासिया वा धम में वडी श्रद्धा थी औौर दवताओ में गहरा 
विवास । रसी श्रद्धा स उनका जीवन आतप्रात था । जसा कि पहटे सकत जिया 
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गया है वे लोग सवन्न तथा प्रत्ेक प्राइतिद चमत्वार ण जिसो न विसी दैविव शबित 
की सत्ता वी वत्पना करत थे। वे व्यवित वे, स्थान वे, जाति वे तथा विश्व वे 
देवताआ का अस्तित्व मानते और उनका आदर-स्म्मान करत थे। आकाश वा 
देवता 'अन' उनमें सदश्रेप्ठ तथा जगत्पिता माना जाता था। साठ का अक उसका 
प्रतीक' समचा जाता था । साधारणतया वह दवताआ तथा मनुप्या से पथक और 
तटस्थ रहता था । उससे नीचे एनलिल' दवता वी, (मिका प्रतीजाक पचाप्त था 
गणना थी ) वो समार की व्यवस्था वर स्थापक और अय सब देवताआ वा अपि- 
ध्ाता एव शासक माना जाता था | उसके वाद चालीस अव क प्रतीक वाले देवता 
(एनबी? ) का स्थान था। वह ज्ञाव का खोत था जिससे जायवेंह, लेसने कला 
समस्कृति आहलि का प्रवाह चलता था। चौथा स्थान त्तीम अक के प्रतीक वा” तवनर 
नामक चद्रदेव का था जिससे गणित और फ्ल्ति ज्यातिप बा आविमाव हुआ 
माना जाता था। पाचवा उतु' नामक सूय दवता था जिसका प्रतीफ अक बीस था । 
“याय का काय उसका विशेष क्षेत्र था। उपयकत देयताआ के पश्चात इतता देवों 
का स्थान था जिसका प्रतीक थक पद्रह था। वह प्रेम वी प्रमुण अधिप्ठानी होने के 
साथ ही साथ युद्ध वी भी दवी थी। इन मवके सिवा बहुन से अय दवी-देवताआ में 
लोगा का विश्वास था। कुछ देवता हितचितक एवं ट्ितिकारक और कुछ हामि 
कारक भाने जात थे। किसी स्थान पर एक देवता और कही टूसरे दवता वा 
प्रापाय था। उदाहरण के लिए एनलिल का निप्पर नगर में एनकी 
बा एरट मे नतर का उर भ, इनन्ना का उस्क में मंग्य स्थान माना जाता था। 
मयकर देवा में 'नरगल , जा पाताल छोक में तिवास करता तथा क्ुर सगरो का 
अपिष्ठाता था प्रमुण माना जाता था । सुमेरिया के देवता कुमार न थे वे लाम्पय 
जीवन स॑ विमुख न थे, सभी की अद्धांगिनियाँ था। 

सुमेरिया के निवासी मनिषृजक थे । व अपने देवताआ की भयादा के अनुक्छ 
भह्िर बनाकर वहा उह प्रतिष्ठित करत बडी श्रद्धा एव मरित के साथ उनकी 
स्तुनि जार प्राथना करत थे। फट, फूल दूध मक्वन भ्‌ ही नहीं बरन पश 
पक्षी दे मास तथा मठली स और कभी-कभी नरवलि से भी देवताआ का प्रूजन क्या 
जाता था। उनवो प्रसत रुसने सथा उतके सनासजन के लिए देवटासिया रखी जाती 
था जा उनका ही पही वरन उनके नर-तनुघारा प्रतिनिधिया वो भी तन मन से सब 
प्रवार का सवा करती थी। वाद के युगा आर सरबृतिया की धारणा के अगुमार 
उपय्कत व्यवस्था व्यभिचार-पोषक मानो गयी कितु तत्कालीन सस्कृति के जतुसार 
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वह व्यभिचार को सूचक न होकर निइछल जोर जप आत्मसमपण की प्रमाण 
समझी जाती थी । 

भदिर वी देख रुख और विविध प्रकार के प्रयध करने के लिए प्रति वप पुजारी 
नियुक्त कर दिये जाते थे जिनका प्रधान या तो स्वय राजा अथवा उसका कोई 
राजकुमार होता था। मादिरा के खच वे लिए सकटा-हजारा एक्ड जमीन दान 
कर दी जाती थी। खुदकाइत व॑ लगान और दूकाना के किराये सं अच्छी आमदनी 
हाती रहती थी । 

सुमेरिया बाला का विश्वास था कि मृत्यु के पश्चात प्रसाशमय परलाक मिलता 
है जहाँ भले-बुर समी को जाना जनिवाय है। नरक का जबकार-प्रस्त छोक उनकी 
कल्पना म नहीं आया था । मतका का दफ्नात समय उनके साथ भोज्य पदाथ, 
अस्प्र-वस्तरातिं रख देत थे। सुमेरिया वाल ने मत्यु के उपरान्त वी स्थिति का उतना 
महत्त्व नहीं तिया जितना कि मिस्र वाला ने दिया था । 


वेबीलोनिया 


उर नगर के पतन होन से मसापटेमिया के तीन टुक्‍्डे हों गय। उत्तर म 
बेबीलान मध्य में एसित ओर दक्षिण म रूरस । इस दुघटना के प्रमुख कारण 
सुमेरिया पर हुए एलाम वाला क जानमण और औतिम संमेटिक जाति के एमोरित 
वश द्वारा क्या गया भयकर आक्मण था । दो युद्धशील शनुआं के बीच में पिसकर 
सुमरिया के टुकऐे हा गये । लगभग दो सहख्र वंष इसा से पूव एमारित वश ने 
वेतीलान में अपनी सत्ता का केद्ध बनाकर घार घीरे उत्तरां प्रदेश पर आधिपत्य 
स्थापित कर लिया । बबीलान के आगे उत्तर म असीरिया था। यद्यपि एमांरित 
छागा वी मापा दूसरी थी तथापि ल्सिन के लिए उहाने सुमेरिया का रसा चिह्न 
लिपि का आश्रय लिया । दबुआ में रहना छोडक्र घरा म रहने जौर नागरिक 
जीवन क॑ प्रवाह में वहने लगे । घीरे घीरे एमारिता और सुमेरिया वाल का इतना 
सम्मिश्रण हुआ कि व॑ एक्रस हो गये । 

बेबीलान में दो राजबता का य्रासन रहा है। प्रथम एमोरित वश का छठा 
राजा हम्मरावी (१४ दाती ई० पू०) बडा यटास्वी और प्रवापी निकला | उसने 
एल्पमम के राजा रिमसिन का उरक और दसिन से निकाल दिया । ल्सर का जीतने 
व उपरान्त उसने असीरिया पर आत्रमण कर अपन राज्य वी सामाँ उत्तरा सीरिया 
तक वढा दी । उम्रका साम्राज्य उतना वडा हा गया जितना कि उर के ततीय 
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राजवश वा था। उसवे सामाज्य के कारण सुमेर और अक्सद भी बेबी रोनिया 
चहे जाने लगे | सुमेरिया बी सस्दृति का इस नये साम्राज्य में विशेष सवधन 
आर उत्कप हुआ । हम्मराबी ने विश नगर से पारम वी साड़ी तक नहर बनवा कर 
चहुत सा भूमि को उपजाऊ कर दिया । अपने देवता मारददुक के लिए उसो चहूत 
चडे देवाल्य का निर्माण क्राया। अनेक महल, मदिरा वे सिवा उसने फरात नदी 
पर एक पुल भी बनवाया । हम्मूराबी की ख्याति का विशेष कारण उसका ययाय 
“विधान या कानूना बा सप्रह है जा उससे लेखानुसार उसे सूभदेव (शम्स)से प्राप्त 
हुआ था। उसी के लेसानुमार उस कानन वा ध्येय था प्रयला के अत्याचार से 
निवेल् वी रक्षा करना तथा जनता वी भलाई के लिए पश्वी पर आलछाक फ्लाना। 
उसका आदझ्ष था 'याय जौर सदाचार वी स्थापना करना और पिता के तुल्य प्रजा 
चूत पापण एवं उत्वप बटागा। कानना के उपयुक्त सग्रह में २८५ नियम व्यवस्थित 
करूप से विभवत है | निजी सम्पत्ति जायदाद, व्यापार, व्यवहार बुटुस्‍्व, फोस, 
मजदूर एबं मजदूरी आदि विमागा में कानत सगहीत ह। उन कानूना का हेड 
विधान कुछ कठोर है। उदाहरणाथ उडाऊ स्त्री, मघुशाला में जाने वाली पुजारिन, 
व्यभिचारी डाक जौर चोर आदि के लिए प्राणदड देने की उसमें आज्ञा है। दड 
विधान प्रतिश्नोध क॑ सिद्धान्त पर अवलम्बित ये । पहले रूागा की धारणा थी कि 
हम्मराथी के कानन ससार के सगहीत कानना में सबसे प्रथम ह्‌ किन्तु आधुनिक 
गवेषणा न यह स्थापित कर दिया कि उस परिपाटी का सुमेरिया वाछा ने बहत 
चहले हो सृतपात कर दिया था यद्यपि उनका विधान उतना विस्तत और व्यव- 
स्थित न हो पाया था । 
हम्मूराबी ने चालीस वप तक राज्य क्या (१८०० ई० पू०) । बेबीलोनिया 
का प्रथम राजवर लगभग डेढ सौ वप तक चला | तदनतर उस पर दलिण जोर 
उत्तर से आत्मण होने लग | एशियाई काचक स॑ हिट्टी लोग लठमार करते रहे । 
चरन्तु सबसे विनाशकारो आश्मण जग्रोश पहाडा की आर से कस्सी लोगा का सिद्ध 
हुआ। कस्सी हिट्विया वी तरह समवत इण्लो-आयमापषाभापी थे। गण दश नामक 
उनका नेता दलूवल सरित आकर दजला फरात के पटार मे बस गया। यद्यपि उसका 
“राज्य छाटा[ था तथापि बेदीर(निया की इएकित उस राज्य कप दमन करने म अमपथ 
'रही। बेबीलोनिया के पुराव राज्य का पतन ईसा से सालह वष पूद हुआ तथापि 
एमारित लांगा को बची-खुची सत्ता का सात समवत साल्हवी शत्ती ई० पू० में हा 
चुका था। यह क्या कम है कि उपकी सम्कृति सथा भाषा का सम्मान सक्‍्डा व 
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क होता रहा । उसका प्रयोग हिट्टिया, सीरिया जोर मिस्र में भी हाता रहा # 
नवी सस्द्वति का प्रभाव पश्चिमी एशिया पर ही नहां वरन ग्रीस बी सम्यता पर 
ग पाया जाता है। 


माज 


सुमरिया की तरह बेबीकान म भी समाज वी तीन श्रेणिया था कि तु उनका 
थात और अधिकार अधिक स्पष्ट तथा व्यवस्थित कर त्यि गये थे। पहली श्रणी म 
जा, राज्य के पटाधिकारी सेना के अफ्सर घर्माधिकारी जमीदार घनी यापारी 
गदि थे। दूसरी श्रेणी क अतगत मजदूर तथा साधारण किसान थे जो अपने खेत 
गे उपज का ततीयाटा ल्गान क रूप म देते थ। तीसरी श्रेणी मे थे युद्ध म पके 
एुलोग जथवा वे जा क्ज अदा न करने के कारण गुलाम बना दिय गये थे। पहली 
त्रेणी के लांगा को बतलछा लेने का अधिकार था क्तिु उहें जुर्माना अधिक दना 
पड़ता था। दूसरी श्रेणी वाला को क्षति के लिए जुर्माना और हर्जाना स्वीकार करना 
।डता था । तीमरी श्रेणी के लोगो को गुलाम की हैसियत से अपने स्वामिया वी 
ग़सता में रहना पडता था । फ्रि भी व लोग अपना विवाह क्र सकते अपनी 
सम्पत्ति कं अपन उत्तराधिकारियां को दे सकत और दासता स मुवित प्राप्त कर 
सकते थे । दास स्वतन स्त्री से याह कर सकता था और उसवी सतान रवतन 
प्रमसी जाती थी । 

समाज की आधारशिला परिवार मानी जाता थी। रिया का मां स्थिति 
उस समाज में सराब न थी यद्यपि अच्छ घराने वी स्तिया जनानखाने म रहती थी । 
उतबो अपनी खास सम्पत्ति रखने, अदालत म दावा करने यापार करने लेखिका 
बनने तथा तलाक दने क॑ अधिकार पुस्षा के समान थे । विवाह के पूव स्विया का 
अधिक स्वतत्रता रहती थी । माता पिता कुमारिया का याह करा दते थ। प्राय 
ल्‍ाग एक ही स्त्री स याह करत थे। साघारणत दम्पत्ति वे जच्छ आचरण हात थ 
बयाकि “यमिचारी को प्राणदड तक देने का विघान था। अनाथा और विघवाजा 
के साथ विटाप रुप से “याय किया जाता था। बेवालोनिया क कानून में अवस्था का 
बार्ट विचार नही किया जाता था। थत उांटे यड् अथवा लटका और वयरका का 
समान रूप स याय क्या जाता था। 
आधिक व्यवस्था 


बैबील्तिया का आर्थिक जावन अधिकतर कृपिमूटक था। वहा वी मूमि का 
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अहुत बैंडा अश राजा और पदाधिकारिया तथा घर्माश्िवारिया के हाथ म था। 
फिर भी सेमेटिक प्रिवान के अनुसार मृमि माीदरा तथा पदाधिकारिया के अधिकार 
से घीर घीर नित॒ल्ने लगी और नियमानुसार मत्यु वे उपरान्त वह मतफ के उत्तरा 
'घिवारिया में बँट जाती थी | बेंटवारा होत हांत ऐसी नौबत आ जाती जिसमे 
चगजा के हाथ में छोटे छोटे भमि वे दुबड ही रह जाते जिनसे अपना निवाह असमव 
समझकर व उ हैं देव डालते थे । इस प्रकार बडे-वडे जमीदारा के अधिजार से विकक्‍ल 
'कर बहुत सी जमीन य। ता व्यापारिया या ऐसे व्यक्तिया के हाथ में चली जाती थी 
'जा उमे रूगान पर दूसरे व्यवितिया का खेती करने वे लिए दे दते थे। यह परिस्थिति 
चैसकर हम्मराबी ने जमीन बेचने का अधिकार बडे जमीदारा बे लिए सुरक्षित रखा 
कितु छाटे क्सिना कौ न लिया । इसके सिवा उसने नयी जमीन पर खेती करन 
व लिए छांगा को उत्साहित क्रिया । उबर जनसख्या बढने से भी नयी भूमि पर 
खेती बरना जयवा वराना जावश्यक हो गया। राज्य ने अनेक नहरें और नालिया 
बनवा दी जिनकी देसरेख और ठीक रसने का भार वाइतकारा को दिया गया । 
च्यंदि काई उनका विषाडे अथवा ठीक न रसे ता उसका जुर्माना दना पडता था । 
'जनाज तथा तरकारी वी खेती के अछावा लोग फ्ला का, विशेषकर खजूर का, बाग 
छगात थे । यदि बाढ़ आदि दवी दुघटना से कृपि का नाश हो जाय तो क्सिन का 
आगान माफ कर दिया जाता था । वहा के लाग ऊंट, घोडे बल, भेड और गधे तथा 
चकरे पाछते थे जिनसे दूध और चमडे के जतिरित माल छादने तथा सवारी का 
काम निकलता था । 
सुमेरिया के मुकावले में बेदीलोजिया ने व्यापार मे अधिक उत्ति की । उसका 
एक कारण ता कृषि-योग्य जमीन वी कमी ओर दूसरा खरोद फरोख्त के लिए घातुआ 
के दुकडा का अधिकाधिक उपयोग होना था। बेबीलोनियनां को सिक्का का ज्ञान 
न था इसलिए वे घातुआ के टुक्डा का बजा बे अनुसार काम में छाते थे। बेबीछान 
ने अधिकाधिक मात्रा में तःवा, चांदी, सोना और रागा मेंगाया शुरू किया । आयात 
में हायीदातन जवाहरात, छक्डी और इमारत बताने के पत्थरा की भी उत्तरोत्तर 
वद्धि हाने लगी | व्यापार वी वद्धि के साथ व्यापारिया दलाछां और लन-देन करन 
वाले महाजना की सपया बढी जिससे संगठन वी आवश्यकता का अनुमव हुआ। 
व्यापारियां 4 अलावा मादिर के अधिकारी मी लेन देन करते थे । फलत उनके 
सध जयवा श्रेणियाँ बन गयी । वे रवय अपने नियम बनाते थे | पहल तो राजाआ 
ने हस्तक्षेप न किया वितु आगे चल कर वे कमोबेश नियत्रण करने रूग्े | काय का 
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स्यपरिया। समाठा बर॥ई ने लिए सा रन, खून # समाधायामों आह की 
टिसाडती, बाँट, साझा आति के शायूत बगा हिए गय । कायू। ढोरा मजएरी मई 
दर और गरोुु मा मय हनिखि। विया गया । उामहा! आयागज बा बरा 
छोतिया से सिरे और गर गिठे बघद भारी हैंठ, झाग और सादे वी बना बेटियां 
झीजें, खपझे वा परिर, हापीश! भी बना कारीगरी का घोजे तरमा अशव 
घटा गा बहा तिपी हाय दा। सू४ की हर पचास प्रति राई प्रति मांग घा । 


दधासा 


एक सतात्मत' राज्य बयारांत में भा था। राजसत्ता व वाया जमाचर एप 
धनिए ख्यापारी तथा पर्मापितारी थे | स्थातति' शागा में जयाचार मा प्रमाए 
रहता था कयाति' जपन बल के सिय्रा राजा ब भा बल का उ भरासा रा पा ॥ 
प्र भी रपातिय एवं तागरिय शाखा में पयावद्ध पा प्रमाययोटा सारिपा से 
परामण और सटाया छी जाती और उारा ययापित्र दवाव भी याया था। राजा 
से जपर प्रजा तन' सव एाग ग्रुप प्रत्त हम्मूरादो मायूत का सम्मात करा ८छे। 
ज्यायाएय प्राय मल्िरा में हो थ जिसमें पटुछ ता धमाषियारों हो परायु बात्वा 
अय छाग भी यायाघीय नियया किय जाई थ। राजा अप विरी भा बुर का 
राज्याधिकारी बना सवता था। इगया परिणाम यह हाता पा रि प्र्पप' राजयुमार 
बी जाशा रहती वि धायल वही राजा हा जाय। पटत रॉजुमाओा मे हब लिया 
और पड्यत्र चएत रहते जा क्मी-पर्मा मयर गह यद्ध वा रुप घारण वर ए]५॥ 


शिक्षा दीक्षा 


बेबीएान में विला-दीका वे बद्र वटौ व दवाठय थ। बबीलानिया याऐ विद्या 
तथा लखन वा के बडे प्रेमी थे । उह पौराण्पि ढग वी कथाओं गिष्गमि वी 
बीरगायाआ, उपदणात्मक आरयायिकाआ एय बहानिया तथा कटाबता व लिए 
वा शौक था| गणित तथा ज्यातिष बे क्षत्रा में उत्टान विदप स्याति प्राप्त वी था 8 
यरोपीय विद्वान भी मानते ६ कि ज्यातिप वा चाता उनका बयीलान रो मिला) 
उनका सबसे प्रस्यात ज्यांतिषी नेव रम्मानी बिन बलत ईसा से पूव पौँचवां हाती मे 
प्रसिद्ध हा चुका था। गणित के जाघार पर उस; यह परिणाम निकाय था वि चादर 
और सूब ग्रहण निश्चित प्राहइतिक नियम के अनुसार पडत रहते हू । उनमें बाई 
जदद्य रहस्य नहीं उसने चद्धमा वी गति व अनुसार एक जत्री भो तयार वी जा 
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कई सौ वप तक पश्चिमी एशिया और इरात में चलती रही । उसकी गणना टालेघी 
तथा वोपनिक्स की गण से अधिक अच्छी मानी जाती है । फ्लित ज्योतिष पर 
भी बेबीलानिया में कापी विचार और परिश्रम क्या गया। गणित में वे सुमेसिया 
बाला के जोड, बावी गुणा, अर सूक्ष्माश, चतुम॒न॒ समकाण धनाकार आदि के 
चिह्ना का प्रयोग करत थे । उद्हांने गुणा, वग, परिमाण के पहाडे तयार क्ये 

क्लेनफल, राशि, घनत्व आदि जानने की युक्तिया निकाली और बीजगरणित में अनेक 
ढग के सुधार किये । पाइथागारस से बारह सौ वप पहले वेवोलान वालो ने उसके 
नाम स॑ प्रसिद्ध थ्योरियत कय झ्ान प्राप्त कर लिया था। उनव गणित सम्बधी 
उल्टेख्या का जमी अध्ययन हा रहा है जिससे इस विपय पर आर अधिक प्रकाश प*ने 
की समावना है । 


निर्माण-फला 


बबीलान समद्धिशाली नगर था । यद्यपि वहाँ वी सडक संकेरी थी और 
मामा बे बाहर का दीवारो का प”स्तर भद्या था तथापि रहने के लिए मकाना में 
अच्छा सुमीता था । बडे हाते के चारा जार लोग दोमजिले मकान बनाते शे | 
ऊपरी मजिक मे सोते ॥ और नीय रलो तथा पूजा करों और मतक दसण्नारे वे 
कमरे थे। मकान इटा वे बनाये जाते और छते लक्डी बी घत्तिया पर पाटी जाती 
थी । राजमहः तथा मा देर विशाल और भव्य बगाये जाते थे। वहा के कारीगरा 
वा खमा सच्चे मेहरावा और बतुलाकार छता वे बनान का जच्ठा सासा नान था । 
मादिरा तया अमीर के घरा के वाहर मो रगीन टाएल (फ्शी सपटे) लगाये जाते 
थे जिनसे स्मारता का झ्ाभा बहुत बढ जाती थी । उन लागा ने जिएुरता के बनाने 
में सफलता का अच्छा प्रदशन किया ॥ वड़ा ज़िगुरत समवत सत्तर फूट वी 
ऊँचाई तक का था। सय स ऊँचा चयतरा देवपीठ मान। जाता था । 


घम 


वेबीलनिया मे देवी देवताआ वी सरया साठ हजार से अधिक था । बवि- 
हानियनो पे सुमेरिया के ददी-दवताआ के नाम जदल्-यदल क्र उहे भा अपना बना 
लिया था। उनके पुराने देवताजा में थ जनू (आकाश देव) अथवा से (तरह्म) 
हाम्स (मय), नक्नर (चद्र) तथा बेछ (घरती) आादि। भरत्येक नगर, गाँव डुट॒म्ब 
आर व्यवित वा अपना विशेए देवता माना जाता था तिसकी पूजा साथ प्रात दारू 
क्र 
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जध्य तेल अम्यग, धप दीप, नवेद्य के साथ वटी जाधीनतापुवक भजन और 
स्तुतिया के साथ वी जाती थी। उनको पत्र सासकर छेरा की बलि जर्वित करते ये। 
बेबीलोनिया का प्रमुख देव मरदक और प्रमुख देवी इप्टर थी। उप्ठर तम्मज वी 
पत्नो थी । इष्टर रति को और तम्मज कामदव का प्रत्तीक सा जान पड़ता है। 
तम्मज क दहन वी कथा भी वहा कही जादी थी ) बेबीलायन निवासी दंवी देवताओं 
से ऐहिक सुख और ममद्धि की याचना करत थे। उनका विश्वास था कि मत्यु वे 
पर्चात मनुष्य एक अघेरी गुफा में दुलमय काल व्यतीत करता है। उसकी यातना 
ढीक छग की अस्त्येप्टि किया एव यज्ञ स जवन्य कुछ कम हो जाता है। समवत्त 
परताक वी उहाने भव्य बल्पना ही न की थी । सत प्रेत पिशाच आह में उन्हें 
बहुत विश्वास था। जादू मंतर (मंत्र) म उनका विश्वास था जौर अपनी मनो 
कामना वी पूर्ति 4 लिए उसका काफी प्रयाग भी वे करते थे। देवताआ क॑ महत्त्व के 
अनुकर मादर तिमाण करक उसम वे उऐ प्रतिष्ठित करते थे । राजघानी तथा 
राज्य का सबसे बडा दवता मरदक माना जाता था जिसकी प्रतिष्ठा उहने एक 
विशाल मदर में की थी । मदर घन धायपूण रहते और उनमें पुजारी, सेवक 
देवटासिया जादि नियुक्त कर दिये जाते थे। सबस विचित प्रथा वहा यह थी कि 
प्रत्येक कुमारी का विवाह के पहले मदर म जाकर क्सी अपरिचित “यकित को अपना 
कौमाय समपण करना पड़ता था । परिचिमी एशिया म ऐसा प्रथा बहुत जगह 
प्रचल्ति थां। उसके प्रातपालन पिता प्रेम एव सजनन की देवी :प्टर का आश्यीवरि 
प्राप्त होना असम्मव सा था । 

बबीज्ानिया म मतक दफ्नाये जात थे किन्तु कुछ छोगा म दाह त्रिया का भी 
चलन था। 


अध्याय २ 


मिस्र 
(३०००---१६०० ई० पू०) 


मिन्न देश वी नील नदी वहा वी विशेष जिमति है। वह पथरीली चट्टाना का 
जिनके पा”थ में रेगिस्तान है चीरती ?ई समुद्र से जा मिली ह। यद्यपि प्रति व्ष 
उसमें बाढ़ आदी है तथापि हटने पर वह दोना तटा पर भिट्टी की ऐसी तह लगा जाती 
है जिससे अपायास ही सवन हरियाली छा जाती जार जतादि वी वह॒त अच्छी उपज 
होता है । उसी की महिमा से मिस्रवासी सहस्रा वप से फ्त फ्ल्त रह हू जौर 
उनकी सम्यता उतत होती रही है । समुद्र के समीप से उस स्थान तक जहा से 
वह फ्टक्र बही है निचरा मिस्र और उमके पीछे प्रथम प्रषात तक के प्रात ऊपरी 
मिस्र कह जाते हैँ । नदी पर समुद्र तट से छगमग पाच सौ मील तक नाबे जा जा 
सकती ह । मिस्र का जलवायु अच्छा है। वहाँ गेहें जो सन तथा कपास सब उत्पन 
हाते ह । उसी वी महिमा से वहा हिरन जिराफ, मेड बकरी शेर तेदए हाथी 
जादि भा अपना निवाह करते रहते हैं । काए आइचय नहा कि इतज्ञता से प्रेरित 
होकर मिस्र बार नील का दवता मानते और उसकी स्तुति बरते थे। 
मिस्र के प्रागविहसिक निवासी कहाँ से आर कब आये, ॥ीश्चित रुप से का 
नही कह सकता। जगुमान किया जाता है कि छगमग सात हजार वध पहले वे पूब 
देश से अदन हाते हुए नील दः तटा पर बस गये। यह भी कहा जाता है कि हझ्ञ देश 
से सेमेटिक लांग्रा वी एक शणप्खा के और पश्चिमी एशिया से दुमयी स्वतन चाखा के 
लाग जाकर मिल जुल गये। यरी मिश्रित लोग वहा की सम्यता के आटिस सूनः 
धार हुए। 
लगभग साडे तीन हजार से ३३२ ई० पू० वप तक मिख देश म ३१ बचा ने 
राज्य किया ६ उनका क्मबद्ध इतिहास श्प्त नहां होवा। उनके ऐेतिहासिक युग तीन 
है पुराना (२७०० से २२८० ई० पू० ),मध्य (२००० से १७८५)ई० पू० और नया 
(१५८० से १०८५ ई० पू०) । पुराना युग त्तीसर राजव से छटे तक, मध्य नव से 
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यारहव राजया तव और नया अठारहव रा बांसयें राजवर ता मा माना जाता है। 
आपुमाए है वि आरम्म म मिस बे नदी-तठ पर यहाँ-चहाँ मिप्न मिन्त छुटम्ब व लोग 
थम गय थे जिनव रहन सहन विचार, सगठन आटटि में बटत कुछ समानता रही 
हांगी। इन बुटुम्बा दो ग्रीस बाल (यूनानी) नाम उहत थ। बुछ विद्या! वर्मा 
यो छोटे राय वा बाण्व माउते हू। प्रयव नाम वा एय्यलाटाताथा जा उसपर 
शासन करता था। मिस्चिया वो तारे चाँटी और सोन वा चान था। उनसे व 
बई सीजें बना रुत थे। वे द्पि वरते और नहीं व उंचे तट पर !ल्फ (बी) 
द्वारा पाती उठाकर नहर बाटते और गाता वी सिचाइ बरते थ । व जनाज पीमत 
नायें चलाते सूत्ती कपड़े जौर कारीन बुनते तथा जामपण बनाते थ। व जानवर 
पालते, मिट्टी क बरतन तयार करत और उन पर चित्र बनाते थ। उनवा तीस त्तीस 
दिन के बारह मठोता वा भी ज्ञान था। मबर श्गाल जौर पिष्ाल वी आइति ये 
देवता मी थे | मिस्रवासिया का परलाक म गहरा विश्वास था। वे मतक वा 
दफ्नाते समय उसव॑ साथ जन्न वस्त्र आदि रस देत॑ थे। 
आपसी बलह और सघप से ध्यथित होकर नामा ने मिल कर दो बडेराय 
बनाये । प्रथम और टितीय राजवश ३२०० से २-८० “० पू० तब मिस्लरिया पर 
राज्य करते रह । उन दाना राज्या का एक बनाने का श्रेय मान! नामक यवित 
को टिया जाता है। उसी को बुछ विद्ञान राजा नरपेर मानते ह। वह दोना राया 
वर चासन करता था । इसीलिए उसके मकुट भी दो रग व॑ छाल और सफ्ट, 
रहत थ। थाथ नाम के देवता स॑ प्राप्त कानूना को उसने प्रचल्ति क्या। लोगों 
को बुर्सी मेज एवं बमव और विछास का उसी ने मांग दिखाया। महाराज 
पेरा फ्टों वी उपाधि से प्रसिद्ध हुआ। फरो का थथ है महावश । उसके 
समय में लोग छ श्रेणियां में विमबत थे जिनमें राजघरना रईस सामत देवल 
प्रथम तीन थी | शेष तीन श्रेणियों में लेखक कारीगर आंर दपक थे। राजा वा ता 
बहना ही ण्या, अमीर सामता के भी बडे ठाट-वाट थे। बगीचा मं उनके मवन 
डुटो के बनते थे जिनकी ल्‍कडी में वडिया कारीगरी तथा भीतरी छता पर क्लीद 
या फूल्दार चादनी बनती होती थी और रगीन दावारो तथा शिल्पित मूर्तिया 
आदि के सिवा सोनहली कारीगरी की भी >पव तामा दिखाई दता थी। उनके मनो 
-विनाद के लिए नाचने और गाने वालो का मजरा हांता था। किन्तु गाँवा के किसान 
तथा गरीब लोग चापडिया में या कच्चे मकानो में रहते थे। 
इतिहास का सबसे परिचित फेरो जोमर था । उसका मभत्री व्महातेप उससे 


मित्र श्र 


मो अधिक प्रसिद्ध थां। वह वैद्यक में, विचान में एवं क्लाआ विशेषकर वास्तुकला 
में विशारद था। मिस्र वाले उसे ज्ञान विज्ञान वा देवता मानते और उसवी पूजा 
करते थे। उसके थुग में मिन्ल के व्यापार ने अपूब उन्नति वी) अनुशुनि बहती है 
कि उमी ने सक्‍कर के सीटीदार प्रामिडा की रचना करवायी और वहा 
के मादर बनवाये जिनके खचित स्तम्भ और रगीन मिट्री वी वस्तुएँ बडी 
सुदर थी। 
मिस्र के चौथे फेरो वर्ग ने (२६८० से २५६० ई०पू० तक) इतिहाम में अपना 
स्थात अमर बना दिया । यह उस्त समय राज्य करता था जब सुमेरियों का राज्य 
फर पड रहा था। उसके समय में शायद व्यापार वी उन्तति सनिज पदार्थों की 
प्राप्ति और युद्ध प्राप्त घन से "तने साधन एकत्रित हो गम थे जिनसे व ससार को 
चक्ति करने वाले रीजें के पिरामिड बतवाये जा सके | पिरामिड एक प्रकार का 
रौजा है जिसमें वहा क॑ राजाओं के शव रखे गये थे। वहा के मुख्य पिरासिड का 
बतवान वाला उस वश का फेरा कफ नामक था| उसके उत्तराधिकारी काफ्े 
ने मो उसवी ममता प्राप्त करने के लिए वही दूसरा पिरामिड बनवाया। काफ़े ते 
छप्पन वष राज्य क्या । मिल्लनवासिया का विश्वास था कि मरने के बाद यदि स्थूल 
जरगीर की रक्षा की जाय तो उसका सू”भ शरीर जिसे व 'का कहते थे, उसी के साथ 
रखता है और अपनी आवश्यक्ताआ की पूर्ति चाहता है। इसीलिए वे उसके शव 
निवास में उसकी आवश्यकता वी चीजें भी एकत्रित्त कर दिया करते ये । उस 
संधमग्री ने पुराव मित्र के इतिहास एवं सम्यता पर अच्छा प्रकार डाला है। कफ बे 
'पिरामिड में पत्थरा की तेदस छाख सिलें लगी ह जिनम से 2” सौ छाई टन वजन जी 
हैं। उमबी ऊंचाई चार मौ इक्यासी फुट है। गोजे के पिरामिड पर एक पत्थर वी 
मूरति १६० फुट छम्बी है जिसका सिर ततीस फुट लम्बा और मुख वी चौडाई तेरह 
फूट आठ इच है। उस पिगमिड के निमाण म एक लास आदमी बीस वप तर रूगे 
रहे । पिरणमिड ससार की महा आश्चयजनक दृ्तियां में माने जाते है । सके मुए्य 
कारण ह उनकी बल्पना और उतने मारी वजन क॑ पत्थरा को सुदूर से लाफ़र उतनी 
ऊँचाई पर चढा ल जाना । इनक सिवा हावा को सहख्ना वध तक सुरखित रसने वी 
यवित भी बे ही जानते थे । उनके पहले और पीछे अद्यावधि बिसी को यह कला 
न आयी । 
पुरापत झासका में अन्तिम राजा पेपी न ९४ वप तक (र७३ट से २६४४ 
ई० पृ० तक) राज्य क्षिया । उमक्ते बढ़े से लाभ उठाकर बलटएलो “ययक्ति 
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वतत्र होने लगे | मरो पर ता उहाने मिस मे सामतयाही जराजपत्ता फटा ही 
जसम राजा थी कोई न सुनता था) ऐसी परिस्थिति लगमग छ सौ वप तक रहीव 
ततोगत्वा एवं प्रतापी पुरष ने बारहव राजवश यी स्थापना वश्ये नये युग वा 
[श्रपात विया। 

पुरातन यूग म मिस्र वी सम्यता मे आत्मायता आत्मविश्वास और आस्मात्यप 
7 विशिष्ट सात्रा में बिवास हुआ । उसम मिसवासिया वा स्वजातीय परिश्रम 
गैर पुरपाथ विरीष रूप म॒ परिलक्षित हुआ ॥ उसवा मुख्य कारण ममवत यह शा 
के मिल्न पर विजातीय छांगा वा प्रभाव बम था। किदु ज्या-ण्या विजातीया या 
ट्याव और प्रमाव बता गया त्या-त्या मिस्र की सम्यता में परिवतन होता गया। 
गहरी प्रमाव व॑ साथ-साथ आातरिक स्थिति में भी ऐतिहासिक प्रवाह से परिवतन 
गेता रहा। उदाहरण के लिए राजा बा हावित जा पहल वा द्रव और एक सत्तात्मम 
श्री विवेशद्रत होती गयी और सम्पन्न तथा बलगाली “यक्तिया बी सस्या बटती गयी । 
"सका परिणाम यह हुआ कि राजा व॑ जायिक' साधन उत्तरात्तर सबुचित हात 
।ये। इसक सिवा बड़े-बड़े मकबरा तथा मादिरा वे बनवान तथा उनके प्रबंध जोर 
प्रक्षण क॑ लिए अनुदान निश्चित करने के कारण राजकोप तथा राजा वी भमि वी 
कर्मी होती गयी । यह भी समव है कि छठे वर्ग के फेरा का रायकाल बहुत लम्बा 
प्था कमजोर होन के कारण उत्साह सवधन एव प्रगति पांपण में वाधव सिद्ध दया 
हो । उसवी मत्यु के पश्चात मिस्र का प्राचीन मानचित्र शीत्रता स बदल्‍्न छगा 
और उसका रगठन टंटता चला गया । भ्राचीन सम्यता का दप्टिकोण वस्तुत 
ऐरेहिवा जौर लौक्कि था | उसका सरशित और सुटट बनाने के लिए घामिक जार 
अलौकिक विश्वासा जौर माम ता का जआाश्रय आव यक सम्झा जाता था। उस यम 
का मुर्य ध्येय छौक्कि सिद्धि था जिसके साघना म धम यद्यपि गौण तथापि अनिवाय 
और आवश्यक माना जाता था। 





शिक्षा तथा कला 


उच्च तथा मध्य %णी की जाथिक स्थिति ज छी थी । कितु किसान प्राय 
गरीब णे । मित्रियां का जीवन अप्रिक्तर इृषिमूल्क था। इपि का क्षेर सीम्ति 
होगे क॑ कारण यह आव यक था कि उससे अधिक से अधिक लाम रठाया जाय । 
ब्सील्ए नील वी तलहटी क उपजाऊ होने पर भी र)ग उसे जातत और खाद देत ० । 
गेह जो अलसी सन फलियाँ दाल सजी की सेती होती था। सजर के पेट जौर 


सिर र्३ 


विविध प्रकार के फूलो के पड-ौथे लगाये जाते थे । सेती के अलावा पशुपालन भी 
जावश्यक था। पशुओ में गाय, बल, मेड बकरे, सुर, गधे और पलियों में बत्तर्वे 
पाली जाती थी । उस यूग में मिस्र में ऊंट और घाड़ न थे इसलिए यातराएँ प्राय 
गधा पर होती थी। 

नगरो मे मब्य श्रेणो के लोग, व्यागारी, कारीगर, उद्याग घथे वाले रहत थे । 
राजधानी तथा देवस्थानो म उनका विशेष जमघट होता था जो रवाभाविक टी था । 
पत्थर, लकदी, ताँवे साने ओर चाँदी वी सुर चीजें तथा सूती परद और कपड़े 
आदि बागये जाते थे और वाहर भेजे जाते ये। उनके बदले मिस्र वाले मसाले, जाबनस 
लकी हाथीद।त, सोदा और छऊकडी को घनिया तया तर मेंगाते थे। सापारण 
तथा “यापार विनिमय द्वारा होता था। बडे व्यापार में चादी और साने के दुक्डो का 
अयाग किया जाता था। व्यापारी जरव सागर से एचियन सागर तक और “यूविया 
तथा एशियाइ कोचक तक आते-जाते थे । 


जासात 


इस युग में राज्य की राजथानी थिनिस से हटाकर मेम्फिस मे स्थापित की गयी 
क्याकि' शासन के लिए वह स्थान अधिक उपयांगी था। नोम शज्ह का प्रयाग प्रात 
के अथ में भी किया जाता था। प्रातीय शासका की शक्ति पहले तो सीमित थी 
क्ितु धीरे घार व शवितगाली और स्वतत्न से हों गये (२४२०-२२८० ई० पु०) 
यहा तक कि वे राजा वी भी अवहेलना +रले का साहस करने लगे। फ्रि भी राज 
सत्ता का उतना आतक था कि राज्य तथा शासन की स्थिरता को कोई मारी धक्का 
ने मच सक्त। राजा के आतक का एक विशेष कारण तत्कपतीन घासिक भावना 
थो। राजा का स्थान देवपुत ही नही बरन दवता के समान माना जाता था। वही 
प्रमुख घर्मागयथ सेनाध्यक्ष तथा “यायाघ्यक्ष गिना जाता था। उसवी विवाहिता 
रानी का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी मारा जाता था। अत बश्ञानुगत होने क 
कारण राजसत्ता क्सा नये वश के लिए दुष्प्राप्य थी 
राजा की आतनाओ को कार्याव्रित करने के जिए जग्रणित राज्य कमघारी 
नियुक्त थे। व्यावहारिक दप्टि से मिश्न का शासत नौक्रशाही करती थी जिसमें 
समाज की किसी भी श्रेणो का ध्यक्षित भरती किया जा सकता था। पहले प्रान्त का 
आासक राजा द्वारा नियुक्त क्या जाता था | उसे प्राय प्रान्त के लोगा में से चुना 
जाता था किन्तु आय चलकर वह भी बचानुगत हो गया। प्रान्तीय शासक ही वहा 
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बा संनापति तथा चास्पाध्यक्ष होता था । वही छगान, वर, सिचाई, “यायाध्यल 
आदि था वाय बरता था। उसव॑ निणय बे सिर्फ राजा ने मन्री के घास अपीऊ 
वी जा सकती थी। मुख्यमवी का पद प्राय राजजुमारा या ही टिया जाता था। 
एवं मत्री उत्तर वे' और दूरारा दिण व प्राता बे लिए नियुवत था । 
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पुराने युग के जारम्म हांत वे पहले मिस्र में सम्यता से उ लपनीय उराति बर 
ली थी। मिल्निया को दतना वाल मान हा गया या कि चादर वष या छोड वर उ होने 
तीन सौ पस॒ठ दिन के सौर व वी प्रतिष्ठा वा (२८५० ई० पू०) । उसी के अनुसार 
थे अपने टिसाब क्ताव तथा एतिहासिक घटना क्षम वा वणन ब रा छग थे । इसक 
सिवा पत्थर को काटबर इमारतें तथा मतियाँ भी बनाना उह्ान प्रारम्भ किया 
जिमस निर्माण कला के विकास के लिए नया रास्ता खुल गया । एसन कला वा भी 
स्वरुप बदढ़ दिया गया। पहले वे चित्र-छेप जवित बरते थे तदनातर स्फुट 
चिह्ला का सयोजन वर उहाने विचार सकेता का प्रयाग क्या। प्रत्येक विचार का 
चित्र निर्धारित वर उस उपयुवत सकेतो से मिला वर उहाने एक लिपि पली बनायी 
जो डिम्राटिक नाम सं प्रसिद्ध है। पिरामिड के जिर्माण में गणित, योजना करा 
बकौटाल नाप-जोस हिसाव क्ताव सगटन तथा यवस्था वा प्रदान हुआ। उसव 
विवास में यूगा का प्रयास और चितन पाया जाता है। सब वाता पर विधार कर 
यह निष्क्प जनिवाय हा जाता है कि एतिहासिक युग जर्थात ३००० ई० पू० वे 
पहले मिले दश न सम्यता क॑ विकास म विल्क्षण उगति कर ला थी जिसबी समता 
शायद ही कहा अयन पायी जा सके । 

मिस्र में तलण, मूतिक्ला तथा चितवला न भा उन्नति वी। पत्थर ल्‍हकडी 
तावा पर वे मतियाँ बनाते थे जिनम सजीवता तथा जदश्याशी जनपाव और सुडोल्पन 
पाया चाता है दीवार पर पल्रतर लगाकर ऐसे भिन्न मिन्न चित्र वे रचते थ जिनम 
यथाथता का विविध मावा का और “यवितत्व का अच्छा प्रददनन टुआ। उनके बनाये 
बिना वा जद्यावधि सम्मान हाता है और उनसे तत्सतालीन जीवन पर अच्छा प्रकार 
भी पथ्ता है। 

पुराव यग मे शिक्षा का मुर्य ध्यय मनृष्य को यवहार-वुझठ टिध्टाचाण 
बनाते हुए जीविका चलान व याग्य बनाना था। तिख्िता का आत्य लखक वी 
नौकरा प्राप्त वरवा था। तत्कालीन रचनाआ म घामिक्ता का मी पुट मिच्ता है । 


मिस्र श्ष 


गणित, लिखना-पढना तथा उपदश्ात्मक सुमाषिता का याद करना शिला के मुख्य 
अंग थे। किल्क वी कलम से पपाइरस व वी छाटा पर लेख लिखे जाते थे। 


चघम 


मिल्न वाल का परलाक में अटट विश्वास था | उनकी घारणा थी कि प्रयेक 
चदाथ जसे न॒दो, पहाड तारे वक्ष, सूथ चद्भमा आदि में देवता € | उतवी संख्या 
अनन्त और उनके ज्यवहार विचित है । महत्त्व वे अनुसार उनवी भी साधारण 
अध्य और श्रेष्ठ श्रेणिया ह । दुछ देवता स्त्री या पुस्ष को जाइति के और कुछ 
मउक्िया अथवा मगर वुत्ता, विटली बल दरयाई घोड़े तथा पक्षिया वी आहति 
के ह । टेवताआ का चेप्टाएँ उनवे' स्वभाव और व्यवहार मनुप्ण जसे ह। 
“विविध रूप रग हांते हुए भी देवता एवं माप्य में समान तत्त्व है । प्रत्मयक थाम 
नगर तथा प्रान्त का विशिष्ट देवता हाता था। सारे राज्य रु प्रथम सम्मानित 
दबताओ में प्रकाश का देवता 'होरस” था जिसका धड मनुप्य का जौर मुख बाज 
पथी का था। पाववें राजवश में उसका स्थान र॑ जधवा रा नामक सूथ का प्राप्त 
हुआ। उनके अलावा प्रेह' जा वारांगरा का देवता था नुत नाम्मी व्यों देवी भी 
जातीय देवताओ म गिने जाते थे । 
मिस्र वाले मत्यु को जीवन का अन्त नहीं मानत थे । उनका विश्वास था कि 
मतक वस्तुत मरा नहीं बल्वि' अनिश्चित काल के लिए सा रहा है। *णील्ए वह 
मतक का हरीर मकबरा म रह्ट्ल कर €त थे और उसके साथ उसकी आव”यकताओआ 
के पदाय और पाने-ीने की चीजें रुप देते थे । शरीर को अनुध्राणित करने वाला 
का नामक तत्त्व माता जाता था। उनके अनुसार मरने पर का अमरत्व के 
देवता ओसिरिस के सामने उपस्थित क्या जाता था। यदि का' ऐस व्यक्ति का 
हा जो हत्यारा देवनिदर माता पिता के साथ वुव्यवहार करने वाला चार 
दूसर का माठ हटपने वाला था ता उसको एक भयकर रेत्य खा जाता था। किन्तु 
यदि वह उन दांपा से मुक्त रहा होता त्ता उसका अमरव प्रटान कर टिया जाता था। 
यमलक व अधिपति जासिरिस वी सन्नी उसकी बहिन जाइसिस कहा जाते शी । 
पमिल्ल की राजक्ता का पोपण वहा के घासिक दिशा और विज्ञार करते मे ? 
भिन्न में विजातीया के अधिकाधिक आगमन तथा घर्माण्विरिया के उत्तरोत्तर 
बनते महत्त्व वे वारण राजा वी "कित में क्षीणता जाती गयी । समाधिया और बडे 
बड़े देवाऊ॒या वे निमाण पर जपार धन खच हाता रहा। फ्लत सामता और 
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धर्मोषियारिया वी दावित और आपित श्यिति जिस आया से बड़ी उसा अनपा४ 
से राजा का आतद और बोध घटा एया । * गई गिता मिसेज पर धर्म का एटि 
सुर और गिदि को शाघा गम हग जिससे पुरायो शेग्पा को हहिएयोध गए 
अत्ण गया। 


मध्ययुग (२२७५-१८०० २० 7०) 


मध्ययग को आरण्म वार राजवण से गिता जाया है। रच्त्दिय। वी राय 
में शम वर मे नी राग सिर! पा जिगरे कारण उाम अधिर पुए्याश का प्र" 7 
मिटा है। उसाश सस्याप आमनमहा में गाम श प्ररगा हुआ । ममिस थे 
साई भार मो मोर पर घवज मे उजन अप राजधाए स्याधि को) उत्त शाम ता 
था हसा यरा उस सया राजय-श्यवस्था या प्रथा रिया जिगगा आग बाहर 
बणन तिया जायगा। इस बेण में अय हा प्रताही राजा हुए । "एम से सयुमरते 
प्रथम मे मार नही से झार समुद्र तर एए पहर राष्या” पराज हलिआपरार्टिंग और 
अवाट्स वे विशाट मीटिश यी रयना कराया सथा अपनी विशार मतिया का भा 
स्थापना बरवायी। हमसरा प्रतापी राजा सनृगरत तृवीय हुआ जिसने यरिया यो 
जऔर से होने वार आत्रमणा का एप प्रगार से सतिर "रित द्वारा रात टिया । 
पतेक सामता और जमाटारा रा हटाबर अपनी आर से शासाय तियगा पिय और 
शासन व्यवस्था सुधारा । विलु उसय दंग लीति से सामता एवं जमाटारा में 
अमताप वा आग सुटगन छूगा । यद्पि उसव जीवन-या” में ये सव दब रठ पर 
उसवी मयु के बाद रुट सेठे जिसस मिस का ौरतिहास पिर उपदवपुण अधकार श 
प्रा गया। उस हे के साम्रा-्य वा इतिहास अगरे अध्याया वा विषय होगा। "से 
प्रभग में उपयुवत् पुरातन एवं माध्यमिक यग वी सम्यता का हा वष्न उपदुष्त 
होगा । 


सामाजिक जीवन 


तराथिक कारणा स साधारण मनुष्य एक ही “याही स्त्रा स तिवाह कर लता 
था किन्तु जा सम्पन्न थे वे वर॒विवाह स मी सस्तुप्ट न रह कर वश्याएँ भी रसत ये। 
मिस्र के समाज पर मातक परम्परा का प्रमाव जान पर्ता है। वहाँ स्त्रिया कद 
अधिकार रिवाज एवं कानन द्वारा रक्षित थ। विवाह वे पूव लडकिया वा 
अगिक स्वतत्रता रहती थी । विय्रा5 हो जाने के बाट भी व पुरणा व साथ खलआम 
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खाती-पोती और बेघ”क बाजार में घूमती तथा क्रय विन्रय वरती थी। व स्वततन्न 
रूप से लेन-दन और व्यापार या राजमार घधे वरती और जपग्े तिजो जायदाद 
अपने उत्तराधिकारी का द सकती थी। विवाह के परचात दतवा आचरए' अच्छा 
रहता था जिससे तरलाव वा जरूरत कम ही पड़ती थी । उनका ववाहिक जीवन 
साधारणतया जच्छा था। पति वा कमी-क्मी »पनी कुट पूजी पत्ना का दहज में 
हि दनी पड़ती यी। जायदाद के सा टान से वाटर जाने के मय से वहाँ माई अपनी 
बहन से मी वियाट्‌ बर लेता था | माता पिता और बडे-बटा का सातान आदर 
कप्ती थी और व उम पर स्नेह वरत थे । दम्पति वे प्राय वई बच्चे _आ करत थे 
जिनसे घर भरा रहता था। सयानेपन तक लगे नग्रे और लडक्याँ गुरिया की 
आलहर या थाटा कपड़ा कमर से नीचे ल्टवाये धमती रहती थी | अच्छे घर वी 
स्थियाँ मो घुटने से नाचे अथवा नमि से ऊपर ढाँक्ता अगावश्यक समझती थी। 
दस वष वी अवस्था में कया विवाह यांग्य माना जाती थी यद्यपि उसका विवाह कर 
दना आवश्यक न था। स्तिया का उवेटने लेप, अगराग और आमूपणा का शौक था। 
पुनप भी बाल सवार्त और आमपण् पहनत थे | बच्चे गेद और एटट खेलते और 
पुस्प पास । व झुश्ती मुप्टिक्युद्ध ओर बला की लाई दखने वे भी शौवीन थे । 
व मस्र के छाग परम्परा के प्रेमी आर परिवतन के विराधी थे । 


आधविक 


नील की तलऊहटी बटी उपजाऊ थी । कहा जाता है कि किसी समय केवल 
अनाज विखेसने मात से ही त्न फट पडता था कितु वह भमि फेरा वी थी । वह 
“जिसे चाहता दता । प्रयेव कृपक का जपने सेत वी उपज का दशमाजझ्य अथवा पच 
माश राजा वो देना पत्ता था । छांगा का साधारण भाजन अत मछरी और 
"मास था जा नाना प्रकार स पकाया जाता था। गरीब कृपक वी दशा अच्छी न थी । 
अटि दैविक आपत्तिया या लुटेरा वे उपप्रव से हानि भी हा गयी हा तो मी उससे 
मारपीट कर वमुल कर लिया जाता था । उपवा का घम मुख्य घमाधि 
चारी या राजा के नाम पर श्रमदान करना पडता था। भामठा ने भी अपने अपने 
क्षेत्र में उसी मावता स लाभ उठा कर बेगार लेना खुरू कर दिया था। फ्लत 
क्षपव वा बेंगार मी करना पडती थी यद्याप काम प्राय लोकोपयांगी ही हाता था 
जस संडक नहर आटि बनाना । स्वेत जातने वाल भछे हो गुलाम हो तो भी उनवे 
समान ही हात थे। जमीरा जथवासामन्ता का जा जम्तीन दा जाती था उसे व दासा 
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से जुतवाते थे । उनम बाज-बाज तो एतने सम्पन्न हात थ कि वे पद्भह सौ तक गाय 
रख सकते थे। 
क्ला-कौशल 

मिस्र में घातुआ का अमाव था। केवल शथ ताबा निकलता था। जय 
घातुएँ जसे लोहा जौर साना जय देगा से मगवायी जाती था। किजु वह़ व्यापार 
राजा के ही हाथ में था। ताँबे और टीन का मिला कर वाँसा तयार क्या जाता 
जिसस औजार और हथियार यट जाते थ। औजार रतों अच्छे ४ कि उनस बड़े-बड 
बरम गड़ासिया जारिया आदि ज्व पत्थर तक वी भारी मारी शिक्षाआ वा छ6 
या काट सकता थी बनायी जा सकती था। ढाल तलवार और झिल्लम बनाना 
उनको आता था। लक्डी के काम करन मे व बड़ निपुण थे और वारीगरी टिख त 
थे। कुरसी और तख्ता जादि का तो कहना ही क्या। सौ फुट रूम्बी और पचास 
फूट चौडी नाव भी व बनाते थे। चमडे को कमाना और उसमे अनेक सुन्दर चाें 
बनाना उनको आता था। पंपाइरस की छाल से कागज बना लेने की विधि भी ज्ञात 
थी। बुनाई में ता वे वतन सिद्धहस्त थे कि उनक सूती तागा वी वादीवी और बुनाई 
की करामात का मुकावला आज तक नहीं हां सका। क्रारीगर प्राय स्वतत प्रजाजन 
थे यद्यपि कमी गछामा स भी काम ल्या जाता था। मजदूरी म विरम्व होने पर 
वे लाग हडताल और जाताल्‍न कर देने ४ । मिस्र कच्चा माल वाहर से मगाता और 
उससे बतिया चीज़ें तयार करव' वाहर भजता था। टमी कारण वह समल्शारी 
हो गया था । 

मिस्र में वास्तुकला ऐसी उन्नत अवस्था में थी कि उसका प्रतियोगी ससार में 
मिएलता कटिन है। वसा रजीनियरां ता ईसा के वा” की अठारहवी शती तब यूरोप 
में मी नहीं ह्‌ई । बडा-बडी नहर वडेवट वाध और बड-चडे जलाटाय ही व 
नहां बनाते थ वराः उन्हाने एस पिरामिड मी बनाये जा रुसार का जाज तक 
चुनौती दते और सवग्रासी वाछ पर हसते हु । व ससार के सवस बढ़े वास्तुकला 
विद्यारद मान जात ह । रतना सब हांते हुए मी वहा वी सडकें खराब थी जिनस 
यातायात में कठिनाई पडती थी और प्राय नावा से ही काम 7ना पडता था। 

मिस्र में सित्रता का प्रचः*न न था। सीलिए व्यापार विनिमय द्वारा टाता थ'। 
लोगा वा वतन या मजदूरी मो जिन्स के रूप में दी जाती था जौर कर री उमा म 
लिया जाता था। मार व्यापार सास पर हुडी-युजें स तथा कानूना ट्स्गिन्यटी स 
चलता था । वरटा-कीयछ वशानुगत हाते थे जमा कि हमार टय में सता रहा। 


मिस्र २९ 
शिक्षा और साहित्य 


मिद्र में एव प्रकार वी लिपि जिसे हाइराग्लिफ्सि कहते € प्रचल्ति थी । 
हाइराग्लिफ्कि का अथ है घामिक खचत अण्वा लेख । पदार्थों विचार और 
भावा को व “द्वी सं चित्रित करत थ क्याकि उ हें जापरा का चान न था। समवत 
ससार वे' सबसे पुराते लिखित ग्रथ मिस्र में ही मिलते ह। पपाइरस वी पतली 
टहनिया का दयाकर वे एक तरह का कागज सा बनाते और उस पर छिख्त थे। उस 
समय क॑ लेख पाच सहस्र वष के बीतने पर भी स्पप्टतया पढे जा सकते ह । वे पत्र 
जोड कर जमपत्रिया वी तरह पुस्तक का रूपेट ₹ते थे। कमी-कमी उनका लम्बाई 
चारीम गज तक होती थी । वे उनको सजाकर मटका में रखत थे। मिस्र रे साहित्य 
कार कहानी कविता स्लुतिया पत्र, मत्रतत्र, एतिहासिक कथानक कानूती जार 
घामिक लख छिखते थे | ऐतिहासिक घटनाआ को सक्षेप म टिसने की प्रथा 
पुरातन काल से ही पचलित थी । मादिरा में शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा के 
लिए विद्यार्थी राज्य सम्थापित स्कूल में भरती हाता था। कहा जाता ह्‌ कि मिस्र में 
ही सबसे पहिले सरकारी स्कूर की स्थापना हुई थी। वहा गणितश्ास्त्र विशेषकर 
ज्यामिति, ने कापी उषति वी थी जिसकी साक्षी वहा के पिरामिड दे रहे हू। उनको 
३६५ दिना जौर १२ महीना व वप का ज्ञान था। उहा) एक प्रकार वी जती भा 
बना ली थी जा सबसे पुरानी मानी जाती है। चिक्त्मा शास्त्र मे मी उहान अच्छी 
उतति कर दिखाई थी । अनेक भयकर रागा की वे सफ्ल चिकित्सा कर लेते थे । 


कला-वीशल 


बहा जाता है कि मिली समारके सबसे श्रेष्ट वास्तुकला विशारद थे । पत्थरा 
एवं इटा के मकात मतिर एवं समाधिस्थान बनाते में अद्वितीय थे । मध्य राजत्व 
बाल क विद्वाल मादिश विशेषत उनके फ़मा की रचना दच्नक! का जद्यावधि चक्ति 
करती है। शिल्पक्ला उन्नत अवस्था में थी यद्यपि मित्ति शिल्प की बहा विल्कण 
उन्नति हई। चित्रकला ने दोना युगा में वहाँ कोइ विशेष उन्नति नही प्राप्त वी यद्यपि 
पुराने युग में उसका अभाव न था । उसकी उन्नति जागे चलकर हुई । संगीत कटा 
से भी कोई विशेष उन्नति नदी की । 
घम 


मिस्चिया वी अपने धम पर बडी श्रद्धा थी । उनके सार व्यापार विचार, 


बे० विश्वदददतिहास 


आयार घामिय भाषा से रंगे थ। उनतो भायाओ वे अनुसार जाया सूय, चद्र, 
महल, ने, पवत, वन दल आटि समा दवताआ ये स्थात रूप थ। पश्वा वो वे हवा 
मानते थ | विभिन्न दया वे हयताओआ में भी यनायिय पिमिप्नता था। ग्रहण या व 
दत्य द्वारा चद्मा या छोशा जाना और प्रायना द्वारा उमा उमग्रह होना मानते 
थे। यद्चपि पद्वमा उनया सबसे पुराना टवता था रिन्‍्तु मूय हा सपत व्य माना 
जाता था। सु व आप रूप थ पर सयस मत्त्त्वपूण देवाघिटव रा” था| मावव 
सप्टि उही का सन्‍्तति है। मध्य राजत्व बाल में या वा दूसरा रुप जामान नामव 
हुआ | दोना वो मिटा बर राआमा का पूजन जनता म बडुत प्रचलित हुआ । 
हसेब सिवा वे वाल नटी वा जरघाराया दला वतस्पतियां मकर आति जलचरा, 
गाय, कुत्ता बिल्ली श्गाल आटि पणुआ बाज हस आटि पश्षिया भर सप में भी 
टवताआ बी वल्पना करत थ। व सत्र किसा,ज़ जिसी दवता के प्रताक या वाहन 
मान जात थे। मिस्र में बट और बवर विशप रूप से सव्य जोर पूजनाय समझे जात 
थ। दवता मनुष्य रूप धारण कर सकत और मनुप्य देवता हा सकत थे । दविया में 
भस्म जौर व्यापत प्रमाव वारी आदसिस माता थी। उसत्रा पति उसी का भाई 
आसिरिस या। अपने अनय प्रम स वह पति का अपन व में रवती थी । वह 
पथ्या और उसके जीवा की जननी मानी जाती थी। सूय भी उसी वा पुत्र था । 
उसका मूति बताया और पूजी जाती थी । 
मिल्ल में दवताआ के मॉटिर थ जिनम पुजारिया का अनुशासन रहता था । 
मन्टिरा व सच के लिए जणीरें दी जाता थी | प्रुजारियां या पुराहिता का सबसे 
बा नेता स्वय वहाँ का राजा हाता था। विटोष उत्सवा म वही पूजन करता-कराता 
था। दवताआ पर जो दुछ चढता वह पुजारिया में बट जाता था जिसस व॑ वडे चत 
से जीवन व्यतीत करत थे। सके वदल व॑ विद्याध्ययत और अध्यापन और जादश 
आचरण का प्रदशन कर उसकी मयाटठा रखते थे । 
मिस्र बाटा का परलोक में बटा विश्वास था। वहाँ पहुचन क लिए जाचरणा 

का टुद्धता भावा एवं विचारा वी पवितता ता थी ही मादिश क॑ निर्माण करान 
तथा पूजा गेंट चटान स कर्मानुसार स्वर प्राप्त भी हा सकता था। उस दर में मत 
तंत्र भी खब चल्त थे किन्तु उनमें आध्यात्मिक विपयो या आत्मा सम्बधी दाशनिक 
विचारा का जार प्रवत्ति नही पायी जातां। तथापि उतवी घारण थी कि थरीर में 

का के सिवा जीव भा रहता है जा आसिरिस का कृपापात हान से अमर हा 


सकता है। 


अध्याय ३ 
हिंटूटी ओर मिट्टनो 


जिस यग में पिस मा अटायागाँ यय राय बर या था उस गाय परिचरमी 
(विया था यह मू मांग जा आए घठरर एनटोलिया और एटियाई हुर्फो करछाया 
छठ एयी जातिशा में आजमणा मा क्षत्र या गया । उनमें कस्गा मोर हिंट्टा प्रमु् 
घ। उाप आत्रमणा मे ेवीलॉतियां गाओ्राय गा एष्टप्राप कर हिया । अमर 
यहा मो हटापर सम्सिया 3 बबाठान पर मिदट्ररी छोगा ४ उत्तरी मसापटमिया 
पर तथा एसियाई पाचर में मध्य माग पर हिद्विपा से अपना अधियार स्पापि। कर 
डिया । उपयुतता हीया यर्य रष्शाआय जाति भी ही धासाएं थी । उनको गाली 
शाह प्रयाग एवं स्थाररण म बहुत मुछ समता थी। थे शांग उतने सुमग्हेत और 
सम्य ने भ जितने थि मंसापटमिया अथवा मिसवासी | वियु एाह मे अस्त्-्शास्त्ा 
और पुडमवारा मे कारण उननी युद्ध-क्षमता का बटूत बल प्राप्त हा गया था । 

ईसा रा २९ ०० यध से भी पहठ गस्पिअन सागर व आध्मपाग से बढ़गर हिटी 
एनटोलिया म घुसे और उस पठार यो जो हरटीस यही मे मोड पर है उन्होंने अपना 
अडड़ा बनाया। वह प्र” हिटी कहलाता था। इगालिए विजता दछ्य का हिंदी 
नाम रस लिया गया पहने ता उतरे विभिष्न दश में छटाई झगड़ हाते किल्लत बा 
या व सव सगठित हा मय । उनकी भाषा मी अय माया ब प्रमावस पृष्ठ हाने 
छगी। मेसापटेमिया के व्यापारिया से आलान प्रटात हान बे बारण रुसेन-क्टा 
व्यापार कौशल भी उह्लात गाप्त क्या । उनके आलिमि इतिहास या चान अभी 
अधिक प्राप्त यही हो सका । एक अनुश्रुति के अनुसार २२०० ई० पू० जय अकवद 
बी राजा नरमसिन 7 उत्तर के सत्रह राया व सघ पर चटाई की था तय उनम हिट्टी 
हुए भी था जिसवा राजा पम्दा था। | 

ईमा से १९०० वध पुव्‌ व्यापारिया वी एक टाली हततुमस, हिहत्त या सत्त में 
आवर बस गयी थी। व अपने दनिक व्यापार से सम्बद्ध विषय मिट्टी की गिलाओ पर 
बयतीफाम लिपि (रेखा लिपि) म लिखकर बेबीलोनिया को मेजा करते थे। मिट्टी 


हिंद्दी और मिट्नो डरे 
22 + 


को पटरिया पर ल्खि बसे जनेक ल्स प्राप्त हुए ह जिनसे कुछ विश्वसनीय बाता का 
चता चल रहा है। यह चात हांतु है कि उस समय हिट्टियां के कम से कम दम राज्य थे 
जिनमें सबस महन्त्वगील पुर्प-खड (वुस्गसतुम) था जिसका अधिपति महाराज 
कहछाता था । उन राजाओं में एक नाम पिलस था जिसझ्ाा पुत्र अतित्तस था । 
पत्रिता और पुत्र दाता ने निरतर प्रयत्न करक नेटा, जल्पवा, पुर्पसड सलतिवार[ 
आर हत्तुसम (हट्टो) आदि नगरा पर अपना आाधिपत्य जमा लिया था। सबसे घार 
यद्ध समवत हत्तुसम में हुआ जिसका परिणाम नगर का विधष्वम हुआ | अत विजेता 
ने अपने ही नगर नेत में विजित प्रदेशा वी राजधानी स्थापित कर दी । 
प्रयम चात राज्य का सस्थापक राजा लवरनस हुआ जिसने अपने कुदुम्बियो के 
सहयोग और पराक्रम के वल से अय सात नगरा पर मी अपना प्रमुत्व जमा लिया। 
डमके पश्चात अरजवा प्रात पर भी उसका आधिपत्य स्थापित हों गया । उसवी 
घटली राजधानी समवत क्‍्सस्‍्सर म थी कितु बाद में हत्तुसस अकारा के समीप 
आगज़क्इ म स्थापित की गयी । अनुमान जिया जाता है कि लवरनस वा युद्ध हलप 
(अम्ेप्पो) क॑ राजा यमहद के साथ हुआ जिस पर उसने विजय प्राप्त वी । 
जबरनस वे बाद राजा मरसिल्म प्रथम ने हल्प को नष्ट भ्रप्ट कर दिया। वहा 
से बढ़कर उसने घैवीलान पर भी अपनी विजेयपताका फ्हरा दी (१६०० ई० पु०) । 
मुरसिल्म प्रथम वी अनपस्थिति से लाम उठाकर उसके बहनोइ हन्तिल्सि ने 
'धत्यत्र रचा आर सम्राट के लौट आने पर उसका वध कर डाला । उसी समय से 
'हिंद्री क प्रथम साम्राज्य का क्षय आरम्म हा गया । जघीन राज्य स्वतन हाये लगे। 
“से पतन का यह भा कारण हां सकता है कि उस समय वहा राजानृक्र्म का विधान 
अनिश्चित था । इस दोप + निराकरण के लिए राजा तेल्पिनम (१५२५-१५०० 
ई० पू०) ने घापणा द्वारा यह निश्चित कर त्या कि प्रथम महारानी का पुत अथवा 
उत्तके अमाव मे प्रथम पुत्रा के पति को राजसिहासन पर बठनें का अधिकार हागा । 
यद्यपि टस नियम का अच्छा पालन क्या गया तथापि साम्राज्य क्रमः क्षीण हाता 
गया। तेलिपिनस ने ज्ञाति स्थापित करने क' लिए युद्ध के वदले साध नीति का प्रयाग 
'क्िया किन्तु राष्ट का बल प्राप्त न हा सका | प्रथम हिंट्टी साम्राज्य का महत्त्व 
जाधा राती में समाप्त हा गया (१४६० ई० पू०) । 
हिट्टिया के द्वितीय साम्राज्य का आरम्म १४६० ई० पू० से तुव॒लियस द्वितीय 
के समय तक हुआ उसने सीरिया के प्रमुख नगर को फिर स जीत ल्या और रन 
डान पूव जधीनस्थ राज्या का, जा स्वतत्र हो गये थे फिर से दमन करके उन पर 
डे 


ह0॥ विश्यडतिटाग 


प्रभाव सथायि कर दिया । मेह अवसर अछण था जयाति या गभप मे हम 
मिस याश व अगा रिया पर आवमश हिया सोया १४ 3 थे छगमग #रिया आप्या 
मिट्री या पर भी आधियाय रघायिय और लिया विय मिद्रीया वा सोशाविक हुमा 
चशा गरा । उप ।4 घार विराध जारी रखा, जिंगसे उत्गारित हपर आप अधातरेक 
राश्या ४ भी थााप आराम बर दिया ये अध्याध्यि! हा चाप ११८० *० 
पू० पर रहा | जब सुत्पिलिएय मिहासाारड् मा सब उसे हतुपण सार का सुर” 
शतातर और शरापग्य आप विएे की मजा सरर विशाधियां या मत आरम्भ 
किया। सरस एपे१ * उसे मिट्टीया दर जिटें मिस मे सार से मधटा मिला 
भी, घोर आपर्माध हि । पक्थ सा अगपवा रहा तिपु दृगये बच गावणाओा 
और शयारा क साग हुआ । उस मिहया वी राजपात यासुतवाधा में धंगरर उगया 
झट हिया। यों से छोटा समय सारिय पर शद्मा की जिससे घरखार सा रिया 
बात थे उसरे आर घटा टरे हिये। मिस में मिश्रा पे प राजा ये सामता वर 
गा गारेस दिया विन्यु उस भा शषपरी वराजय मि९। उससे है”थ और अटाहस 
शाण्या शा अपय साझा प के आयगेतठ मरे टिया। त्स प्रगार सारिया मे अधियाध 
भाग पर रिट्टिया गा सत्ता स्थापित हो गया । 

सुष्पिलियुमस गा रगता आएर पट गया था हि मिस मे सम्राट एसतान का 
तीसरी पुत्री अससयमा य उसर पास प्राथना भजी दि मर पी को मत्य हो यो 
और म नि मल्यात होने व कारण अत्यन्त उिन्तित और दुसा है । मरा विचार पिमा 
मिसवासा मो पति यरण बरस या वी है। यति आप शृपा गरपे अपन रिसी पुथ 
का यहाँ भज दें ता म उससे विवाह बस्तर निग्चिन्त है जाऊ और यह राय या 
सचाटन बरे | तलनुमार रिट्टी सम्राट रे अपने एक पुत्र को भेज टिया। विन्‍्तु मिस 
या 'आइ माम व प्रभुस पुजारी और प्रतिप्टित दरगरी ने उसका वध करवायर 
विधवा रानी व साथ ब्याह कर लिया । 

बद्यपि दलिण और पूव म हिंद्ठी साम्राज्य मे 'चान्ति रहो विलु परिचिम के 
अरजया नामक राज्य न मिस व प्रष्ठपोषण से उपद्रय प्रारम्म वर लिया । दा वप 
तब भार युद्ध करव टिट्टी सम्राट मुरसिटिस ने वहाँ बे राजा का वध कर त्या 
और वहाँ अपना एक जगुबूछ शासक निययत कर लिया। उत्तरा सीमा वे उद्धत 
और ्वृतत्र दटा व दमन वरने वे_ लिए अनेव सनिक दल स्थापित कर टिय गय | 
उस विस्तत साम्राय पर प्रमत्व स्थापित रखन वे लिए बारम्वार सेनाएँ भें 
जाया करता थी, तथापि स्थायी शातति इसल्ए नही हो पाती थी कि मिस और 


हिंद्दी और मिट्टनी ५ 


जमी रिया के सम्राट विरायाग्ति का झणकात और किसी न क्मी ढंग से विराधिया 
की सहायता करत रहत थे। स्सका जागे चलकर यह परिणाम हुना कि सिम्र वे 
सम्नार रमस्सस ने सोरिया छान लेने क लिए उस पर चढाई बी। १२८६ ई० 
थू० कटेश म दाना साम्राज्या वी टक्कर हुईं। मिस्र वो सना पराजित हाकर लौट 
जया । यति नाजुक समय पर अतिरिक्त सवा न जा पहुँचनी ता बहुत समव था कि 
मिस्र की सैना समूल नप्द कर दी जाती। क्रितु सीरिया में हिट्टिया वी शक्ति 
का वह काई जाघात न पहुँचा सका । उत्तरपूर्वीय प्रदेश वी रक्षा करने के लिए 
शक नया प्रात बना दिया गया जिसकी राजघानी हकमिस में राजव” का शासक 
नियुक्त कर टिया गया । 

जमीरिया साम्राज्य की प्रवद्ध भक्ति का रोकने के लिए हिंट्टी और मिस्र के 
सम्नाठा ने मनी स्थापित करना उचित समझा । जत १२६९ ३० ० में दाना 
साम्राज्या न जापस में साध कर टी जिसका ध्येय एसियाई वोचक मैं शान्ति रखना 
था। सौि का अप्रिक पुष्ट करने के लिए १२५६ म हिट्टी राजा हत्तुरिल्मि ततीय ने 
अपना राजकुभागे का विवाह फेरारामसेस से कर दिया। इस समय हिट्टिया का 
साम्राज्य करीब करीब सम्पूण उत्तरी एनटोलिया पर स्थापित हा गया था । 
साम्राज्य अमी सगठित न हानें पाया था कि पश्चिमी और पूर्वी प्रान्वा में उपद्रव 
हो उठे और साम्राज्य अस्त-व्यस्त हो गया। (११९० ई० पू०) एनेटालिया भव 
छांट मोढे राया में बेंट गया । समवत कई छोट राज्या पर हिंद्वी लाग राज्य करत 
“रह। ऐसी परिस्थिति देखकर असीरिया के सम्राद दलम सेर ततीय ने सब वर अपने 
अधीन कर ठिया। नवी ”ती के आरम्म से असीरिया वाला का वल बटता ही चला 
गया, यहा तक कि आठवी हाता वे आरम्म तक जसीरिया का आपिपत्य पूण रूप 
से स्थापित हो गया । हिट्टी जादि का नामोनिश्ञान मिट गया । 


सामाजिक व्यवस्था 


“राजघराने के मिवा सामता के वर थे जिनका समाज एवं राज्य में विशेष 
महत्त्व ऑर अधिकार था। राजवशिया तथा सामतवशिया क ही हाय मे शासन के 
सभी पद जौर अधिकार रहते थे | कृपता और उद्योग घधा में छूगे हुए लोगा की 
स्थिति एक प्रकार के दासा की सी थी। व अपना स्थान अथवा काम छांडकर मही 
जा सकते थे। रस प्रथा का प्रतिपालन अनावश्यक क्डाई से नही क्या जाता था । 
नौकरा और दासापर पूरा अधिकार रखते हुए मी उनके साथ अमानुष्रिक और 


्द्द विद्व<इतिहास 


निदयता वा व्यवहार नहीं होता था । द्ारीरिक क्षति के लिए उनके मुआविजे 
थी रबम सरवतप्र व्यजितया स आधी मानी जाती थी । नियम यह भी था वि 
जध-य वाम करने के लिए स्वतत्र -्यवितया वा उनसे दुगुना देड देना पडता था 2 
हिंद्दी विधान म नोकरा वे वत्तत्या और अधिवारा वी व्यवस्था का ययी थी । 
उनकी जायंदाद पर उनका अपना अधिकार हांता था और कुछ धन देकर वे स्ववय 
समुटाय वी ल्‍ूडकी से विवाह भी कर सकते थे। हिट्टिया का ववाहिक विधान 
बेबीलोनिया जस्ता था | सग्राई की प्रथा जवत्य थी बिन्तु लटबी उससे वाध्य न 
थी । यदि वह चाहती ता माता पिता वी आचा लेकर अथवा बिना जाता ल्यि हुए 
भी जिससे चाह विवाह कर सकती थी। किन्तु बसी स्थिति म उसे समाई म जो बुछ 
भट मिती थी वह छौटानी पडती थी । लडकी कः पिता क दहेज टना पडता 
थआा। इतना सव हांन पर भी यदि पति सगम से ई६वार करता जथवा स्त्री इकार 
बरती तो विवाह टूट जाता और दांपी वो हरजाना देना पडता था । यदि सम्बाा 
होने के बाद स्त्री व्यभिचार करती तो पति प्राणदड तक भी दे सकता था। पति 
के निधन के पश्चात उसवी विधवा को उसके माई के साथ जौर माई दे अभाव 
में पति के पिता और पिता के अमाव में भतीजे से ब्याह करना पटता था | बुछ 
हरफेर से हिंत्ू लोगा म भी एसी ही प्रथा प्रचलित थी । हिंद्दी कानून में पिता 
वी मत्यु $॑ परचात उसका पुत्र अपनी सौतली मा के साथ समाग कर सकता 
था, क्यांकि पिता की सम्पत्ति का जिसमें उसकी स्त्रियाँ भी गिनी जाती थी बह 
उत्तराधिवारी हांता था । हिट्टियां में भाई-बहन का विवाह अवध नहां माना 
जाता था। 


शासनविधान और कानून 

प्रारम्भ में राजा के निवाघन की प्रथा थी । कमी कभी एक से अधिक व्यक्तिया 
का नाम चुताव क॑ लिए प्रस्तावित होता था जिससे उत्पात मचने की आशका रहती 
थी | सामत छाग राजा चुनने का अधिकार छोडने म आनाकानी करते थे | क्तु 
जब राजसत्ता बलिप्ठ हो गयी तब राजा अपने उत्तराधिकारी का नाम स्वय प्रस्तावित 
क्रता था जिसका समयन चुनाव करनेवाले प्राय कर दत थे। तिविध्न चुनाव का 
सरल, स्थिर और व्यवस्थित बनाने क लिए अन्त में यह विधान बना कि राज्य 
का उत्तराधिका प्रथम महिपी का पुत हा और उसके अमाव में पुत्री का पति हा । 
एक दा जपवादों वा छाडकर इस नियम का अतिपाल्म होता रहा । यजा वी 


हिंदी और मिट्टनी रे७ 


उपाधिया में तवरण' तथा वीरू-देव अथवा देवी प्रिय' आदि होती थी । अशोक 
का देवाना प्रिय उसी वो प्रतिध्वनि हो सकती है । अपने जीवन-बाल मे तो नहीं 
किन्तु मरणापरान्त राजा देवत्व का प्राप्त हो जाता था । राजसत्ता के पूण विकास 
होने पर राजा ही राज्य का स्वापरि पुरोहित सेनापति, विधायक और “यायाधीय 
माला जाता था | सीघ, विय्रह आदि का उसे पूरा जधिकार था । पौराहित्य 
राप्टीय याशिकत्व तथा भहत्त्वपूण सम्राम में सेवा-मचालत वा काय उसे स्वय करना 
पवता था। जय वार्यो के लिए वह जिसे चाहे नियुक्त कर सकता था । 
हिंद्विया के विधान म महारानी के बुछ स्वतत अधिकार थे। महारानी की 
उपाधि एक ही महिपी को जीवन भर के लिए मिलती थी चाह वह विधवा से सधवा 
क्या न हुई हो । महारानी कौ अपनी विशेष मुद्रा होती थी और वह जय दा की 
रानिया से पत्र व्यवहार भी कर सकती थी । राज्य वी आज्ञाआ और उेखा मे उसके 
नाम का कभी कभी उल्लेख रहता और यज्ञ मे भी वह भाग लेता थी 
यद्यपि हित्तुसस का राजवश अधिक महान और झवितिमान थः तथापि हिंट्टी 
साम्राज्य वस्तुत सुघ-माम्राज्य था शिममे अनेक राज्य सयुक्त थे । राज्य का 
चासन विधान जटिल न था। प्रत्येक नगर या वस्ती अपनी परम्परा और परिपाटी 
के अनुक्हू बद्धा वी समिति हारा शासित होता थी। प्रदेशा के शासक-पद पर 
राजा राजवशिया या सामस्ता में से क्सी व्यक्ति वी नियुक्ति कर देना था। प्रदश 
का चासक स्थानीय शासन की परम्परा म हस्तक्षेप न करता था | शान्ति और 
प्रान्त की रक्षा वे सिवा मदिरश राजमार्गों लोक भवगा का सरक्षण राष्टीय 
उत्सवा का प्रबंध, पुरोहिता वी नियुक्ति आदि उसके मुख्य कत्तव्य थे | अधिक 
महत्वपूण जौर उत्तरटायित्व के प्रदेशा या स्थाना का शासन प्राय राजकुमारा या 
राजवशिया के मुपुद कया जता था । 


क्मी-क्मी छाटे या कमजार राज्य आत्मरक्षा वे लिए या ता स्वय या प्रेरणा 
द्वारा साम्राज्य के सरक्षण में जा जाते थे। उनसे आधिपत्य के प्रमाण-स्वन्प वुछ कर 
लिया जाता था। सरक्षित राज्य के स्वामी को वफादारी वी "पथ लेनी पडता था 
किन्तु आलू नही मागी जाती थीं। सम्बंध दढ करने के लिए प्राय थवाहिक व-धन 
स्थापित कर ल्या जाता था। साम्राज्या में बरावरी व॑ स्तर पर सा धया हाती 
जौर घातुआं या मिट्टी की पट्टिया पर उन्हे अक्ति कर दिया जाता था । 

साम्राज्य का विघान अथवा प्रचल्ति कानन मिट्टी वी पट्टिया पर रखा हुआ 
बागाजेकुई म मिला है । इसमें कृषि, सालमुज़ारी व्यापार सफाई, अकाल में सहा 


३८ विश्व इतिहास 


यता सम्पत्ति मजद्री वी दर, नौकरी, गुलाम, वतन, विवाह जादि स सम्पध 
रफनेवाल कानना वी सूचना मिलती है। उसी प्रकार यह भी विटित हाता है कि 
आारी हत्या, जाटू टोना, राजाता वी अपचा फौजटारी अग्निक्ाड जवध मथन 
जानि वा सम्बंध मे भी वानन बने हुए थे । हु 
मुवदमा पहले वद्धा वी समिति क॑ सामन जाता था। “याय के लिए जा व्यवित 
राजा वे प्रतिनिधि के पास, जो प्राय स्थानीय सेना का जध्यल हाता था आता था। 
उसके साथ अच्छी तरह जाच करने क बाद याय जिया जाता था। हिट्टिया क 
दडविधान म॒ प्रतिशाध की मावना कम थी । बलात्कारपुवक मथुत प्रशमथुन 
राजानुशासन को अवना और व्यभिचार व॑ लिए प्राण-दड दिया जाता था। अय 
जुर्मों के लिए जुमाना ही प्राय पर्याप्त समा जाता था। जग भग की सजा कमी 
कभी गुलामा को दी जाती थी । स्वतश्न प्रजा पर वह लागू न थी। यदि क्सी स्थान 
पर हत्या हा जाती और मुजरिम भाग जाता ता तीन मीठ के भीतर जा गाव हाते थे 
उनका मतक के दुटुम्बिया का मुजावजा देकर सतुष्ट करना पउता था। राजाज्ञा 
की अवहूलना करनेवाल व्यक्ति क दुटुम्यिया का भी दड का पात्र माना जाता था। 


आर्थिक परिस्थिति 


हिंद्ना लोगा का मुरय व्यवमाय हृपिक्म तथा गोरक्षा था । भमि का बहत 
बडा अश राजा और मादिराके अधिकार मे था । ममि सम्बघां कानन भी पट्टियों 
पर लिखे हुए थे। जमीन छगान पर जयवा सेवा क एवज म दी जाती थी। राजा से 
ब्राप्त भूमि पायवाले के बदल जाने या मर जाने के बाद राजा का वापस हा जाता 
थी ! किछु कारीगरा और मजद्रा का दी हुई भूमि उनके चले जाने के बाद गाव 
वो वापस हा जाती थी। दी हुई जमान की नाप देने और पानेवारे के जघिकार और 
कत्त-य आदि वी ल्खिा-पढी कर ली जाती थी । गेहूँ और जौ की खेती के सिवा 
जग्र अगूर, बाटाम आदि के वरीचे ल्गात और बल सुअर बकरे मेड आरटि 
पालते थे | तेल के लिए व जतुन के पेट उगात॑ शे । जनाज ठाराब जौर तल वहाँ 
को मुरय पदावार थी । 

पहाडी प्रान्ता में घातुए पायी जाता थी। तावा कासा चाँठी लोहा जार फ्ल 
निकलता या प्यार हाता था । लाहा ता कम माता में कितु तावा और कौंसा 
अधिक मात्रा में प्रस्तुत हाता था। चादी के टक्छा या वाल्या से सिक्का का काम 
लिया जाता था ) प्र जनाज चमडे जमीन मास घातु जोर क्परे--दनवी 


हिंद्दी और मिट्टनो ९ 


वीमत झासन द्वारा निर्धारित कर दी जाती थी। ताँवे जौर चादी का अनुपात 
१२४० था। 


घम 


हिंद्टी शासवा की घामिक नीति उतार थी, यद्यपि कुछ विशेष दवी और देव- 
ताजा की ओर राजाआ वी अधिक श्रद्धा हो गयी थी तथापि प्रजा का स्ववनता थी 
कि वह चाहे जिसे माने पृजे । हिट्टिया का सवस प्रमुख दवता तेशव मध प्रमजन का 
स्वामी था। सेरिस और हरिस मामक वा का उसका रथ था । उसके एक हाथ मे 
फरमा और दूमरे में विद्युतप्रभा का त्रिशल सा अस्त्र रहता था। ठाटी-बडी नाता 
जावार एकार की उसकी मूलिया पूजी जाती थी। हिट्टिया म॑ प्रचलित जाग्यान व 
अनुसार उसका सबसे घोर गात्रु इल्लियक्स नाम का अप्रमहिप्णु नाग (सप) था 
जिसने एक बार ता उसे तवा जय देवताआ का बुरी तरह से पराजित क्या, किन्तु 
याद बट तब ने देवी एनरस बी वितण छटनए की सहपतएस बस मार डाला । तेशब 
वी पत्नी हेजत उसी के समान प्रमावशारिटी टाक्तिमती समरमयकरी देवी थी। 
देवी का वाहा सिंह था और उन दाना (तेशय तथा हवत) का पुत्र था हारमा । 
हवक्ष बे' सिवा शौशका नाम वी सिहवाहिनी पावाटी दंवी वी भी प्रजा होती थी। 
तब और उसकी पत्नी साम्राज्य बे! विभिन्न प्राता में अक नामा से पूज 
जात थे प्रत्येक नगर में देवाल्य प्रतिध्टित थे । पूजन के लिए अनेक प्रकार कौ 
मूर्तिया बनायी जाती थी । छोटा से छोटी मूति स ल्कर बडी से बडी पत्थर या 
घातुआ की मरतिया बनायी जाती थी । 

अरिता नाम के पगर में अरिता नाम की सूया देवी वीं पूजा प्रचलित थी । 
टिंट्वी के राजा अरिता (सूर्या) को भलोक्य वी स्वामिनी और राज्य पी रसिणी 
तथा नेनी मानत थे । उसवी समता सत्य और याय के सरक्षक सूयदेव भी नहा कर 
सकते थ । सूय दंवता का प्रतीक पखवाल्ग विव था, जसा कि मिस्र वाले मानते 
थे । अरित्रां वा पति था वुस्सेमू (सेघराज) कितु देदी वे मुकाबले में उसका 
महत्त्व कम माना जाता था । क्षपि के उिघायक देवता तेल्पि। माम्य के दवता 
भादि अनेक देवा ओर देविया की पूजा को जाती थी । चढेंदव का नाम कशक 
था पाताल का हेसुद और समुद्रतलू के इअ नामक देवता थे । देवी वी सवा के लिए 
अनेक सखिया भी थी । 

मदिरो, पवत्तो खुटे मैंदाना में पूजन होते और उत्सव भनाये जाते ये । देवी 


डे विश्व-इतिहास 


देववाआ का सविधि पूजने के लिए पुजारी नियुक्त थे। वे उहें नहलाते घुलाते 
वस्न पहनाते, माज्य और पेय पदार्थों का मांग छगाते और गान वाद्य तथा नत्य से 
उनका प्रसन करते थे। प्रसाद वाटन की प्रथा हिट्टिया में प्रचल्ति न थी । देवता को 
परम समाप्त आ पल, फ्ल वस्भाति चटाये जा सकते ये | परयुुवलि मं बल छाग 
भड ही नहीं वुत्ते और सुअर मी प्रयुवत होते थे । कहते ह कि कमी-क्भी नर मेध 
भी हांता था। हिट्टिया म ऋतुआ और वर्पारम्म के मृर्य उत्सव निश्चित थे जिनवे 
कायत्रम भ नत्य गान और एक प्रकार का छोटा मांटा नाटय प्रदशन भी हांता था। 
क्मी-क्मी इृत्रिम युद्ध का आयोजन क्या जाता था | टेवताओं की रथयानाएं 
कराया जाती थी । रथा के आगे आगे देवटासिया तथा अय स्तिया के दल जलती 
मत्ारू लकर चलते थ । देवताआ के विश्राम और सुविधा व लिए भवन, जा 
तरतबवी भवन फ्हे जाते थे रहते थे । 

बुछ देवताआ के रहने के विशेष स्थान नियत थे उसे सूय का सिप्पर में चद्ममा 
का बुजान में मघ्वा का कुम्सिया सम ईईतर देवी का निनेवह में, ननिया देवा का 
विसज और मरटक का वेवीलान व्त्याटि में । लोगा का विश्वास था कि देवता 
पराश म जद॒श्य रूप मे रहते ह ) वे अमर ह कितु उनके व्यापार और व्यवहार 
मनुष्या के व्यवहारों के सटश हात है । उनका मनुष्य के प्रति बसा ही व्यवहार हांता 
है जसा कि मालिक का दास के साथ। जय देवता दुचित्त हो जाता है तब असुर 
उस्तक मकता को सताने लगते ह । प्राथता करने पर देवता रपा करते है किन्तु यति 
यातना विसी पाप के दडस्वरूप हा ता उसका निराकरण पाप स्वीकार करने और 
उसके लिए प्रायश्चित्त करने तथा क्षमा मायने पर ही हो सकता है। मूत प्रेता राग्रा 
और वलाओआं स॑ बचन क॑ लिए जादू मनादि उपचार क्ये जाते थे । 

हिंद्रिया में मत जलान वी प्रथा थी । मतक्‍-मस्कार तरह दिन तक चलते 
रहते थ | चिता से अवरिष्ट हडिया का निकालकर उसे दयराब स बचा देते जौर 
ह॒टटिया का कसा पात्र में रसकर दफ्ना दते थ। 


क्छा कौदल 

हिंद्दी लागा ने नगर निर्माण ओर पिल्मन्तश्षण कला में सराहनीय निषुणता 
प्राप्त कर ला था ) उनकी राजघानी हत्तुसम तत्कालीन एलिया वा सवस विधाल 
सुट७ जौर आकपक नगर था। उनक प्रासाटा की दा विज्ञपताए थी। पहटा यह वि 
सबस पहल वहां व स्थपतिया न राजप्रासादा का दा सम्मा पर आश्नित द्वार प्रशाष्ठ 


हिंद्दी और मिट्टनी ड१ 


द्वारा विभूषित क्या , जिसके दोना पाइवों में समचौकार धरहरे या मीनार वनी थी । 
भागे चलकर असीरिया और फारस वाला ने उसी नमने का अगुकरण और उन्नयन 
क्या । इसके सिवा राजप्रामाद के मुख्य हार की झोमा बटाने के लिए उहांने 
जानुपातिक सिंहा की मूर्तिया बनाने की परिपराठी आरम्म वी । मुख्य हारा पर 
स्फ्विस मिस्र में बनते थे किन्तु हिट्निया के द्वार प्रकाप्ठ क॑ साथ द्वाररक्षक सिंह और 
वलिप्ठ द्वारपाला के बनाने की परिषादी अपनी विशेषता रसती थी। मिख तथा 
मेसापटेमिया वी वास्तुकला से भी उहाने लाम उठाने म वाई सवाच नही क्या था । 

बागाजदुई और टाजितिकुट में, जो वागाजकुइ से दा सील पर है पत्थर वी 
कट्टाना पर उीण नाना प्रकार वी मूतिया और दश्य वो 7ए हू जा हिट्टिया वी 
तक्षण कला के सुर नमने माने जाते ह । मतिया की जनक मुद्राएँ पायी जाती ह्‌ 
जिनम कुछ मर्तिया नग्न देविया की भी ह्‌ । मिट्टी तथा धातुआं वी बनी छोदी-बडी 
चांजे खुदाई म मिली हैं जिनसे अनुमान क्या जाता हे कि चित्रण कला आर 
सुनारी न वहा कापी उतति कर ही थी । 

हिंट्दी पुरप और स्त्रिया सिक्ते हुए कपड़े और शिरसताण परनत थ जिनवी 
आस्तीन तथा रम्बाई छोटी और बडी हक की हांती थी । 









युद्धक्‍ल्ा 


हिद्टिया के रथ मिस्र वाला वी ४: 
व्यवितियों के लिए स्थान होता था। शी! 
विजय के कारणा में है । वे लाग माला फ्रसा और घनुप-वाण का प्रयाग 
करत थे। धुड्सवारां का रिसाका उनके पास्न था और पदाति का स्थान भी सैना 
मे गौण था। सेना-सचालन तथा युद्धक्‍्ला म॒ वे कुल थे। दठ किला के निर्माण 
वी कला ने भी वहा अच्छी उन्नति वी थी । 


के हाते थे कितु उन पर तीन 
(टोने से उतकी भी गिनती हिट्टिया का 


भाषा और छेख 


हिंद्दी साम्राज्य म अनेक भाषाएँ बोली जाती थी जिनमें पाद मुस्य थी | किनु 
सब भाषाआ में मिट्ठनी लोगा की माया अच्छी मानी जाती थी। वह मापा इण्दा 
यरापियन भाषा वी एक शाखा थी। यद्यपि बाट म अय मापाणा वे बतत से चाद 
मिल गये जिसस उसका रूप बदल गया । ल्सिने तथा उच्च राजनातिक व्यवहार 
में मिट्ठनी मापा का अधिक उपयोग हांता था। हिट्टिया के पहु-लेखा म प्राय कामन 


है विश्वद्धतिहास 


व्यापारित वाम मी बातें, बुछ प्रचलित लव कथाएँ पूता वी विधियाँ, पौराणिक 
ढग ये! आख्यान तथा विजया और युद्धा बे वणन मिलत ह€ जा गद्य में ह। एसा 
प्रतीत हांता है मि बाव्य, तत्व दशन और विचान वी आर उनका ध्यान आवषित 
नहा सवा था। 


मिट्टनी 


हिद्विया वे दतिहास म जिन जातिया का उलस मिलता है उनमें मिट्टी 
छांगा का विधेष स्थान है। इसा-यूव द्वितीय सहस्रानदी में रण्डा-जायन छागा वी एक 
शाखा कस्पियन सागर वी पूर्वी आर से घूमत हुए काबटिया वे पवता का छाँधकर 
मेसापटेमिया ब उत्तर तथा जगरास वी धाटी म॒ जा अब कृदिस्तान कहलाता है, 
जा बसी थी । उस समय वहाँ के निवासी हर्री लांग ये | हर्री न ता आय और त 
सेमेटिक जाति के थे । ईसा से पूव तीसरी सहखाती मं व लाग थास्मीतिया से 
थे । वहाँ से व असीरिया सीरिया और फ्टिस्तीन (पेल्स्टाइन) तक जा बसे ये । 
ईरान के नजी नामक स्थान पर उनकी वस्ती के जवगेष जब भी मिलते है । हर्री 
और मिट्टनी घुल मिलकर रहने लगे और शक्तिशाली हो गये । ई० पू० पद्वहवी 
शती में हिट्टिया व॑ समान व मी छाह का प्रयाग करते थे। उनके पश्चिम में 
सीरिया राज्य था। वस्मुकनी म उहाने अपनी राजघानी स्थापित कर ली। 
उनकी बढी हुई राकित से हिट्टी राज्य का चिन्ता होने लगी क्याकि कुछ रजवाड़े उसके 
आधिपत्य से निकलकर मिट्टनी लागा के साथ चामिलठ हा गये | १४५०-१४०० मे 
मिट्टना के जाधिपत्य मं जसीरिया मी चला गया था विन्तु बहुत लडने सगडने क 
वाद जसीरिया स्वतन हाकर अपना वल उत्तरोत्तर बढाने लगा । मिट्टती क॑ राजा 
तुपरद ने मिस्र के राज्य से भी मेठ-जोल बटाना आरुम्म क्र तिया। पद्वहवा शता 
के भध्य तक' उनवी !ाक्ति का पूण विकास हो यया ॥ फेर थटमास चतुथ और 
श्मेनहातेष ततीय ने वहाँ की राजजुमारियों स विवाह कर लिया ॥ आखिस्वार 
हिंद्विया का उनसे खु“मजुल्ला सघप हाने लगा । हिट्टी राजा सुप्पीट्स्यमस न 
उनकी राजधाना पर आज्मण करके उसे छूट लिया (१३६८ ९ ई० पू०) | समव 
है कि मिट्टनी वी देखा-देखी टिट्री राजाज़ा ने भी वीरदेव' अथवा देवीग्रिय का 
उपाधि गहण कर ली हो | हिंद्वी के राजा क॑ लौट जाने के दाद मिट्टना पुत अपना 
स्थिति पूववत सुटढ कर सके। उन्हाने हिट॒टी राजा स॑ साधि स्थापित कर ली। साघि 
बज के महत्त्व का एक यह मा कारण है कि जिन देवताआ का नाम उसमें उल्लिखित 


हिंद्दी और मिट्टनी ३ 


है उनमें मिथ्र, वरण, रुद्ध और नासत्य वे भी नाम ह । उनके सिवा कुछ देवताआ 
के सयुवत नाम भी वहाँ प्रचलित थे । उनवी प्रमुख देवी कभी सूय वी और कभी 
पृथ्वी वी अधिप्ठानी मानी जाती थी | इसस यह प्रतीत हाता है ति उनका कुछ 
धामिक सम्बंध भारतवप के आर्यो से रहा होगा । यह भी अनुमान क्या जाता 7 
कि शायद वे उसी शाखा के आय हा जिराने भारत में पदापण क्या । उही छागा 
म नही, वरन्‌ करसी छोरा म भी, जो आाघुनिक लूरिस्तान क प्रदेश मे रहते थे आय 
दवताआ वे जसे सुरेश, सूय और भरत के नाम प्रचलित थे और अद्व देवत्व का 
एक प्रतीक माना जाता था । पहले क्स्सी का इण्टोाय जाति का होना सदिग्ध 
था विल्तु अब यह माना जाता है कि व भी समवत इण्डो-जाय वर के €। 

मिट्टीया का समाज सामन्तशाही था । सामन्त अपनी अपनी रियासत मं 
शासन करते थ किल्तु राजा को अपता अधिपति मानते थे | उनके समाज मं 
कम से कम तीन वेग थे | पहला मयत्री जो रथा पर चढ़कर यद्ध करता था 
दूसरा कारागर, और तीसरा सबे नमे जो ग्रामवासां हृणका का वग था । इनवः 
विषय में अमी तक अधिक नान प्राप्त नही हां सका है। 


अध्याय ४ 
मित्र साम्राज्य के नये युग का उत्थान और पतन 


(१५८०--१०८५ ई० पू०) 


यद्यपि 'हिउसास लोगा न मिस पर आतव जमाने में काई कसर न रसी तथापि 
मिस्र झिनासों उनका घणा वी दपष्टि से दसते रह । अन्त में चबांज़ नगर वा 
अहमास नाप्रक एवं राजब्रुमार ने असनुप्ट प्रजा को संगठित कर उनका मिस्र से 
निकाल त्या | टितीय प्रषात स सीरिया तक उसने अपना आधिपत्य भी स्थापित 
कर टिया। आत्रमणकारियां वी तरह उसने भी घांडा के रिसाएा और अश्वरया 
की सेता का सगठन क्या । घोडा क उपयांग से बडे साम्रा य॑ की स्थापना मो समव 
हा सवी । मिस्रवासिया में नयी क्षात्र-वत्ति का प्रादुर्माव हा गया और अहमोस 
स॑ मित्र व अठारहवें राजवश् का आरम्म हुआ । इस व |॑ राज्यकाल मे मिल में 
साम्राज्य एवं साम्राज्यवाद वी तथा सस्हृति एवं सम्यता वी अमतपूद उनति 
हुई। इस नये वरा के सहायका में कंवल सामन्‍्ल श्रेणी के ही नहीं वरन मध्य श्रणी 
बे शांग भी थे । 


अठारहवा राजवश (१५८०-१३५० इ० पू०) 

इस वन ने चौथे प्रपात तक द्लिण में तथा सीरिया की आर फ्रात नदी तक 
एलिया में अपनी पतावा फ्हरायी। मिस्र वी सीमाए दढ कर दा गयी जिससे उस पर 
आक्रमण का मय न रहे। इसी ध्येय से इसमे एटिया पर भी आतक और वल बढाने 
की नीति का अनुसरण किया । इसका प्रथम परात्रमी राजा थटमोस (१५४० 
१५०१) था जिसकी विजया और विजित दझ्षा की लट से सिल्ल वे आत्मविश्वास 
उत्माह एव आधिक दर की उनति हाने लगी । तीस वप राज्य करने वे बाद उसने 
अपनी पुत्री हाशेपसत का सहयागिनी राज्यय्ासिका बना लिया। पिता के मरणो 
परान्त उत्तराधिकारी की उदेक्षा करके पुती ने स्वय राज्य क्या (१५०१ १४७९ 
इ० पू०) । चूकि मिन्न की प्रथा थी कि राजसिहासन पर पुरुष ही बठे इसल्ए उसने 


मिस्र साम्राज्य के नये युग का उत्यान और पतन प्‌ 


युल्प का वाना बनाया, अपने को पुम्षों के समान सम्बाधित करने वी आज्ञा दी और 
अपनी एक ऐसी मूर्ति वनवामी जिसका वश्तस्थर पुस्षा का सा था और दांढी भी थी। 
अपना पुभत्व सूचित करने वाली पौराणिक ढंग वी वथाआ वा खब प्रवार क्या । 
उसकी सफ्लता से यह भिष्कप निकल सकता है कि अठारहवे वश के शासक वी 
(७ घाक और शक्ति थी कि वह यदि चाहे ता स्त्री व भी पुष्पर्व प्रदान कर दे । 
बीस वप के अपने राज्यवाल में उसने मिस्र वी मान मर्यादा की ही रभा न की 
रन व्यापार के सये स्थानों और भा को साल्कर उसवी अच्छी उतति की ६ 
डुसके सिवा उसने कानक के नष्ट भ्रप्ट मदिरा का जीर्णोद्धार कराया और अपूण 
सटिरा का पूरा करा दिया। अपने लिए भी उसने एक सुददर समाधिस्थान वनवाया । 
महारानी का उत्तराधिकारी उसका माई एवं पति थटमांजर्य हुआ (१४७९ 
१४४७ ई० पू०), वह बडा तजस्वी एवं परानमी निक्‍ला । उसने सीरिया और 
उप्तक॑ भहायक राज्या का मेमीटा के मदान में (१४७९) परास्त कर फ्रात नदी वे 
पूर्वी भाग तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया । हिंद्दी तथा मेसापटेमिया के 
राजाआ ने उसको सेवा में उपहार भेजे । मिट्टनी ने विरोध करने का साहस 
क्या, किन्तु उसको भी पराजित होना पडा । इस प्रकार पद्वह युद्ध जीतकर उसने 
भमध्यसागर पर अपना अप्रतिम आतक जमा दिया । समवत वह ससार का पहला 
ज्ञात राजा था जिसने साम्राज्यवाद तथा समुद्री वछ के महत्त्व को समझा और अपने 
जहाजी बेडे स अपना आधिपत्य स्थिर रुखा । उसकी संग्रा खूब सुसज्जित, अनु 
शार्सित और प्रवल थी । उसवे काप में ग्यारह सौ मन चादी-सोना था । थेबीज़ 
त्तथा कानक वी झोमा समद्धि और मिन्न के व्यापार को सथेप्ठ वद्धि हाती रही । 
कहा जाना है कि उसकी विमूति का पूरा प्रदशन उसके प्रपौन ऐमेनहातैप ततीय वे” 
राज्यकाए में हुणा (१४११-१३७५) । मिस्र वी महानता ऐमेनहातप तत्तीय के 
समय (१४११-१३७५ ई०पू० ) मे अपनी पराकाप्ठा पर पहुँची । उसी ने क्लोसस' 
का निर्माण कराया जो ससार की महान जाइचयजनक दृतिया में गिना जाता है| 
उसप्तक महल में मिट्टनी बेबीलान आदि दश विदेशो की सकठा रानिय। था। उनम 
सबस प्रमुख पुराहित कुछ वी ताई नाम की महारानों थी। अपने जीवन व॑ आतिम 
वर्षों में उसने अपने पुत्र ऐमेनहांतंप चतुथ को अपना सहयोगी सम्राट बनाया | वही 
आग चलकर इखनातोन के नाम से विश्यात सम्राट हुआ | ऐमेनहोलेप के समय में 
ऑअबीज नगर इतना श्री शोमा-सम्पत हो गया कि उसकी समानता प्राचीन ससार का 
ही नही अद्यावधि शायद ही कोई नगर कर सका हो | उसके स्वण-खबचित विशाल 
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मट्रि पूजा मठ से अपार सम्पत्ति बढा रह थे। चारा ओर स व्यापारी आरर वहाँ 
जमा ह्ोत और देश-देश वी यस्तुआ या यहाँ सुऱयर क्रय वित्रय करते थे । 
अठारहव व या राजा एमेनहातेप चतुष था (१३७५ से १३५८ ई० पू०) । 
बह कवि, सहृदय और दाशनिव था । उसका सयम दृढ़ और आचार विचार पवित्र 
एवं शात्विक थे। मटिरा वे भाग विटास बम परणुयलि नरबरि भ्रष्टाचार 
तथा व्यमिचार से उस एसी ग्लानि हुई कि उसने उनका सुज्ठमसुल्ला विराघ किया । 
उसवी घारणा थी वि मादिर वी पूजा-अर्चा पुजारिया का ढागमय जीवन तथा 
मतन्न तंत्र, जादू आदि सव मिथ्या और भ्रमात्मव € ढयासले €। उसका विश्वास 
बेवछ आतान (सत्रिता) पर था। सूय का वह प्रकाश वा ही नहीं वरन जीवन वा 
भी आधार मानता और उसकी भवित के वेश में आकर सारगभित तथा ममस्पर्गी 
स्तुतिया की रचता करता था। वह एक्श्वरवादां था और निरावार ईश्वर की अपार 
विमूति वा जाछोरित करनवाल एक मात्र प्रतीक जावान (सरिता) को ही 
मानता था। उसवा वह सदव्यापी सवश्ववितमान दयालु भर्ता और प्रेमस्वरूप 
समझता था। उस यह आशा थी कि एक ईश्वर का जादश साम्राज्य व॑ सभा 
निवासिया वा आाद्गप्ट कर सकंगा और विभिन्न स्थानिक देवताआ वे! सघप वा 
हटा दगा। 
सुधार वी बल प्रेरणा ने उसे वुछ अमहिप्णु कर टिया। उसने आज्ञा दी कि 
जातांत के सिवा जामान आदि समी देवताआ के नाम मिटा तिय जाय और आपत्ति- 
जनक पूजा अर्चा वद कर दी जाय । ऐमेनहोतेप नाम बदलकर उसने अपना नाम 
इसनातान रुस लिया। जामान स उसे चि2 सी हो गयी था। यही सही थेबीज़ नगर के 
विलास, स्वाथ भौर घूततामय जीवन से उवक्र वह अखेतातान (आधुनिक तैलएल- 
अमरना) में नयी बस्ती बमाकर रहने लगा | थवांज का पतन और नयी नगरी का 
उत्तप दिन प्रति दिन बढता गया । उसके उत्तावलेपन और असहिष्णुता से पुजारिया 
चनिका तथा शग्ग्रिस्त प्रजा म जस ताप उत्पत हो गया । उसके शाल्ति और सताप- 
पूण विचारा के कारण सम्राट की सत्ता के पोषको में अमताप फ्ला जिससे लाभ 
उठाकर हिट्टिया ने उत्तरी सीरिया और हित्रआ 7 पलेस्टाएत पर शात्रमण कर 
दिया ! इस्तवल से साम्राज्य वी नीति की रक्षा करने तथा प्रा तस्थ प्रजा पर प्रमुत्व 
कायम रखन के लए मिस्रवासिया का रतपात कराना सम्राट न चित्य ही नही 
बरत घणित समझा । इसका एक परिणाम ता यह हुआ कि नांकरशाही प्रजा का 
लूटने-खसाटने लगी घर्माधिकारां विराध और पडयत करन लगे और दूसरा यह कि 
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आत्ता गे क्षुब्ध होकर मिस्र का आश्रय छोड दिया और व॑ स्व॒तत्र हा गये। साम्रायय 
ना्ट भ्रष्ट हो गया। मिस्र की धाक विगड गयी और उसवी समद्धि के साधन जाते 
रहे । वह श्रीहत होकर अथ-सकट में ग्रस्त हो गया | ऐसे ऊँचे और पविन विचारा 
और जादशों तथा अतर्जातीय वचुत्व की भावना वा उतना भयकर परिणाम देख 
कर इखनातान का कवि हृदय ऐसा आहत हुआ कि वह इतिहास वी विपमता वी 
निप्ठुर बहानी छोडकर मरी जवानी में ही परलोक' को चला गया। 

इखनातान के सिद्धान्त वे जनुसार सत्य एव यथाथ का अवेषण मनुष्य का मुख्य 
चचब्य है। रूटिग्रस्त रहना मानसिक दुवल्ता का द्योतक है। उसवे विचारा का 
अभाव कुछ काल तक का और शिक्षा पर भी रहा जिसवी साक्षी उसके नये नगर 
जसेतातान [तेल एल अमरना ) की शिल्पकला की स्वाभाविक्ता ए। स्वतजता 
अद्यावधि दे रही है। उसके विचारा और आदर्शो से समवत मिल्ध पी सम्यता में 
शक नवजीवन प्रदायिनी घारा प्रवाहित हो जाती। जान्ति ने उसके प्रयत्ना को सुखा 
डाएा। 

इसनातोन की मत्यु के बाद ही देश में प्रतिक्रिया हुई। उसका दामाद तृतासामेन 

(१३५८-१३५३) सम्राद्‌ हुआ | उसने अपने हवशुर के सुधारों कौ हटाकर पुन 

थुराने सिद्धाता का उज्जीवित किया। घर्माधिकारिया तथा सम्पत् श्रेणी वाला ने 
“उसकी नीति का स्वागत कर उसका यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया । इसनातोन 
था सबने भयेकर विद्रांही तथा दोपी घोषित कर दिया । पूताखामेन वी समाधि 
स जा बर॒मूल्य वस्तुएँ प्राप्त हुइई (१९२० ई०) उससे बडी सनसनी फली और मिस 
के इनिहास पर अच्छा प्रकान् भी पडा। इससे अनुभान क्या जाता है कि मिस्र वी 


आधिक दक्षा वुछ समली थी, किल्तु वह मो अठारहव राज्यवश के पतन को न 
“रॉक सकी । 


उन्तीसवाँ राजबश (१३५० १२शश्या १२०५ इ० पू०) 

इस वश का सस्यापक हरमहरब (१३५२-१२१९) नाम का एक पराक्रमी 
'सनानायक था जिसने मिस्र राज्य काछित मिन्न हारे से बचा लिया ) कुछ विद्ाना 
को 'राय है कि उन्नीसवें बता वा भारम्म हरमहरव की मृत्यु क बाद हुआ था। 
उसके वश क प्रसिद्ध राजाआ में रामेसेज (१२०९-१२३२ ई० पू०) का नाम पहला 
है। वह जैसा परात्रमी वसा ही व्यमनी भी था। उसके मद”! में सकडा रावियाँ 
था, जिनमें कई तो उसी की पुत्रियाँ थो । उनका उससे अपने बन के व्यवितत्व 
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एव परात्रम को अशुण्ण रखने के लिए ब्याह लिया था। मत्यु के समय उसके सौ 
पुत्र और पचास पुश्रिया थी । साम्राज्य की रक्षा सगठन तथा प्रसार के लिए उसने 
जो सफ्ल उद्योग क्या वह थटमोज वी इतिया की समता रखता है। उसके राजत्व- 
काल में मिख की सेना पुत फ्रात के तट पर उसके नेतत्व में विजय का डका बजाने 
लगी। हिंट्टी लागा के दप को चूण करके उनको झान्ति-याचना के लिए उसने बाण्ति 
क्या । स॒ार्चि द्वारा यह निश्चित हुआ कि सीरिया पर हिट्टिया का और पेलेस्टारन 
पर मिस्र का प्रभावश्ेत्र माना जाय ! हिट्टी वश की एक राजवुमारी स॑ रामेसंस ने 
ब्याह कर लिया। उसी प्रकार बबरा के भी आक्र्मणा को निष्फ्ल करक उससे 
उहें परास्त किया। बाहर के देशा वी लट तथा उसकी प्रेरणा से हुई -यत्रिया वी 
सांने वी खानो वी खुटाई से मिस्र की सम्पत्ति पुन वढ गयी। इस घन स उसने एक 
नयी नहर खुदवायी और कारनक तथा लक्सर में विशाल एव भव्य इमारत वनवाया । 
उनमे से सतसे महत्त्व का रमीसियम का मादिर तथा उसकी मूर्तिया €। 
तेरहवी शती के अन्त भ वीसव राजवश की स्थापना हुई । उसका सबसे प्रसिद्ध 
सम्राट रोमेसेज ततीय हुआ (११९८-११६७) जिसने कोचक की ओर से मिस्र पर 
समुद्र माग से आक्रमण करने वालो को पीछे भगा दिया | उन जानमणकारिया वी 
इतनी शक्ति थी कि उसके सामन हिट्री और माएसीन वाल नष्ट हो गये और 
फानिशिया वाला के नगर भी लूठ ल्खि गये । 
उपयुक्त शान शौकत और समद्धि मिस के महत्त्व वी जीतिम छटा थी । वस्ठुत 

फेरे की शक्ति पतनामुख हा रही थी। परुजारिया और दवाल्या क पास इतनी 
सम्पत्ति एकत्रित हैं गयी थी और उनका राय तथा जनता पर हतना प्रमाव बल 
गया था कि पेरो को भी उतके सामने सीस झुकाना और दयना पदता था । 
विश्ेषत आमोन सम्प्रटाय का घा्मिक नेतृत्व एक वशविशज्ञेप का पतक अधिकार 
हो गया था | उसक सामने फेरो का तेज क्षीण ताता चठा गया। उसके अधिकार 
मे मिल्न दा का लगमगर सप्तमाद था। संवा म एक छाख से अधिक दास गैर पाच 
लाख पतु पौने दा सो करमुवत नगरा वी आय तथा साना चारी अत्ाटि क अपार 
साधन थे ! उपर फेरा का कांप उत्तरात्तर खाली हाता चला जाता था जौर जनता 
भी गरीब हांती जाती थी इस परिस्थिति म मिस्र सापझ्नाय के जतगत जा राज्य 
अथवा एरियाइ प्रान्त थे व एक-एक करने स्वतञ हात गय । मिस्र क॒ भातर बच्य 
समस्या मे बबर और हन्शी आ बसे जिनमें स्वाय ही स्वाथ था अराजक्ता बता 
जाती थी। यद्यपि उपरी टिसाव और व्यापार एव व्यवसाय चलते रहे उितु मिस 
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कतव्य 'यायाण्यभता और राजकीय पुस्तकाध्यक्षता थे। वजीर के बाद अय प्रमुख 
अधिकारी थे कोपाध्यन और कृषिमती । नवीन युग तक उनके सुपुद शासन, 
सेना, शृषि राजवीय पत्र व्यवहार भी कर दिये गये । उनका प्रत्येक त्वि सम्रा 
का साम्राज्य का लखा जाखा तथा व्यवस्था वतानी पटती थी। सम्राट के दो 
प्रमुख वजीर हाते थे--एक ता राजघानी में रहता और सम्राट की अनुपस्थिति म 
राज्य के शासन का सचालन करता दूसरा हेल्आिपोल्मि म रहता जिसका विशेष 
कतेय मिस्र के निचले भाग का शासन था। उनका काय-सक्षेत्र शासन था। वित्त 
सम्बधी कार्यो की टेखभाल के लिए जय पदाधिकारी थे। साम्राज्य क पचपन 
नामा के शासनाध्यक्षा के कार्यो का निरीक्षण मजी का विश्ञप कतब्य माना जाता 
आ । प्रत्येक नगर तथा नोम म अपना “यायाल्य होता जिसके निणया के विरुद्ध 
अपील थेदरीज वे वजीर की अदारुत में हाती थी। साम्राज्य में डाक चौकी का प्रवघ 
हाने के कारण याय तथा शासन क॑ काय मे पहरे से अधिक सुविधा हो गयी। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि फौजदारी अथवा माल दीवानी का काय पुराहिता या 
धर्माधिकारिया को नहीं दिया जाता था। मिस्र म वानूना का निश्चित सम्पाटने 
ईमा से पूब आठवी शती तक नहीं हो पाया था, जब कि' वह मसापटेमिया में 
सकडा वध पूव हो चका था । 

प्राता का शासन पहल कुलीन तथा बड़े जमीदारा के हाथ म था। धीरे घीर 
उनका पद वश्ञानुगत हो गया जिससे सामन्तश्ाही का अधिक बल मिला । मिस्र पर 
पविजातिया के आत्रमणा तथा राजमत्ता व॑ पुन सस्थापन स॑ पुरानी व्यवस्था बदर 
गयी। सम्राट के नियुवत सेवका द्वारा प्राता का झासन हातने लगा! 


आधिक स्थिति 


यद्यपि मिस्र व व्यापार में उत्तरात्तर वद्धि हाती रहा तथापि वहाँ का आथिक 
जीवन कृषि पर ही अवलम्बित था| जमान का मालिक सम्राट था जो चाहे जिसको 
चाहे जितनी ममि द॑ देता था। बहुत-मी जमीन ता दवाल्या का दा गयी थी विस्तु 
अधिका- प्रजा का वाट दी जाती थी ॥ नीछ नटी में प्रति वप बाट आता थी । पानी 
उतर जानें पर जमाने वी नपाई वी जाती और फिर वह गितरित कर दी जाती थी। 
उपबप शमि दा खत्र सीमित हाने क कारण जमीन तथा पतावार पर सास निगे 
रानी रखी जाती थी जिसस उसका अधिकन्स-अधिक उपयाग हा सक । सा कारण 
नहरा्वाटिया आटि का भा अच्छा प्रराध जिया जाता था। राज्य वी विभिन्न 
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प्रति की भूमि, क्षेत्रा उनके पास रहनेवाले व्यकितिया वी सख्या वा टेखा रहता था, 
जिसमे यह जाना जा सकता था कि अमुव क्षेत्र में किस चीज वी जितनी पटावार 
और उस पर क्या खच होगा । उसी साधन से मश्री बोने क॑ पहल ही सेती वी आम 

टनी का अच्छा अनुमान लगा छेते थे । किसान को राजा वे आघानुसार पसट बाना 
परती थी। क्य, वया कहा और कितनी चीज बायी जाय, राजाता ही निश्चित बरया 
थी। विसाना द्वारा उसका प्रतिपालन अनिवाय था, वयाकि उनवे लिए वाई अय 
चारा ही न था। क्साना का खेत की उपज का पाचर्वाँ माग दना पठता था। अपना 
खती के अलावा सम्राट अथवा माददर वी मूमि पर भी विसान वा श्रमदान करना 
पड़ता था जिसको आधुनिक भाषा में बेगार कहा जा सकता है। मिख व विवागा 
धममीर थे और राजा का ईश्वर का अश समझते थे। अत शमतान वरना उनकी 

हिए स्वाभाविक काव्य-सा था । उस युग का इस प्रेरणा वा वमोबेण उपना ह। 


महत्त्व था जितना कि आधुनिक ससार में दश-सेवा अथवा जनसवा था है। 
साम्राज्य वी वद्धि के साथ मिस्र वी सम्पत्ति तथा व्यापार में अपछी वृद्धि हुई । 
“म युग में मिस्र रूमध्य-्सागर के तठा पर बसे नगरा एवं टापुआ से व्यपार करता 
था। एपियाई प्रान्ता विशोष कर परिचिमी एशिया से उसवा व्यापार हाथ था। 
उमर सामो जल और स्यठ दाना क॑ माग खुले हुए ये। पर गन्‍्ऊे बच्छी व थी 
और सिक्का का भी पचलन न था जिससे व्यापार में अवश्य अगुवियाएदती से 
हागी । “सके सिवा व्यापारिया का प्रत्येक देश में चुगियाँ तथा वर कं रे 
जिससे अन्तर्देशीय व्यापार का सुलकर प्रवाह नहा होन पावा था| भेयता 5 
वी समड्धि वा चार चाद लग जात क्याकि यविया वी खादा त अच्छा गत्रा मे मोगा 
मिलता था। _उसबी समद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है वि वर्जज आग गा 
के लगा मे मी क्पदा तथा आमपणा वी अधिक माय हते रथ । बा 
हारा एवं मादिरा वी सुसम्पतता का कहना ही क्या था | उपर बा आ, जमा 
के सकुचित एवं विभव॒त ह्ाते के कारण जाथिक स्थिति में साज्राम्य 
यशथपि टवस्थाना की विभति जौर सम्पत्ति बहुत बढ़ गयी मी, न हो गयी थी । 
साली और जनता गरीब हाती जाती थी। व्यवमाय बौर थार पि राज्य योप 
हाते थ। मजदूरा के सघ का नेता या ठेवदार एस पर मर बा चशानुगत 
उनकी मजदूरी उहें अलहताजजल्हदा देता । इस बियर ह शा वा भजता विठ 


वहू अच्छा छाम मी 
उठाता और मजदूर उसकी मूटठी म रहते थ। क्ल्क द्‌ 
वहा अच्छी न थी । गख्ुरा वी परिसर 


पर पिश्यद्दतिहास 


मिस से क्षीरे मा सादा अथवा रगीर सामान, बहई और पानिश की पाजें, 
माद्य गत मिट्टी मा बरात, गपड़े, जयर, पत्थर या घाजु की व चाज बादर मजी 
जाती पी। उसने बच 5 बाहर से यहाँ छतडी तथा हाथो सगाद बरतन 
और गुलाग सगे? जात थ। बारीयरा ग जा चमतलार मिस बारा न हिसाया यह 
शायर यराप में अटारहटा सती ताक मही ठिसाई पड़ा। 

राज-परियार बे अलाया बड़ पपिवारी धर्मायियारी और गफल स्थापारी 
गुर त॒या बमय था जीया व्यतीत बरत थ। उन घर बर और घुटर हात थे 
जिएी पामा यागा और तशगा से और भी बढ जाती थी। सम्पन्न उुराना वा 
व्यगगाय था मिपाटीगिरी जौर राजसता । उन अनिरिया उनता समय हार तथा 
हायी आरि पुआ थी पिरार और माहरा से हातरनी ”ग व पान बनायर अतव 
प्रगार व सेल सरन में व्यतीत होता था। मनारजन या मिया जा समय बचता 
यह भाग विलास में सच होता था। 

शाधारण जनता गरीर थी फिर भी हसत हुए समय काटती थी ॥ टिल्टगी 
मजार वा उस शौक था। बारोगर जमीरा मरा अयवा राजवुठ वी सवा में 
रहते और मजदूरी पर काम वरते थ । 


बला बौटाछ 


स्थापत्य मूति तलण तथा चित्रकला म मिख वी निजी विश्वपता थी । जायिक 
मम्पन्नता य॑ कारण उसके लिए यह सम्मव हां सका कि वह अपने घाभिक मावा तथा 
विश्वासा वे अनुबूछ पत्थर वे विशाल देवालया समाधिया भवना एवं स्माखो 
का बड़ पमाने पर निर्माण कराय । उसकी इमारता में विविध प्रकार के पटारा, 
स्तम्मा और घरना वा प्रयोग मिलता है। विशाल सम्मा क अतिरिक्त उनके 
कमरे भू”मुल्या जसे जान पडते ह। गोपुर और अनक सितून वाले बडे कमरे मिख्ियां 
वी रुचि का विशद प्रदर्शन करते ह। विशाल स्मारवों और विजय स्तम्मा 
के तिर्माण का शौक उनके लिए स्वामाविक था। पिरामिड बनाना पहले ही 
बाट हा चुका था। उसके स्थान पर पहाडियो को कोल-कर समाधि-स्थान वनन 
हूगे । विजय-स्तम्मा का निर्माण मां बडे पमाने पर हुआ। थाटमस प्रथम का विजय 
स्तम्म ६४ कुट ऊँचा महारानी हतसेपतत का ९२ छुट और बाउमत ततीय का 
१०५ फुद ऊँचा बना । उसका विचार १३७ फूट ऊँचा एक स्तम्म बनवाने का था 
किन्तु सामग्री एकनित होने पर मी कसी कारण वह रोक दिया गया । स्तम्म के 


मिद्न साम्राज्य के नये युग का उत्यान और पतन प३ 


व्यास वा इसी से अनुमान विया जा सवता है वि. एव वी चांटी पर सो मनुष्य सडे 
हा सकते हैं । प्राचीन ससार में मिस्र वी विद्वाल निर्माण-घला वी समता करनेवाला 
याई नही हुआ | 
हिल्पक्ला में भी मिस्र बाला में अपने वौशल मा अच्छा प्रदान क्या। 
बड़े अथवा मरम पत्थर, चाँदी-साने अथवा बाँस पर व॑ समान द्ता के साथ अपनी 
चारीगरी टिपात थे। प्रतिरूपा के बनाने में उन्हें अधिक सफलता प्राप्त हुई। 
'उतस प्रतिमा व॑ व्यक्तित्यर एवं तद्रपता की प्रतिष्ठा शयी जाती है जौर विकास के 
जूगण भी दियाई दते हू । अपनी डृतिया पर वे रग चढ्ान बे शौबीन थे। उत्तीण 
मति का रेगते रेंगत मित्र में चित्रकला का वियास हुआ। शायर इसी लिए उनके 
चित्रा में रंघागणित वा आवश्यकता स अपर प्रभाव पडा | यह बहा जा सकता 
है कि चित्रकला वहाँ उमुक्‍्त हाकर अपना विकास कर सवी, जिमस उसमें प्रवाश 
अर छाया वे वलात्मद सयाजय तया पप्ठमूमि बी आनुपातिक कल्पना वा अच्छा 
चित्रण ने हा पाया | वरावारा का विधिवत्‌ शिशा देने के लिए बलाकद्व स्थापित 
भथ। किजु उनमें तत्वालीन सा ग्रस्त विचारा के अनुकल ही शिशण हाताथा। 
करा वेवक बला के लिए नही वरन्‌ जीविका-उपाजन के लिए मिखायी जाती थी । 
उतका ध्येय बंव” व्यावहारिक था । इसमे एक प्रकार वा यह लाभ हआ कि' उनके 
चित्रा का क्षेत्र तत्तालीन सामाजिक, घार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक अथवा 
दनिक जीवन का प्रद"न कराना ही रणा। उनमें वहाँ के रहन-सरने आमाद प्रमाद, 
घरण्‌ जीवन और काम-बाज का ययेप्ट चान सरखित हुआ। उनके चित्र सजीव 
गतिपीछ और मावपूण ह। चित्रा में कई रगो से काम लिया जाता था। मिस्री चित्रा 
वी समता करनेवाले चित्र चीन वाल भी सकक्‍्डा वर्षों के बाद तक न बना पाये । 
लपन-कला का भी वहाँ विकास हुआ | तीन प्रकार की शलियाँ, जसे चित्र-सकेत 
साक्ेतिक भाव या कल्पनान्सक्त, लेखन और स्वर-सकेत और उनवे सम्मिश्रण 
का उपयोग क्या गया। सम्मवत मिस्धियां का अक्षरा का चान ने था। पत्थरां 
चातवीय पत्रा के अलावा पेपाटरस के गदे से वने कागज पर जक्ति उनके बहुत-स 
जज प्राप्त । उनसे यह चान प्राप्त हुआ कि मिद्र क॑ साहित्य में दतिहास कहानिया 
स्तुति विष्टाचार यतिकता, प्रेमगीत, मोज क्रे गीत वीरंगाया कहावत, 
युद्ध भविष्य-चणन चिकित्सा गणित, आयज्यय का हिसाव आदि अनेक 
विपया पर रचनाएँ हांती शी) मिल्र वालो का साहित्य और उनकी कला का उनके 
आामिक विचारा से धनिष्ठ सम्बंध पाया जाता है। उनके साहित्य के अध्ययन से 


पड विश्व इतिहास 


यह ज्ञात हांना है कि उनमें आत्म विश्वास लेशभविति, उत्माह स्पति यथाथना 
एवं नवीनता के गुण थे । 

मिल्िया ने चिरित्सा शास्त्र में और भी उन्नति का । यद्यपि उनवो शव की रस 
करने के मसाले और किया का ज्ञान था तथापि उनका शरीर रचना का चान परि- 
मित था । उनमें अस्त चिक्त्सा भी कुछ वढ रहो थी। रोग का निदान और 
इलाज वुछ शास्त्रीय ढग से व करने छग थे | उनकी सबसे मार्के की गवषणा यह 
थी कि शरीर के अवयवो का सचालन मस्तिष्क से ही होता है। वनस्पतिया मासा 
रक्त मंद भादि से व औपघ तयार करत थे। 


घम 


मिस्र में सूय की पूजा पुरातन काल से विमित्न नामा स॑ प्रचल्ति थी। थेयीज 
मे उसका एमान और हंल्योपोलिस में रे कटते थे। वाल्यतर म दोना नामा का 
मिछाकर एक सवप्रमुख सूय देवता एमान रे' की क्त्पता की गयी जो मिस्र राज्य 
मे प्रसार के साथ उपयुक्त प्रतीत हुईं । एमान रे वी पूजा के लिए वडे-वटे देवाल्य 
स्थापित कर दिये गये । यह स्मरण रखना चाहिए कि उस समय तक प्रत्याल सूय 
ही प्रमुव माना जाता था । किःतु एमान होतप ततीय के समय में एक नयी कल्पता 
का प्रादुर्माव हुआ, जिसके अनुसार उपयवत नाम क सूथ मिल्लियां के देवता समय गये 
ओर एक नये विश्वापरि देवाप्रिटिव आतांत को परिकत्पात बी गयी जो सवब्यापी 
हां गये । मिस्र देटा के वाहर दूर-टूर तक साम्राज्य का विस्तार हा जान स उस प्रकार 
की कल्पना स्वाभाविक्‍नसी प्रतीत होती है । आतांन केवल मिस्रिया का हा नहा 
बरन सारे विश्व का देवता है। मूय विम्व उसी का प्रतीक मात्र है। अनमानते 
आतोन वी कल्पना एकेश्वरवाद पर आजित थी। जातात के सामन अय देवता 
गौण प्रतीत होते लगे जिसका परिणाम यह टुआ कि आतान का छांटकर जय देव 
ताआं वी अवहलनप हाने ढगी जिसस पुराने सम्प्रटाय के जनुबायिया को बडा क्षाम 
तथा असातोंप हुजा जौर आथिक एवं सामाजिक हानि की जावा उनमें उच्तरात्तर 
बहने एगी । जय इखनातान ने नये जाता में जाकर साम्राज्य में कंबट जाटान 
वी पूजा पर जार त्या और राष्ट्रीय देवता एमन रे वी पुजा बद करान की धष्टता 
वी तब देश में त्रातति फल गयी । उसके निघन के वाल एसी प्रतिक्रिया हुई जिससे 
पुराने दिचारा की पुन प्रतिष्ठा बढ़ी और साम्राज्य का आघात परुँचा । 

मिल्ल वाला ने आाचार और व्यवहार के सिद्धाता पर विद्येष रुप स ध्याव 


मिल्न साम्नाज्य के नये युग का उत्वान ओर पतन प्ष 


दिया । उमर विषय पर उनके उल्लिखित नियम चीन के ल्खित नियमा से भी 
पुराने हू। सत्य, याय, ओदाय एवं सदाचार का वहा सम्मान था। उन छोगा 
नी भ्रवत्ति व्यावहारिक ज्ञान वी ओर थी इसए आध्यात्मिक विपया का चिन्तन 
वहाँ कम दिखाई पडता है । पिर भी अमरत्व में उनका विश्वास था | इखनातोन 
में तो तत्कालीन धामिक सटिया स हटकर विश्वत्रघुत्व, मानवजगत्‌ की एकता 
जौर एक्श्वरवाद का ही प्रचार क्या। उस क्षेत्र में ता वह सबसे प्रथम और प्रमुख 
क्‍्ह्य जाता है । दवाल्या की सम्पत्ति और समद्धि में अपूव वद्धि हुईं। प्रजा वा 
वाचवाँ भाग उनवी सेवा में कसी न किसी प्रकार गाहुआ था जौर उपजाऊ भमि 
का एक तिहाई भाग भी मादरा के अपण था। 


असीरिया 


असीरिया का इतिहास पढने के पूव यदि तत्वालीन एशिया माइनर वी राज 
नीतिक परिस्थिति का चान प्राप्त कर लिया जाय तो उसके समझन में सुविधा 
हागी । फारस की साड़ी से दजल्ग फरात के दाआव के ऊपर वी ओर बढ़ने पर 
पहेरे सुमेरिया के प्राचीन राज्य के “वसावशेप मिलेंगे । उसके आगे बेवीकोतिया 
का राज्य और उसके भी उपर दजला नदी क दोना जार अस्तीरिया का पवतीय 
राय था। असीरिया के उत्तर में जारमीनिया उत्तर-पश्चिम में फरात के दाहिने 
नट पर मिट्टनी और बाय तट पर हिंट्टी के राज्य थे। हिट्विया क राज्य के दलिण 
परिचम माग सम भूमध्यसागर के तट पर फ्ल्म्तीन और फोनीशिया के राज्य 
थे। जमीरिया के दलिण-पूव में एलाम और पूव में कससी तथा मीडिया के राज्य 
थे। फरात के पश्चिम में अस्व का रगिस्तान है। 

पश्चिमी एशिया में सबसे पहले सुमेरिया का राज्य बना जिसना पतन तीन 

महख्र बप इसा पूव में हा गया । उसके उपरान्त बेबीलोनिया का पुव साम्राज्य बना 

जा १७४६ ईसा पूव के ल्गमग विनष्ट हो गया । इसके अनन्तर असी रिया के साम्राज्य 
था अम्युदय हजा । यह वह जमाना था जब भि्न के मध्यवर्ती राज्य को हिक्सोस 
लोगा ने नप्ट बर वहा अपना प्रमुत्व स्थापित कर लिया था। उनका निकालकर मिस्र 
के अठारहवें राजवत ने साम्राज्य-युग का आरम्म क्या । 

नील नदी के प्रदेश से मिश्र का साम्राज्य बढ़ा ओर दजला नदी वी तलहटी 
में जसीरिया का साम्नाय । इन दोना साम्राज्या वे दीच सम अनेक राज्या के आ 
जाने से उनका सधप अश्कि भयकर रुप घारण न कर सका और वे दोना अपने 
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अपने ढग से चलते रहे, किन्तु मध्यवर्ती राज्या वी परिस्थिति जवाछनीय और चिता- 
जनक थी। इन छांटे राज्या ने मी ससार के क्मलेत्र में कुछ अभिनय क्या यद्यपि 
साम्राज्य वी शक्ति के सामने व अधिक फूछ फठ न सके । 
भसीरिया राज्य का जारम्म दजला नदी की तलहटी के चार नगरा--लशुर 
अरबेल, क्लख और निनेवह से हुआ । अशुर देव के नाम से पहले अचुर नगर का और 
बाद को राज्य का नामकरण हुआ ) अशुर नगर म ३७०० वष ई० पू० की बुछ 
ऐसी आअवशिष्ट वस्तुएँ मिली है जिनसे वहाँ मध्य एशिया के लोगा के बसने का 
अनुमान क्या गया है। कितु जिन लोगा का असीरियन कहा गया है वे समटिक 
काकेशियन तथा भय जातिया के सम्मिथ्रण से बने थे । चूकि असीरिया वी भौगा- 
लिक स्थिति ऐसी थी जिसम नसगिक रक्षा के साधन नगष्य थे अतएव सीमास्त प्रतेशा 
के निवासी उस पर बहुघा जाकमण करते रहते थे । १४५० स १४०० ई० पू० तक 
असीरिया पर मिट्टनी का आधिपत्य रहा किन्तु अपनी दुट्मनीयता से व स्वतन हा 
गये । आज्रमण्ककारिया से रक्षा करने के लिए असीरियना को मरपूर और निरतर 
परिश्रम करना, सतक' और उद्यत दण्ड रहना जावश्यक था। इसका परिणाम यह 
हुआ कि बे बडे युद्ध-कुशल, साहसी, परात्रमी तथा निष्टुर ही नही वरन कूर भा 
हो गये । 
वारहवी रती ई० पू० तक बेबीलोनिया और मिल्र के साम्राज्य क्षीण हा गय 
थे। उनसे जय राज्या को सहायता मिलने वी कोइ आया न रही। उस परिस्थिति 
में लाम उठाकर टिगलाथ पिटीजर प्रथम (१११५ से ११०२ ई० पू० तक) नाम 
के एक याद्धा मे अपूब पराक्रम से बेबीटान आरमीनिया तथा हिट्री के लागा का 
परास्त करके मिस्र तक अपना आतक फला टिया। किन्तु वेनीलात वाला ने उससे 
ऐसा बतला चुकाया कि पराभव की लज्जा स वह मर गया । इसके पश्चात दा सो 
बंप तक जसीरिया क्षीण और शजुआ का रणक्षत रहा। 
असीरिया की विजया और अम्युत्यान का आरम्भ आदुर नजिरपाल द्वितीय 
(८८४--८५९ ई० पू०) के राजत्वकाल से हुआ। पश्चिम की ओर विजय करता 
हुई उसकी सेना मूमध्यसागर के पूर्वी तट तक पहच गयी । अपनी विजय-यात्राआ का 
सजीव वणन उसने सफ्ल पत्थर वी हिलाआ पर खुत्वा तिया है। उनती पतन से 
चात होता है कि उसवी नीति अपने विराधिया का अक्यनीय नित्यता और पणुता 
के साथ मार-काटकर उनमें मय तथा आतक जमा दन की थी। खत बहान जग 
मग करने तथा अनेक यातनाआ के साथ उनका वध करन से उसका मनारजन हाता 
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था । यह उसका ब्यक्तिगत दांप न था । निदयता जसीरिया वाला क॑ स्वभाव में 
ही थी। फिर भी आगुर नजिरपाल ने कुछ निर्माण-काय भी क्या। उसने 
हासन विधान का समठित क्या | क्हा-क्टी असोरिया वाला वी नयी बस्तिया 
चसायी जिससे व विजित प्रजा का दमन करत रहे । करख म उसने नहर खदवायी 
जजिसकः त्तट पर जच्छे-अच्छे पडा की कतार और बाग ल्गवाये ( बहा एक 
चशुशाला की स्थापना वी, जिसमें जल-थल के जानवरा का लाकर रसा, सुदर 
"विशाल राजभवन का वह भी एक जग था। 
जाशुर नजिरपाल के पुत्र गाल्मनेसर द्विताय ने भी जपो पिता का अनुसरण 
कर अपनी विजया का वत्ताल्त पत्थरा पर खुदवाया । उसकी प्रगति उसके उत्तरा- 
“घिकारी राजयुमार के विद्राह क॑ कारण रुक गयी। साम्राज्य का पतन राकने मे 
“उसकी पुजतवधू सम्मरमत ने विशेष पराक्रम लिखाया किन्तु चहा ्वारा प्रसारित 
स्‍्लेग को रोकना उसवी शक्ति के बाहर था। साम्राज्य का दशा अव्यवस्थित हो 
गयी। 
सक्टापत्न साम्राज्य वी रक्षा करने म टिगल्थ पिलीजर ततीय (७<५-७२७ 
इ० पू०) न अच्छी योग्यता का प्रदशन क्या । वेंबीलॉन, दमिश्क, “जराइठ, जूठा 
“फिल्स्तीन और गाजा तक उसने अपना प्रमुत्व स्थापित कर दिया ॥ उसवी नीति 
“राज्या को जीतकर स्वय अपने नियुक्त राजसेवका द्वारा आसन करवाने वी थी 
'कितु वह उसका पूरा न कर सका। 
जब "रुक्नि (सारगन) लितीय (७२२---७०५ ४० पू०) असीरिया के 
पमहासन पर जाल्‍ूछ हुआ त्तद उपयक्‍त नीति का पुन आरण्म हुआ। इज़राइल्‍ की 
विजय हाने से मिश्र वाला का उसस युद्ध छिडा जिसम उसी की जीत हई | एलाम 
बबीलान तथा सीरिया के विद्रांहिया का दमन कर तथा मिस्र वी सेता का परास्त 
करपे सौरियां में ६६ ००० असारिया वाला कया बसा दिया गया। 
पुरानी राजधानी छाटकर दर ररुकिन (खुरमाबाद) में उमन नयी राजघानी 
स्थापित बी । उस समय कंमेरियन जाति के क्‍्वीय ने एनाटाल्या भ घमकर 
अयकर मार वाट 7ुल कर दी। सम्मव था कि उसे जातकर वे वहा जम जाते । 
किन्तु सारगन ने उनका ऐसा पराजित क्या और उपके आने के मार्गा का ऐसा सम 
रित स्थि कि उनका प्रवाह दूसरी आर चला गया। उत्तरी प्रान्त की रक्षा म ही वह 
चीरगति का प्राप्त हुआ (७०५ ई० पू०)॥ 
सारगन का पुत्र सेनकेरिव (७०५--६८१ ई० पू०) योग्य संनापति और 
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शासक था। उसने नितयह राजधानाों का निर्माण कराया, जिगर शंग्रहाण्य मे 
उसवे समय भा साया यणा अकिय है। उससे पाया घटा है जि बनारात के साथ 
आएय व्यवहार करा पर भा यह याठा न उपत्य जारी रसा | तय उसने यहां के 
नियासिया का बहिष्टूत बर टिया और यगर या नष्ट अ्रप्ट बर चर्प तहनाखर 
मिस क पड़य पर झे जरा और पावारियना बे उपद्रया का हाय वर मिस ये ऊपर 
आप्रमण करने भी धमतरी दी | सम्मत्र * हि उसल हमटा मी कर टिया क्या 
पिल्तु एटंग से उसवी राना यष्ट अप्ट हो गयी। छागा मे ये विययाग पल पथ 
कि जेस्सटम मे विनाच मरे वी घप्टता के कारण +यर ने उसी सना नष्ट बर दी । 
पिर भा टायर सिडान आटि नगरा वा उटन से उसया अपार सम्पत्ति मिली । 
उसया वह उपमाग ने कर सका क्याति पूजा बरत समय उसा व एफ पुत्र ने उसका 
हत्या पर दी जिससे गहन्यद्ध जारा हुआ। पितघाती पुर से उसके मार्द न राय 
छोन लिया । 

एस्सुरटहा (६८१--६६९ ३० पू०) जसा परात्रमी कसा ही नीतिउुरल भो 
था। बब्रीटान वे ध्वस्त नगर का पुतर्निर्भाण करान एवं उस देवा टया में सम्मान 
घूथव टवताआ का प्रतिप्टित करा दन क वारण वहां वे! निवासी उसकी छृतचता 
कः पाण में बंध गये । हुमिल स पाछशित प्रजा का जन्नाटि वितरण बरवे उसने प्रसन्न 
किया । वह बल का उतना हो प्रयाग करता था जितना वि अत्यन्त आव”प्रक और 
अनिवाय हाता । उसवी नीति का ध्यय प्रजा वा सन्तुप्ट करव राजमभकत बनाना था। 
पूथ में मीडा तथा उत्तर म केमेरियना क उपद्रवा से रशा बरने के सिवा उसने सिर 
राज्य पर बड़े ठाठ से चटाई वी और नी” के डत्टा प्र आधिपत्य स्थापित कर 
लिया (६७१ ई० पू०) ! वहाँ उसने असीरियत शासक नियुक्त कर दिया। उसके 
टन के लिए वह फ्रि लोटा किन्तु मांग में ही उसवी मत्य हां गयी। एस्सुरहदा 
जमीरिया का सवसे चतुर और प्रजावत्सल सम्राट माना जाता टे । उसका साआय 
पश्चिमी एचिया मे अपने स पहोे के समा प्राचीन राज्या से बडा चटा या । 

आागुर बानीपाल (६६९--६२६ ई० पू०) असीरिया का अन्तिम प्रभावगाह्ी 
तथा सुविस्याव सम्राट हुआ मीडिया वाला तथा क्मेरियना से यद्ध में व्यस्त रहन 
बे सम्मावना साचकर उसने अपने एक भाई को बेबीलान ने राजसिहासन पर 
चढा दिया । उस यह आता थी कि उसके प्रयत्न स बेबीलात मे चरावत एवं स ताथ 
रहंगा और असीरिया का वल एवं सगटन अधिक दढ हा जायगा ! किन्तु बसा 
न हुआ। उसके भाई ने बेवीएान का नेतत्व ग्रहण कर तथा एलाम का सर्हयाग 
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प्राप्त कर विद्रोह कर दिया। दाना माइया वा भयकर युद्ध बहुत काल तक 
चरता रहा। अन्ततागत्वा आशुर वातीपाल ने बेबालान का फिर जीत ल्या और 
शख्मम वी राजघानी सूसप को विनप्ट कर लिया (६३९ इ० पु०)। श्सी प्रवार 
टायर नगर के विद्रांहिया का भी उम्रव अच्छा दण्ड टिया । 

आजुर बानीपाल ने सिद्ध वी समस्या पर विचार कर यह परिणाम निकाला 
कि असीरिया के उत्तर जार पूव की जार से भयकर शतुआ के कारण उसका रासन 
जितने सनिक वल से हो सकता है उतना सम्रह कर सकना असीरियनों वी जनसस्या 
वा झवित के बाहर है। मिल्न के साथ छीडिया राज्य वी भी सहानुमूति थी और 
गुप्त रूप से वह उसकी सहायता मो करता था। व्सलिए उसने मिल्न का स्वतज 
अरके उसके साथ मित्रता का “यवहार करना ही श्रेयस्वर समझा! 

जाशुर बानीपाल केवल विजेता ही न था वह साहित्य तथा क्दा का भी 
पोषक था। सारे साम्राज्य के कारीगरा को एकचित कर उसने निनेवह में बडे 
सुदर दवाल्या एव प्रासादो का निर्माण कराया। बहुत से लेखक को नियवत करके 
सुमरिया तथा बेवीछानिया के प्राचीन साहित्य वी प्रतितिपिया कराकर उसने अपने 
अग्रहालय मे सगहीत कर दी जो जद्यावंधि विद्यमान हू । 

आशुर वानीपाल के अन्तिम वप बढ़े चिताजनक एवं दु खमय रह | इघर 
उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और उघर उत्तर वी आर स यायावर तथा युद्धशीर 
स्काइथियना ब' आत्रमणा का प्रकोप बट गया | उसी परिस्थिति म उसकी मत्य 
हा गयी । सम्भव है कि उसके अन्तिम दिना में अथवा उसवी मत्यु के बाद ही बेबी- 
“रान के साल्दिया व वे राजा, मीडिया स्काइथियन तथा फ़ारिसी ने मिलकर 
'निनवह्‌ पर विवसकारी आजमण क्यि जौर उसे हूट-पाटकर नेस्तनायूद कर दिया 

(६१२ ई० पू०) । असीरियत छागो का नाम नित्ञान मिट-सा गया । 


असीरिया ने पतन का कारण 


असीरिया का प्रद्वति ने रक्षा के काई विर्ेष साघन नटरी र्यि थे। राज्य चारा 
आर स खुटा था । इस पर मी वहा के शासका ने इतदे बडे साम्राज्य का निर्माण 
करना चाहा जिसका प्रवंघ ववठ दमन द्वारा करना दु साध्य था। असीरिया के 
चारा आर प्रवल सत्रु थे जा उसकी श्रीवद्धि देसकर लूलचत रहत थे उदाहरण 
के लिए सीथियन मीड मिश्री आदि | निरन्तर यद्धों से उनके सनिका का अधिक 
स्पा में इधर-उधर भेजा जाना और मारा जाना उनकी नह्वित का क्षीण करता रहा । 


ह० वि्यद्तिहास 


उागी सन्‍्तात भी कम उपक्न छाती थी जिगस उस बसी वी प्रति न झान पाला था $ 
गुहामा तथा यिजातियां रा मनुष्य ता मिए गय विन्‍्नु उामें वीरता और राजमतिति 
ने पूरी जा गयी । मानव ये प्रति उाी निल्यता र्त्रिया बे प्रति उतरा सम्मान 
गा अमाय तया पुरषा वी करता और दुरागार भी उतने गसामाजिय तथा सानगिय 
काग गे गारण थ। 


सामाजिय सम्यता 


जअगीरियां का प्रजा मिित थी । समाज म दो श्रणां ये छागे थ एप स्ववत्र 
और दूसर गुटाम । गुरामा ये वार्ट यानूना अधिगर न थ यद्यपि उतने साथ बग 
व्ययगार ने रिया जाता था। स्वतात्र टागा वी तीन श्रण्यां था । बे छाोगा से 
धर्माधियारा उच्च राववमचारी आति थ | मध्यम श्रेणी म उद्याग पधा और 
न्‍्यापार बरनवाल थे । तीसरा में सिपाही व्रियान और मझदूरा वरनयारू थ। 
गुएामा से बगार तथा तुच्छ वाम टिय जात थ । पहचान वे लिए उनके सिर मा 
जार वान छिठ रप्र जात थ। 

अमीरिया का पारिवारिक सगटन पतृत विधान पर जवरूम्बित था। पिता 
ही सर्वेर्वा माना जाता था । स्प्रिया वी स्थिति वहाँ वसा अच्टी ते था जसी कि 
वैबाशनिया मे । वे परदे में रखी जाती था । यति बाहर जाती वा चहरा ढंवना 
पडता था । पातिद्रत का रक्षा व लिए कट नियम बना टिये गय विस्तु पत्नीटत 
उतना आवश्यक ने माना जाता था । नाच-गाना सोना पिराना और वक्‍झक वरना 
स्त्रियां ब लिए कापी समझा जाता था । विवाहिता स्त्री चाह पति व साथ अबवा 
अपय माता पिता क॑ साथ रह सकती थी । बिता पति की थाना के वह वाई व्यापार 
आहि ने कर सकती थी । व्यमिचारिणा के लिए प्राणदण्ड तक का विधान था। 
श्तनी कटिनातयाँ हात पर मी उच्च घराना वी स्त्रियाँ कमी-क्मी प्राता वी गवनर 
बना ती जाती था। वहा एक्ल्टा रानिया ने राय भा क्या था ) यद्यपि जनसख्या 
बढ क टिए वे बड़े उत्सुक थे तथापि वहाँ वे छोरा का सन्‍्तान-वद्धि में सफटता 


नहां मिटी । 


आधिव स्थिति 


असीरिया का जाथिक जीवन कृषिमलक था । सनिक वत्ति के बाद ह्ृपि- 
3 ही जे सर्वोत्तम काय मानते थ। व्यापार का व अच्छा न समयत थे ६ 


मिल्न साम्राज्य के नये युग का उत्थान और पतन द्द्श 


व्यापार में प्राय विदेशी या अय जाति के छोग थे ।॥ व जनाजा और कपास वी खेती 
या मवाग्रा, फ्लो, विशेष कर खजर »र तरकारिया की बागवानी करते थे। इनक 
सिवा बहा साना, चाँटी ताँवा, कासा और लोहे तथा भिट्टी की चीजें सी बनायी 
जाता था| ढलाई, रेगाई और शीशे का जन्द्धा काम हांता था। माने चादी, ताबे 
और वास के सिक्का का वहा प्रचलन था । फौगी सडका के बनत स व्यापार का 
भा लाम हुआ और शान्ति रक्षा में सुविधा हो गयी । 


धामिक विचार 


असीरिया के घामिक विचारा पर सुमेरिया और विशेष कर बेवीलानिया का 
बश् प्रभाव था । वहा के टोग मिस्र वाला वी भरह सुय वी उपसना करते थे । 
उमको वे 'अश्गुर कहते थ। उनवी कल्पना के अनुसार पर लग हुए सूथ क॑ विम्ब 
में तरक्स बाघे और धनुष खीचे हुए सूयटेव ही पूजनाय थ । वहा का राजा अपने 
का सूयवज्ञी कहता था। उसके सिवा उनकी अधिप्छाती दवी तित्ना प्रेम वी प्रतीक 
ममझी जाती थी । मूता प्रेता पर उनका विश्वाम था। उनसे अपनी रखा के लिए 
वे मना और तजा का प्रयाग करते थे । उनको हकुन जथवा अपरकुन का बा 
ध्यान रहता था। उनमें धामिक सकीणता और असहिष्णुता विशप माना मं थी । 
इसका कारण सम्मवत उनमे दाशनिक विचारा का जमाव था। फिर भी उतम 
एक देव वी अनाय मकित क॑ माव ने ही यह प्ररणा उसने वी जिसके लिए आगे 
चर्कर हिब्र जाति विशेषतया विख्यात हुई । 


शिखा, साहित्य 


अंसीरिया वाला ने अक्षरा का सरल तथा सुदर रूप दने वी चेप्टा की । वे 
पुस्तका का महत्त्व समसत थे अतण्व जागुर बाटीपाल ने अपो युग के अद्वितीय 
पुस्तकालय में प्रसिद्ध प्राचीन ग्रथा की प्रतिलिपिया एकत्रित कर हा थी। उतका 
प्रगस्तिया ने तत्वालीन एतिहास की रचना में बडी सहायता दी है। उ'हाने बन- 
स्पति झास्व तथा पदाथ विचान में कुछ उतति वी थी तथा फल्ति ज्यातिष (मुये 
और चद्र ग्रहण) की गति विधि की ओर उनका अधिक ध्यान था । इसके सिवा 
उत्हाने काई उल्ले्टनीय काय नही क्या । 
क्लछा-कौच्ल 


दूसरा वी सम्पत्ति ल्ट-खसाट कर उन लछोगा ने अपगी राजघानी तथा संगरा 


5) पिवदइतिहास 


नी झाशं और चा बदायो | स्स प्रयतत मे गह निर्माणजरा ) वहाँ अच्छा ठा उन्नति 
मी जिसका अम्राण बच की आठीचान महरायटार रमारत ” | दिद्ाना वा मत 
* हि उनरी गृह व्मिविल्कटा से उन्नति का नया सास टिसाया जिस पर चल्पर 
राम याण व बचत रयानि प्राप्त का । सतिकला तथा विचवटा मे भा वहाँ अच्छी 
उधर । व सौ”य के इतने प्रभ न थ जितने कि सिधारता क । ईटा क सिवा 
पत्यग तथा संगमरमर का भी य प्रयाग मे लाते थ। उनपर नक्राया जार तथण 
ना ये अच्छा काम बात घ। जानेयरा के शित्पित चित्र बनाने म व सिदहस्त थे । 
हायारा यी सतह का चिकनी कर रगीने एतिहासिव चित्रा तथा उत्काण या सादी 
मतिया के बनाने का उरें शोर था । ल्वरी पर हाथा-टौत और तास वी जागाई 
यामीव अण्िय काम यरत थे । 


शासन 


अशोरिया एक प्रशार क्षा सनिक राय था जिसकी सत्ता उसकी सतिक 
चहित पर थी। अलाग्य राजा व॑ अधिवार नि सीम थ। फिर भी सम्राट भविष्य 
बयताआ और उनके सरशक पुराहिता व॑ कथन पर बाफी ध्यान देता था। वह 
पुर (सय ) वा पुत्र और दवता-तुल्य समझा जाता था । उसवी आता का पालन 
प्रता या राष्ट्रीय ही तही वरन्‌ धामिव' क्तव्य भी था। सम्राट के मुख्य पटाधि 
कारिया मे प्रधान मत्रा मुख्य संनाध्यल नगराधिपति तथा प्रान्ता के ग्वनर थे। 
उनबा सिवा थिप्टाचाराष्यत भाण्डायाराष्यक्ष राजमवनाध्यक जारलि जनक 
पतटाधिकारी रहते थे । साम्राज्य कई प्राता म विभवत था ) बडे प्राता में सम्राट 
प्रघान शासर नियुक्त करता था । प्रान्त वे महत्त्व व अनुसार गवनर का दजां माना 
जाता था । उम्तवा उत्तरदायित्व सीधे सम्राट क प्रति था । प्रात का सेकापति 
प्रात वा सास बढठा शासक अथवा अध्यक्ष (राकनू उरसू बत्पखता) कहलाता 
था। उप्त पद पर या ता कोई राजवश का या सम्राट के घर का अथवा वाई प्रमाव 
जारी व्यक्ति नियुकत्र क्या जाता था । अप प्रान्त में वह दस शक्तियाली यटा 
विकारी थ(। तत्वालीत समस्याओं के कारण उसका फ़िपाह़ी नियुक्त करन 
घ्रास्त वी आय बतासे याय करन दण्ड देने का अधिकार दना जावः्यकन्सा था। 
चउसका दरवार भी सआ्नाट के दरवार के समान किल्‍्तु छाट पाते पर सगठित हाता 
था। अपने क्षत्र की आवश्यक्ताआ वी पूर्ति के लिए तां वह साधन एक्त्रित करता 
ही था, उसी के साथ साम्राज्य के लिए धन घाय एक्तित करके सम्राट के पास 


मिस्र साम्राज्य के नयें युग का उत्वान और पतन दर 


मेजता था। प्रत्येक प्रान्त को सम्राट के लिए क्या देश चाहिए यह केद्रीय द्यासत 
प्रात वी क्षमता के जनुसार निर्धारित करता था । इसके सिवा उसको प्रान्त की 
गति विधि तथ्य मद्त्त्वपूण घटनाआ वी रिपाट भजनी पड़ती थी। प्रत्येक प्रान्त म 
सम्राट की सेनाएँ भी रखी जाती थी, जिनका निरीश्ण सम्राट मे नियुवत क्य हए 
निरीखक करत थे । प्राताध्यक्ष का उस सेना पर विशेष अधिकार न था, क्‍्यानि 
उमका उत्तरदायित्व सीधे सम्राट के प्रति हावा था। 

किसी घम विद्वप रीति रिवाज, भाषा जादि वा किसी प्रात या समृदाय पर 
आरापित करने वी चेप्टा नहीं वी जाती थी, ताकि लागा के साघारण जीवन में जना- 
वश्यक हस्तक्षेप वो भावना उत्पन न हो । यदि कही निरन्तर उपद्रव अथवा विद्राह 
होव ता वहाँ वी उपग्रवी प्रजा बो अयनत मेजकर दूसरे लोगा का वसा दिया 
जाता था । 

प्रात मे कई पथती' (जिछ) हांत थे जिनके शासक हानु या जग्ल कह 
जाते थे । उनकी सहायता के लिए कई छोटे-वड अधिकारी रुप जात थे। चासका 
के कतव्य कर वसूल करना जाति रखना, इमारता के लिए मजदुर और सेना क 
लिए सिपाही एकत्रित करना था। राज्य का प्रवध सुमंगठित और व्यवस्थित था। 
कहा जाता है कि राजघानी से दूर स्थित प्रान्ता का शासन भी उतना ही अच्छा था 
जितना कि तजदीक के प्रातो का। एसी व्यवस्था सम्मवत किसी साम्राज्य म उस 
समय तक न हो सवी थी । राजद्राह का दमन बडी निल्यता से विया जाता था। 

वहा का दण्ड विधान भी क्ठार था। अग विच्छेेट और दश निर्वासन एव प्राएदण्ड 

रैना साधारण बात थी। 

असीरिया में सनिका का प्राव-य होने के कारण वहा सिपाहिया व शारीरिक 
पे तथा उनकी सनिक दीक्षा का उचित प्रवध रहता था। रथा और घोध का 
प्रयोग होता था और उनके अस्त्र राम्प लोहे के थे । ७०० ई० पू० वहा ऊाह के शस्त 
अयुषत हाने छगे थे । कहा जाता है कि उछाने क्लो को तोडने के अस्तरा का भी 
आविप्कार बर लिया था | सता दस-दस जौर पचास-पचास के जत्था मे श्रेणीयद्ध 
थी। अनमान किया जाता है कि वहा प्रत्येक व्यक्ति का अनिवाय सनिक शिला दी 
जाती थी। सम्मबत उसका कारण यह था कि रूनिक' शविन ही साआ्नज्य का मुस्या- 
बार था। निरतर युद्धा क कारण सनिका का अधिक सस्या में निघन हाता 
था जिसकी पूर्ति, बढ़ा के छोगा म कम पटातट शाने के कारण कठिनाईसे हा 
पाटी थी । 


६4 विश्व इतिहास 
सभ्यता को देन 


अमीरिया वाला ५ विद्या और विज्ञान म काई विशवप उन्नति नही दिखायी, किन्तु 
बड साम्राज्य वी रचना और उसके झासन का माग उह्याय जवश्य टिखाने का प्रयत्न 
क्या । उनवी राजनीतिक कल्पता जनेक सीमाआ का उत्ल्धन कर उत्तरोत्तर 
व्यापक हाने की चेप्टा करग्मीे रही । इसके साथ हो >तकी दवताआ की कल्पना भी 
विशद होती गयी जिसका पूण विकास हिंदू लांगो क॑ जखण्ड एक” वरवाल मे हुआ। 
किथु सनिक आदश के कारण उनमे घार्मिक असहिष्णिता और सकीणता का अधिक 
मिश्रण हा गया जा चित्य था । क्लाझा म नगर और गह निर्माण कला का असीरिया 
मम अच्छा विकास माना जाता है। दीवार पर चिकनी सतह बनाकर रगान चित 
चित्रित करने वी कला म भी उदने अच्छी उतति की थी। 


सीरिया--पेलेस्टाइन 


भमायसागर के पूर्वी तट पर टारस की परवतमाला से नील नदी # दहान 
तक चार सौ मील लूम्बा और सौ माल चौथ जो भू माग है वह सीरिया-पेलेस्टाइन 
कहलाता है। प॑लेस्टाध्न (फ्लिस्तीन) का हिस्सा सीरिया (शाम) से अधिक चौटा 
है परन्तु सीरिया उससे क्षश्रफ्ल में वटा है। सीरिया और पेसेस्टाइन का धरातल 
पहाडी तथा उबड-खाबट है। पहालिया में “घर उघर घाटियाँ  । उमक उत्तर 
प्रव में फ्रात नदी धृव मे अरब का रंगिस्तान पश्चिम में भूमव्यसागर नाल नही 
का दहाना तथा एक आटा रेगिस्तात का है जां उसका मिस्र स जलग करता है| 
एस प्रतेश मे बंवल छोटी छाटी रियासत क ही वनतने का सम्झवना हा सबती है 
चटे राय की नहीं। कुछ भाग जा समद्र के तट र सभाप ढ बटुत उपजाऊ है 
परतु प्रदेश का अधिक भाग वटुत कम उपजाऊ है। फटत वहाँ बहुत बडा जतररया 
का हाना सम्मव न था | छाटी छाटी रियासता में आपसी स्पर्धा जोर बमनस्य रहता 
था और व॑ एक दूसर का ह"प लेन वा सता उद्यत रहता था जिसता दुष्परिणाम यह 
हुआ कि व आपस में कमी जच्छी तरह उगठित न हा सता । रफरिए ग्रवत्त साम्रा या 
को उन पर आनमण बरन में अधिक कठिनाई का सामना नही वरना पद्चता था । 
छेबीलान, मिट्ठनी मित्र असारिया और कॉठिआ उन पर जत्रमण करत रयट। 
जम परिस्थिति का उनकी सस्द्वति तथा विल्वासा पर बहुत प्रमाव पट । समः 
के तट पर बस हुए नगरा क लिए यह आवः्यक हा गया कि वे समुट माग से आय 


मिन्न साम्राज्य के नये सुग का उत्वान और पतन द्द्षु 


(|इकर जपनी बस्तिया या उयनिवेश अयज स्थापित कर और व्यापार स जीविका 
वलाय । 
डसा स्‌ पूद को पचम सहस्नाटट में उस भ भाग पर किसाना के छाटे खाठे गाव 
गम थ । चतुथ सहस्यादि में मसापटमिया का उन पर प्रमाव पटा। ततीय सहसख्राब्दि 
- व समुद्र माग स पश्चिम वी आर बढ्ने और व्यापार करो छग्रे । वहाँ वी जनता 
उद्धपि सिश्चित थी तथापि उसमें सवस बडा जग अरब वी सेमेटिक जातिया का था । 
उन्ही लागा के एक वडे दल ने वेबीलानिया साम्राज्य की स्थापना वी थी। द्वितीय 
पहख्रादिद में अरब के कनजानी भाषा भाषी संमेटिक बहुत बडी सस्या मे आत॑ रह! 
उनके बाद ही जारमएन आदि क्वीला के सेमेटिक क्बीडे आ-जाकर बस गय | 
इसका परिणाम यह हुआ कि वस्ती में जाक वले-बडे नगरा, वदरगाहां, किला 
भादि वी स्थापना हा गयी ! व्यापार तथा पारस्परिक सम्मिलन से उनव॑ सास्क्ृतिक 
विकास की गति बटती गयी । पलस्टाइन पर मिस्र, तथा सोरिया पर मसापटेमिया 
का अधिक प्रभाव पद्य जिससे उत्तरी क्नआनी समाज ने जपनी महत्त्वपूण संसद ति 
का निर्माण क्या। समुद्र-तट के सेमेटिक निवासिया का गीस के छाग फानीटियन 
कहते थे । 
भीरिया और पलेस्टाइन म संभेटिक प्रजाति के क्तजानी भापा बालन वाले 
तथा हि लाग बसत॑ थे। “सीलिए वह प्रदंश कनआन के नाम स प्रसिद्ध था। 
तररबा शती (ई० पू०) में अरब स॑ हित्रू भाषा भाषी यहा जाकर वसन ल्गे। 
वारहवी तती म पलेसेत (फ्ल्स्तानी) छलांग जिनका मिल्र क फ्रो रामेसस 
सतीय ने मिस्र से खदेट भगाया थ्य आ वसे | यह निश्चित रुप से यात नही कि 
'फिल्म्तीनी कान थे और कहा स॑ आये । पहल यह धारणा प्रचल्ति थी कि वे राग 
भी समटिक प्रजाति के ह्वणे कितु अनुखघाना स यह पता चरटा कि व सेमटिक न 
थ। बरन वे एनाटालिया (टर्की) क॑ निव्ममी थे जिनपर माइसीन वी सम्यता का 
काफी असर पड़ चुका था। उनके पास लोह के अस्न थे और उनका सनिक सग्ठन 
भी अच्छा था | इसडिए उनका क्साजानिया और हिंद्रशा पर विजय पाप्त हुए । 
उन्हां क नाम पर प्ललस्तान या पलरटा"न का नामकरण हुआ ३ उसक पाच प्रझुप 
जताआ ने जटादाट गाजा ग्राथ अम्कक्‍लान और एकरान पर जपना प्रमुव जमा 
लिया। उनमें ग्राजा नगर का विशिष्ट स्थ्यन था । 
फिलिस्तीवी लाग हिम्र्‌ तथा कनआनिया को नीची टथष्टि से टखने थे। अत 


उनमें वमनस्य बतकर विद्रोह हा गया | विजित कबीत्य ने घीर घीरे जपया सगठन 
है. 


दर विद्व-इतिहास 


ऊुछ मजबूत बनाकर साल के नेनत्व में विजेताआ से वरावरा का लाहा ल्या 
(१०२० ई० पू०) । जब डबिड विद्राहिया का प्रमख नेता हुआ तो उनको जच्छा 
सफलता प्राप्त हुईं। बीर और साहसी होन क॑ साथ ही चेविल (हाऊद) उलारचेता 
पसज्वदन और सगीत कछा का प्रेमी भी था। इजराइल और जद पर अपना 
अधिकार स्थापित कर उसने अपनी राजपानी जेस्सल्म म वनाया और वहा क किल- 
वा ७र भी सुठा कर दिया । 
दाज्द का पुत्र सुलेमान (साटामन ७९०--९३७ ई० पू०) भी अपन पिता क 
समान योग्य नीतिच और चतुर था । “यापारी बडे को बढाकर उसने ममुद्री माग स 
भी वसा ही सफ्ल व्यापार क्षिया जसा कि रयथल माग से । साने तथा जवाहरात वी 
साने भी उतने खदवायी । तावा वहा जच्छा बतता था जिसके बतल उस सोना 
मिछता था । धांटा का व्यापार उसन बड़े पान पर क्या। व्यापार से उसे 
अपार घत प्राप्त हुआा । अपना सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व प्रटाने के रिए 
उसन सँकडा शालियि' की । कहा जाता है कि उसकी सात सौ “याठा रातिया था 
जौर तीन सौ अनढा सित्रिया थी । उसका समकालीन टायर नगर का राजा हिराम 
था जिससे उसवी मिलता थी । उसके सहयाग से उसने जेस्सलम क॑ यहवह व विशाल 
दवाल्य का निर्माण क्यया । उसके निमाण करान क॑ लिए उमने प्रजा पर कप्टप्रद 
कर छगाये और बेगार करवायी जिससे प्रता म असताप बटा ) परिणाम यह हुआ 
कि सुलेमान के पुत्र क॑ समय मे विद्राह हुआ और पेरेस्टाह्न दो भागा मं विमवते 
हा गया। उत्तरी भाग मे दवराटल का आधिपत्य रहा और दलिणी भाग जूदा 
कहलाया। इजराटरू वी सुसरिया और जूठा या जडिया वी जम्सरम राजघाता 
रहो । जश्सरूम मे सुलमानका पुत और सुमरिया में विद्रोटिया का नता जरायाअम 
राज्य करता था । दोना राज्या में यहवह वी प्रूजा हातो थी । व्जराएट की जाथिए 
स्थिति अच्छी थी वहा व्यापारी और घगे लॉग भी थे कितु जूलिया वी प्रजा 
गरीय थी। 
पदोसिया का विराधात्मक आथिर परिस्थिति हात व कारण उनेम घार 
सधप वा हाग स्व्रामाविय था । उस यग में पर्चिमा एशिया मे अपन-अपन जन» 
यायिया वा पल लकर ल्वता मी >डत थ और उनये जय-पराजय में सुस-टस भोगत 
थे | पहटठ दज्ञराटट वाया का मुल्य दवता चाट था। और जचिया वाटा का बद्ध 
प्रिय दवता यहवह था जा छ हाता व वाट जिहावा नाम स॑ प्रसिद्ध हुआ । बमनस्य 
बत्ता गया । यहा तक हि दइजराह”र के राजा जहा के समय में उस छाम और 


६८ विश्व-नतिहास 


यहयह भुद्ध वा अथवा किसी समृटाय या जाति का देवता नी वर मएुप्य मात्र वद 
दश्वर ह तिमम पिता वे तुय या म्राया एद कृपा ब॑ गण € । उसे रकतपात और 
हत्यावाण्” अप्रिय ह। सर" जीवन और सामसारिक सम्पत्ति बिहीन मपुष्या के 
प्रति उसी विष एपा री है। चने बमव सम्यतिन्सप्रह़् बाहरो टिस्शवा 
धान चौकत जाटि उगया प्रिय नहीं । जमीरी यावन मतष्य वा पतन वी आर छ 
जाता है। जत उससे बचकर रहता ही श्रेयरकर है । मा्य का दारत्य वी जजीर 
में याँचता बुरा ह। 
जिस समय पिचारा का यह सघ५ चल रहा था उभी समय जसीरिया दी सनाएं 
सामसाय स्थायत वे लिए आात्रमण बर रटी थी। सीरिया का तमिद्ध नगर दमितक 
जीतने व॑ वाट सम्राट वी संता ने ज्म्सल्म का घर लिया। उस सप्र्य टजाया 
नामक घामित नता न हित छाग्रा को आश्वासन टिया कि यिं व साहसपूवक डे 
रहेंगे ता यहवह्‌ उनकी रश्ा अवश्य करंगा और असोरिया के देवता अस्सुर की 
उुछ न चलेगी । उसका आश्वासन और जेस्सल्‍म का जनता वी आाशाएं तिष्फल 
न हू । सयाग स असा रिया वी सना म एसा बवा फटी जिससे वहुत-स सनिक मरना 
लगे । घबराकर संनापति जेम्मल्म छाटकर लौट गया। रु घटना से परेस्टाइन 
बाला का दः विश्वास हो गया कि यहवह सर्दोपरि ई"वर है और वह निबला का 
बल है । 
सातवा हाती के आरम्भ में असीरिया का साम्राज्य नष्ट टो गया (६१२ ३० 

पू०) । कितु उसके स्थान पर बल्टिया क॑ साम्रायय की स्थापना हुट। कल्डिया 
के सम्राट नेबकदनजर ने पलूस्टाएन को फ्तट करके जेस्सवम वा चेप्ट ऋप्ट कर 
टिया और वहा क हितू लोगा को बट कर बेबीलानिया ल गया। (५८६ ई० पू०) । 
जा लाग बचे वे मिल्र माग गये । उतनी आपत्तिया पर भी लिब्र टागा का वि्वास 
येहवेह पर अटल रहा और वे निराश न _ए। उनके धामिक नता जरीमिया न 
उनका उत्साह कायम रखा और उन्ह यह सिसाया कि येहवह का मौदिर किसी 
स्थान विशेष में नरी वरन प्रत्येक भक्त के हृदय में है । उसी में प्रत्यक व्यवित का 
उस्त प्रतिष्ठित करना चाहिए । इस नव्य सिद्धान्त न यहवह को एक टेट या जाति 
स उठाकर सदस्यापी आर प्रत्येक मकक्‍त का साथी बना टिया । बह एक्शट हो गया 
और उमके जएुयायी एवेटवरवाटी हा ग्रये इन नय विचारा का दसाया नाम 
के सहत्य अवबत प्रदीण देता ने अपत आजपूण उप्रत्शा से जतुयाबिया के मन 
म॑ जमा टिया । हित अपने कष्टा को द्गीतपुवक सहन करते जौर यातनाआ वे 


मिन्न साम्राज्य के नये युग का उत्यान और पतन दर 


एक प्रकार वी तपस्या समयते जिससे उरें इप्टदेव की कृपा के अथिवारी हा 
सकदे का जागा थी। 

सयागवद् फारस की नवोटिल हाजित के नेता राजा काइरस ने केल्वियता का 
परास्त करते उनवी राजधानी वेपीलॉन में अपना प्रमुत्व स्थापित कर दिया 
(५१८ ई० पू०) । उठार नीनि का आश्रय लकर उसने हिए छागा का मूकत करव 
ज्ञाहें अपने देश पंटस्टाटन बापस जाने की स्वतात्रता द दी। वुछ को छोकर 
अपिकाश टाम प्रसन्नतापूवक प-स्टाट्न लोट गये। यद्यपि व फारस के सम्राट 
के अधीन रह किन्तु उसने उनव॑ विकास में काई हस्तक्षेप नहीं क्या । फारस क 
साम्राज्य के पतन के बाद वे अटेक्जेण्टर वे संनापतिया के शासन में लगमग दा 
शता ली तब रह। ग्रीक छोंगा के सम्पक में आ जाने से परेस्टावन वाला के आचार 
विचारा में नया लहरें उठने छगी जौर हर-पेर हाने छगे । वहा उठार नवीनता 
और प्राचीनता वा सघप ”ुरू हो गया। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि टित्र धम प्रचारका ने कुछ चातत्य सिदाल 
स्थापित वर लिये थे । पहला यह कि ई”वर एक हो है जा सार विश्व का नियन्ता है । 
टूसरा यह कि ईश्वर ने मनुप्य की सप्टि अपने ही नमूने वी बनायी जिसक॑ कारण 
उममें क्षमता चिप्टवा तथा आत्मात्ति आत्म-सम्मान आटि गुण पाये जाते हू । 
तीसरा यह कि मनुष्य में शुम एवं अशुम मावनाआ का इन्द्र हाता रहता है। उसे 
आपुम भुणा का दमन करने और !ुम गुणा का सग्रह करने की स्वतजता ह। 
अपनी विवेद शतित का यदि चह उपयोग कर॑ ता वह अधम से वचकर थमात्मा 
बन भकता है। घम के तीन विशिष्ट लक्षण ह--न्याय दया और दीनतापुवक 
इत्वर का अनुगमन । उनकी सिद्धि स॑ मुवित प्राप्त हा जाती है। 


केल्डिआ 


अमीरिया वे! पतन-का”ट में उसकी आर से नियुक्त बवीलॉन के प्रशासक्ष 
नबापोटस्सर ने स्वतात्न राजा वनत्र विद्राह का आरम्भ किया। बेवीरान म 
अपना हाकित संगठित कर उस असीरिया पर आक्रमण कर लिया (६१० ई० पू०)।॥ 
अस्मुर नगर के जीतने में वह अमफ्ल रहा किन्तु मीडिया वाठा ने अस्युर का टट 
लिया (६१६ ६० पू०) । तटनन्तर मोत्या वाटा न वेबाटॉन के राजा स मिलकर 
अमीरिया वी राजघानी पर सयञ्त आपर्मण क्या । ह्जला में मयकर बाट आने 
बे कारण निनवह वी चत्तास्टीवारी मी बनजार हा गयी थी ६ जा/मिरकार निन्वेह 
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का पान हा गया और वद्ा वा राजा सिनशर दृश्कन ल्डता हुआ मारा गया (६१३ 
ई० पू०) । असीरियन छागर एपर-उघर भाग गये अथवा खरैड दिये गये। मिस्र 
पी सहायता भी उनकी रक्षा न कर सवी । सम्मव या कि राजउुमार नवुकतवज़र 
मिस्र पर भी आक्रमण कर देता कितु पिता का मत्यु बा समाचार सुतकर वह लोट 
पडा (६०५ ई० पु०) । 


नैबुकंदवजर (६०५-५६२ ई० पु०) 


प्रारम्म के बुछ वर्षा तक उसका मिस्र स सध५ चलता रत क्यारि वहाँ का 
फरा जूडिया, पेल्स्टाइत और फोनीशिया वाल्य के साथ पट्य-वर क्या करता था । 
वधर नेवुकैदनजर मी उन पर दान गडाय बठा था | सन ५८६ इ० पु० नबुकैटबजर 
नें जेर्सलम जीतकर वहा के यहुदिया को कँद कर हिया और बहा पर दूसरे त्यया 
को लाबर बसा दिया । टायर नगर का भी उसने अवरोध किया कितु उसको ले न 
सका । फिर भी उसका साम्राज्य फारस की खाडी से मध्य सागर के तट तक विस्तत' 
था और उसका जातक मिल्र पर जमा रहा। पृष और परिवेम के “यापार के स्थल 
मांग पर अधिकार स्थापित होने क॑ कारण उसका सजाता भरपूर हो गया और नव 
बबीलान एक समद्धिशाली वमवपूण नगर बन गया । ससार का सम्भवत वह सबसे 
बडा, सुदर तथा धतघा यवान नगर हां गया। उस नगर वी जनसख्या कम से कम 
अस्मी हजार हांगी । लगमग दा सौ वगमील ममि पर वह नगर वसा था। उसका 
सौ फुट ऊची सात गज माटी सुल्ढ बाहरी उहारतीवारी ने उसे अजेय दुग सा बना 
टिया था | उसका जमत्पसिद्ध सात मजिला का जिगुरत ६५० फुट उचा (पिग 
पमिंड से भी ऊँचा)था जिसकी चमक्टार रगीन इट दूर स ही चकाचौप करता थी । 
मरटक दवता तथा जय देवताओं के विश्वल मादिरा राजेमहल तथा सम्मा थी 
“ट भी उसी प्रकार बी थी | उसरे जिग्युरत क चबतरा पर वाग उगवाये जा ससार 
के सप्त जाइ्वर्यों में गिने गय तथा राजघाना वी शामा बाते रह । परात नदी पर 
उसने एक पुर बनवाया जा सम्मवत समार मे सवसे परत पुल था। इसने सिवा 
उसने “यापार क याग्य वटरगाहा की रचना वरायी। पंबाशन का यहे अमूतपूव 
उत्थान और वभव नव॒ुकेदाजर जअसरस्य का प्रताप था। उसयी सत्यु ५६२ ३० 
पू० के हगसग हुई। 
नेनकेदनजर वी मत्यु के बाद वहा वे तीव राजाआ के वियय में फिया उलख 

नीय घटना का पता नहां चछता । जनुमातत केरिव्या का पतन हा रहा हागा। हाँ, 
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नबोनिदस के राजत्वकाल में (५५६--५२९ ई० पू०) दुछ जानकारों मिलती है । 
वह बबीजान के राजवच् का नही वरन्‌ हरीन के एक पुजारी का पुत्र या। इसी 
कारण वह लॉकप्रिय न हो सका। दमाग्यवश मीड लोगा से भी उसका सम्बघ अच्छा 
न रहा । यह भी कहा जाता है कि वह मीडिया क सिलाफ फारस के विद्वाहिया वी 
सहाग्रता भी गुप्त रूप से करता था (५५० इ० पू०) | मीडियना के पतन के उप 

रात आगे चछकर फारम वाला से भी उसका यग" ठन गया, जिसका परिणाम यह 
हा कि फारमस बाठा ने पूर्वी व्यापार वे स्थल मांग को बह कर दिया जिससे बेवी 

छाने वी जाथिक दया जिगड़ने लगी । चित्त हाकर नवानिदस ने अरब से लाठ 

सागर तक कारान के लायक सांग खोहने का प्रयत्त क्या । उसकी गैरहाशिरी 
मे पारस वार्त ने वेबीटॉन के कुछ धमाधिकारिया से पडय-ज रचकर राजधानी 
पर आक्रमण कर दिया आर विजय प्राप्त वी, तिसस के डिजा के साम्राज्य वा 
अत हा गया (५३९ ई० पू०) । 


लीडिया 


दिद्विया के उपरान्त एशिया माटनर की सम्बता म लीडियना ने विचारणीय 
स्थान प्राप्त क्या । व लोग मिश्रित जाति के थे जा पश्चिम वी आर से आकर 
एशिया में बस गये थे । उनमें तीन राजवश हुए जिनके विपय में बुछ निश्चित 
चान नहीं । सातवां हाती (६७५--६५० ई० पू०) के आरस्म में गारगेज़ या गूर 
नामक एक राजा हुआ जिसमें परात्रम तथा दूरदशिता क छक्षण थे। उसवी राज- 
घानो सारडिस म थी। उसन राज्य वी नौ रावत का अच्छा सगठन किया । उसने 
अमीरिया का मी यथारवित विरोध क्या । उसके वदजा ने दइनुआ का टसन करने 
स्मरना पर जधिकार कर लिया तथा राज्य का समुद्र तठट स हास्सि नदी के तट तक 
बेटा दिया । व्यापारी नगरा पर जधिवार प्राप्त बर “ने से राज्य समद्वियाली तथा 
राजा बट घनी हा गय्ा । सारदिस ने मी अच्छी उनति वी और यूनानिया के व्यापार 
का वह केद्र हो गया | गारगेज कभी असांरिया और कमी मिस्र में मिल जाता था 
फितु उसकी सबस्र कठित समस्या थी काईमीरियन जाति के आक्मणा को राश्ना । 
उनसे कट युद्ध हुए । आख़िर उनसे लडत हुए उसका निधन हा गया। 

गाइगेज के घटाजा ने समुद्र क तट पर स्थित व्द नगरा पर अपना अधिकार 
स्थापित कर ल्यि । एजियाई कोचक म वदते-वत्ते वे हालिस नटी तक पहुँचे जहा 
मीडा ने उदका सफ्टतापूबक सामना किया (५८५ ई७ पु०) । ल्‍ीडिया के राजा 
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अशेयत्तम ये अपनी एक पुत्रा का विवाह मीडिया क॑ राजजुमार अस्त्यगस से कर 
टिया। उसी व्याह से प्रर्यात त्रीसम का जम हुआ | सन ५६० व आसपास वीसस 
लीडिया क राजसिहासन पर बठा । उसके राज्य काल में लात्या का अच्छा उत्कप 
हआ। भीसस वी अपार सम्पत्ति और समद्धि की कहानी रुफडा वप लक पश्चिमी 
एशिया आंर हरान म प्रचलित रही तथा वहा के सारित्य में जकित हा गठी | उसके 
सहायवा में मिस्र स्पादा एवं मीडिया क॑ राज्य थे | पारमिया ने जब माड राजा 
अस्त्यगम का परास्त कर टिया तब उन पर त्रीसस न आश्मण कर दिया। पारस 
वाला न उसका हराया जिससे श्री हृत और जसफ्ल हाकर वह सारब्सि लौट गया! 
पारसी राजा काइरस ने सारडिस वो जला त्या और नीसस का पक्ड लिया (५४६ 
ई० पु०) । 
उीविया के निवासिया का यापार में अनुराग था जतएव वे सम्पन्न थे। वहा 
चमड़े की सादी तथा रपीन वस्तुआं कालीया और कम्बरा तथा साया घाटा बी 
स्वणकारी आपधिया सुगगाधित पदार्थों तथा अग राग की सामग्री का अच्छा काम 
भर व्यापार होता था। यूरोप तथा एशिया क अनेक जातिया के व्यापारी बहा 
आकर त्रथ विश्वय करते थे । यद्यपि यह तो अब नहां माना जाता कि सिवक! का 
उहाने ही आपिप्कार क्या तथापि यह क्द्ठा जा सकता है कि उल्लान सवस पहले 
सुदर कल्दार और क्रमबद्ध सिक्दे वताकर चलाये जिनका सबने आटर जिया । 
उस वातावरण में वहाँ सम्यता वी उन्नति तथा भागापमोग क उत्तजक साघना की 
बद्धि हा रही थी। वाद्य-तत्य मांज्य पेय पटार्थों वीतिभीजा द्यत तथा आमाट 
अमाठ वी धम धाम के साथ ही शारारिक सजावट, व्यायाम और खेल कूठ का भी 
उनका वंदा शोक था । वहा की यापारमूलक सम्यता पर यूनानी तथा यराप्रीय 
सस्क्ति का गहरी छाप थी | उसको यदि हम एशिया की जार वतन वारटी यरोपीय 
सम्यता भी छूनडार कहें ता अनुचित न होगा। यद्यपि उनम धनवाता 4 व्यसन 
तथा व्यभिचार चिताजनक थ तथापि उत्साह आत्मविश्गम एवं उद्यमझाल्ता 
बा उनम कमी न थां। युद्धकला तथा सनिक सगठन मे उन्‍्टाने अच्छी स्याति प्राप्त 
कर ली थी। फिर मी ईरान वी प्रबुद्ध पक्ति के सामर वह दु” ने कर सकी ! 
लीटिया वाटा क॑ धार्मिक विचार मी जवक जातिया स प्रभावित थ जतण्व 
उनवी सम्यता वी तरह मिश्वित थ । उनही दवी जआर्तेमिस मे दत्कालीत तथा 
तदृतिया वी मा आटि टविया के लक्षण थ। उनका पुज्य दवता सन्‍्टान (सं) 
था। उनके पुजादी वशानुगत हात थे। वे मूर्टी का दफ्त करके समाधि के उपर स्तूप 


मिस्र साम्राज्य के नये युग का उत्थान और पतन छ३ 


सा बनाते अथवा ऊँचे स्थान म ग्राडकर ऊपर-से सिर्वालग वी तरह चिह्ठ प्रतिष्ठित 
कर देव थे | छाटे-छाटे शिवल्िग से प्रतीक अनिष्ट निवारण के लिए दे इधर उधर 
प्रतिष्ठित करते रहते थे 4 


यद्गेस्‍्कन 

मध्य सामर में यूरोप के तीत प्रायद्वीप ह--प्रीम (ईजियन ), दारी और स्पेन । 
उसका पूर्वी तट एशियाई काचक और परिचिमी तट स्पेन है। उसके मध्य मे सिसली 
नामक द्वीप ह जा इटली और उत्तरी अप्रीका का सयुक्तर जथवा पथक-सा करता है | 
सिसली के पश्चिमी भाग का ऐतिहासिक एवं आथिक जीवन उसके पूर्दा भाग से 
ग्रीस के अक्युदय काल में एक प्रकार से मित्र रहा। ग्रीस वाटा ने सिसटी त्तक अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर फोनीशियन लोगा से व्यापार तथा प्रमाव छीन लिया था | 
कितु सिसली के पश्चिमी माग पर कर्थेज वे फावीशिया राज्य का प्रभाव अशुष्ण 
मा रहा । जब राम राज्य वी सत्ता बढने लगी तव कार्थेज राज्य के लिए एक मौपण 
समस्या उत्पन हो गयी जिसकी पूर्ति कार्थज के विनारा से ही हा सवी । 

इटली वी भौगोल्कि स्थिति भी मध्य सागर के बीच म है। उसकी लम्बाई 
रूगमंग ६०० और चौडाई २०० मील की है। उसके पूर्वी पाश्व में वल्फान और 
पश्चिमी म स्पेन है । एड्रियाटिक समूद्र उसको वलकान से और पश्चिमी मध्य सागर 
स्पेन से पथक करता है। यद्यपि आल्पस पवत इटली को यरोप स विभक्‍त करता ह 
तथापि वह मी पहाडी प्रदेश है। उसकी पवतमाला एपिनाइन उत्तर से दसिण की 
भार भेर्दण्ड के समात फटी है । उसका प्रमाव पश्चिमी तट के जलवायु पर बहुत 
अच्छा रहा। उसका ढलाव उसके पश्चिमी तट वी ओर है। अतएव पश्चिमी 
तट पर ही अधिक बस्तिया वसा जिससे वहा बी ममस्याएँ पर्चिमो मुखी अधिकतर 
रही । यद्यपि इधर-उधर बुछ दर ह जिनसे हाक्र आातमण क्ये जा सकते ह॒ तथापि 
वह पवत ग्रीस के पवता की नरह बहुत विच्छित नही ”भल्ए वहा के निवासिया का 
ऐतिहासिक विकास ग्रीस से भिन रहा । वहा बडे राज्या वी स्थापना मे विष 
प्राकृतिब” अडचना वी सम्मावना न थी। इसक॑ सिवा खेती वरने का भी वरा 
अधिक सुमीता था जिंसस अधिक सख्या म लाग वहा वस सबे । वहाँ दा फसल 
हाता और पतु दो बार व्यात | पुरप और स्तिया सुदौट और सुन्तर ह । वहा 
की पा नदा वी उपल्यका अतिशय उदस है। समुद्र पश्चिमी तट पर जच्छ 
वदरगपह कम हाने के कारण व्यापार निश्चित स्थाना पर ही करद्धित हो सरा 


रे पिलव इतिहारा 


जिमेय राजनाविर एव आधिय' समस्या उानी जरटिर और जिश्रिध य थी जमा कि 
गम मे उत्पन्त हो गयी थी। र्टडी का दशा भाग उत्तरातर बम उपजाऊ है। 
इठारी का जलथाय आया है। यहाँ व अधिर रातों पहला है ने अधिक गर्मी 
और यर्षा भी आझी हाता १ै। 
अनुभात दिया जाग है तर ईसा के यूब बारहया या में एटेर्यि गा का 
भगायर यद्राजप टांग इटटी के पत्यिमा तट पर टाइवर नी बे उत्तरी भाग मं 
बस गय। गूद्स्था सम्मवा पत्चिमी छथिया रा जाय थ। वे वशात्या हिट्ली राय 
अयवा ईजियन सागर मे टापुआ गे आप हाय _बयाकि वहाँ वी सम्यताओ का बुछ 
नन्यु्ठ प्रमाव यद्रेरमग सरहति मे पाया जाया है। वे छोग एक साथ नहीं बरनु 
समय-समय पर पर दएा में आय हाग। उनवे बारह बच्चा थ जा अपना-अपनी 
मयाटा मी रा मरा हुए भी एक प्रयार के सयुत विषान में रहते थे जा तिविल 
ढंग वा था। प्र-्यय वर जौर नगर अपनी स्वततन्नता तया उत्तष व लिए प्रयत्नशाछ 
था, उन्तु आपस मे मिलप्र काम बरन वी कला अथवा याग्या उनमें कम थी। 
यही उनप्रा बड़ा बमजारी थी जा उतरी पराजय का सुख्य वारण सिद्ध हुई। यूटे 
रवना वे पास धाडा वी सगठित सना तथा रामृद्रा बश मी था जिभक द्वारा व व्यापार 
बरत थ। 
यूद्रम्बन सम्यता अच्छा सारी था। उन्‍्तान दलदल तथा जगली पेडन्यल्लवा 
या साप वरवावर सडवें बनवाया तथा पानी छान और निकालन व लिए मेहराबटा र 
गोल नालियाँ खुटवायी । व ताँय तथा छाह वी चोजें, हथियार आटि बनाते और 
बचत थ। पौचवी पाती (ई० प्रृ०) में व्यापार के छिए वे सित्रका का उपयाग करत 
और आमूपण पहनत थे। प्रतियागिता वे खेला ”स्त्रास्त्र-सचालन भाज, यूत 
नाच गान घुश्तटीट रथ-दोर साडा के युद्ध मल्ल्युद्ध मुष्टिव्युद्ध लादिका उह 
चौक था। खेल म रन-खच्चर हाने स उतका न ता भय था जोर न ग्लानि हाती था। 
उनका समाज मातक था। स्त्रियाँ जौर पुरुष स्वतञतापूबक मिलने-जुलने थे । 
फित्रया को रिक्षा भा दा जाती थी। दहेज की प्रथा हाने स जो स्त्रियाँ गरीब होता 
थे वश्यावत्ति स पर्याप्त घनापाजन बरवे अपना व्याह कर लती थी । उस विधान 
मे उन्हें काई जुगुप्सा की या आपत्तिजनक वात न दिखाई पडती थी। 
जल एव स्थल द्वारा फानीशियना, ग्रोका आटि से व्यापार बरन से यूट्रेस्कनो 
का अच्छा लाम हआ। व्यापार तथा सम्पत्ति की रक्षा वरने के लिए उत्हावे अपन 
नगरो के चारा जार पत्थर की प्राचीरें बना ली थी। नागरिक तथा ग्रामीण जीवन 


मिस्र साम्राज्य के नये युग का उत्यान और पतन 


वी समस्याओं से उनवा परिचय था । धनी व्यापारिया वे वुटुम्य वाट अपने वे। 
उच्च अथवा विधिष्ट श्रेणी का समचते और इटली क॑ पुराने निवासिया वो नीची 
नजर स॑ देखते थे । उस मावना वे कारण बुलीन (पेट्रीगिअत) और अवुलीन 
(प्लीउिजन) री समस्या चल पडी जिसवा क्मोबेश प्रभाव राम वे इतिहास पर 
दतिया तक पव्ता रहा । 

बादला वी गरज तथा उिजली वी चमव जऔौर तडप वाले तीनिया नामवा 
देवता वो यटेस्कन प्रमुख एव प्रधान मानते थे। उसके थ चानुवर्ती बारह देवता 
थे जिनम पाताल का दवता “मन्‍्नू बहुत ही मयकर आर दुराराष्य समझा जाता था । 
देवताओं में तीन-तीन वी इकाव्याँ थी। प्रस्येक इकाई का एक प्रमुय होता था । 
यही नहीं प्रत्येक नगर तथा व्यापार का अपना विशिष्ट दवता हाता था। दवताओा 
का प्रसन्न बरते के लिए थे पशुयलि और क्मी-व भी तर-बलि भी चटाते थे। थे टाग 
नरप्र मे विश्वास रखते थे। देवताआ के मिवा भूत पिशाचा म भी विश्वास रसते 
थे। उनकी घारणा व जनुमार मरणोपरात प्रत्णेक व्यक्ति का वहाँ जाना जार 
अपने-अपने कमों बे' अनुसार फल भागता जनिवाय था। पापिया का जा अत्यत 
पीडाजनक यातनाएँ भागनी पडती € उन सबसे बचने का एकमाय उपाय देवताआ 
वो स्तुतिया जौर वल्लिना द्वारा तुप्ट रुपना समझा जाता था। मुर्दा का यदि 
भम्मव हो तो गफाआ में रखते थे अयथा जला दत थे । 

यूट्रेस्मना को अशरा का व्यावहारिक चान था यद्यपि तिला म उनकी अधिक 
रुचि न थी। फिर भी व्यापार और कलाप्रियता से उटाने अपनी सम्यता की छाप 
सिसरटा, कासिका आर सारडीनिया पर छगा दी | स्थापत्यवला चित्रण टास्मास्त 
बनान मिट्टी के बाले मुदर बर्तन जौर रगीन खिटौने तयार करो, सुदर दपण 
तथा कपएे बनाने में उद्दाने अपी योग्यता का अच्टा प्रदगनन क्या। राम वाशा 
में उनके” सनिक सगठन और इस्जीकरण से छाम उठाया। ईसा के पूब उठी शतती में 
यरेस्कन सम्यता जपती पराकाप्ठा तक पट्च गयी थी। व्यापारादि क्षेत्रा में उपते 
प्रतियांगी प्रीक और कार्थेज के छाग थे। कार्थेज से मिलकर उड़ाने ग्रांका का उतने 
उपनिवेश कासिता से भगा दिया । पाचवां राती स उनका हाम हाने लगा, यहाँ 
तक कि वे इटरिया प्रात में सीमित रह गये । 


अध्याय ५ 
रोम 


इटली वी प्रगिद्ध नटी टावर के दि में समद्र 4 विनार लग्यिम नाम वा 
प्रान्त है जिसने ऐंटिन व व नियासी आय चलवर राम राय क ही नहा वरत 
रोमन सांम्रायय व सस्थापर बन | रोम ये ऐतनिहासिय उत्थाने मे जिन छागां न 
प्रमुस भाग टिया व किसी एक जाति या वा क न थ । ग्राव यद्ष््कन सवाहय 
जाहि के सम्मिश्रण से वहें जन-मुटाय प्रकट हुआ जिसने समार के दतिहास मे 
अपना विधिष्ट स्थगया प्राप्त किया । लटित छाग आरस्श मे कृषि तथा पपुपालन 
बरत थे। 

लाडबी हाती (ई० पू०)में यूट्रस्कता ते टाइवर क रुस पार मा अपना शासन 
स्थापित बर लिया था। उस युग म राजा टाखयनिअस कण से हा जावन भर के 
छिए चुने रिया जाता था ) आवश्यकता पडन पर वह वद्धा वी सभा वलाकर उनका 
मत ले छता था तथापि उसका अधिकार अवाधित और प्रूथ था । टाइवर नदी के 
उम पार यूद्रेस्कन टोगा क नगरा और उनकी समद्धि का देखकर व जाइसय करत थ। 
आठवी "ती के मध्य में यद्रस्कना मे उन पर आधिपत्य जमा लिया और राम नगर 
पर उनका एक राजा राज्य करने लगा। विन्तु लेटिन लागा न अपना व्यवितित्व और 
ऐवय कायम रसा। यूट्रस्कना के नगर स नी वी बाद का पाना निकालने का 
मेहराबवार प्ठा नाथ बनाकर राम क॑ स्वास्थ्य और आ्थिव जीवन का सुधार 
ट्या 
जनेता वी एक समा थी जिसे कमीविआ क्यूरिआटा कहते थे। क्माशिया 
बयूरिआटा असंम्वली में प्रमुख तीन क्बीला व दस-दस व्यक्ति अतिनिधि थ। जा 
प्रइन उनक॑ सामने जाते थे उन पर अपना निणय वह दल व॑ वाट से निश्चित करते 
थ प्रत्येक दल के पास एक वाट होता था। 

यटस्कन राज्य के प्रति लेटिन लागांम जथ्द्धा और भी वट गयी जव उन्हाने 
केपिटाल्इन के मदिर के निर्माण क्यने के लिए गरीब लागां सं बगार ला। यह 


रोम छछ 


स्मरण रखा याग्य बात हू कि उम्र समय रोम मे दास प्रथा नाम मात्र के लिए ही 
थी। क्वल वे ही व्यक्ति निर्धारित अवधि के लिए दास बनाये जाते थे जा कज 
जटा करने में असमथ हाते थे । साधारण क्सान आर कारीगर यद्यपि गरीब था 
कितु था स्वतत । लोगा के रोप का यह भी कारण था कि एक शाहजदे ने 
एक भो सादान वी स्त्री लण्केटिया पर बलात्कार किया था| जाता वी यटेस्कन 
विगोधिनी प्रवत्ति स छाम उठाकर पटीशियन अथातठ बुलीन या जमीर लगा ने 
जिनमें यूट्रस्क्स लटिन आदि भी थे राजवणिया का राम स॑ बहिंप्कृत कर दिया । 
तीन बार प्रबल करने पर भी वे राम में न थेंस सक॑ (ई० पू० ५०९) । 
गाज चासन वटल कर जनता ने वहा जनमत्ता की स्थापना की। _स्त्रधारी 
जाता ने एक + बदले दो प्रीटर कासछ (मजिस्टेट) चुनना जारम्म कर त्या जा 
एक बंध तक चासन व पूण अधिकारा का प्रमांग करते थ। टोना को समान तथा 
पृण अधिकार प्राप्त थे । यप्रपि जनसभा उनके चुनती छी तथापि वे पटानियन 
औणी के “य्रित हाते थ। जत पेटीटियन श्रेणी का महत्व जधिव बट गया और जनता 
बे साथ उनका व्यवहार उःण्ड रहने लगा । 
तदनुसार पटियना और प्लीवियना में सघप प्रारम्भ टा गया जो दो री वध 
तक च०ता रहा। शस्नधारी प्छीविअना का साधारण लागां का बल था। चूकि 
"शस्त्रघारी जनता ही सना का मुरय अगर थी अत प्लीवियन जादालना म बट था। 
पटले आदालन भ जव उन्हान युद्ध म जाने स इनकार क्या तब उहे ० जविकार 
मिले | पहला यह कि प्रति वष अपनी श्रेणी म से ही दा टाइव्यन चुनर जांबासल 
था पद्रीलिया। के जनाचारा से जनता की रक्षा कर । बुछ समय क वाल ट्राश्व्यना 
बी सम्या दो से बजकर दस तक पहुच गया (४४९ ई० पू० )। टूसरा यह कि कसी 
का तब तक प्राण-दण्ड न दिया जाय जब तक कि संण्टररियन समाउसका जनुमालन 
न करु। टाइव्यन प्टीवियना क॑ स्वाभाविक नेता पार पथ प्रदशव हा गय | वे ही 
उनकी सभा आयोजित करत और उनके हित बाले प्रस्ताव स्वीहृत करात थे। सग- 
ता दुछ प्रष्ट होने पर प्लोवियता त भमि सम्बंधी कानूना म सुधार के लिए आजा 
हट विया। दस घप के बाद पेट्रीशियना ने दस सलस्या वो क्मेरी बानना को स्पष्ट 
करने और सुधारत वे लिए बनायी । उसी कमेटी ने कानता का िपिवद्ध कर दिया 
चेही १२पट्ट-हजा क नाम से इंतिशम में प्रसिद्ध ह । यद्याप अपिक सुधार ता वानना 
भत्त हुए कितु एक यह वात स्पप्ट हा गयी कि प्लीदियना की समा व राम के विधान 
में स्थान मिल गया। दूसरा सुधार यह हुआ कि कासछ पद के चुनाव में प्लीवियन 
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मा ट्यि जाय छगे। बासटा वी अधिय समय तब अतपस्थिति मे जादिक उमा 
मे लिए पटस्टर छगान बरा वी व्यवस्था के रहिए सगर , और “याय के टिए 
प्रीदर निया उिथ गय । अति विषम थ्राटट पडल पर निर्धारित समय वे रिए 
डियट्टर नियुक्त वरने बा गिधान माना गया। स्विव्टरवा सम्पूण यहाँ लय 
कि प्राण”ण्ट दन का भी, अधियार मान टिया गया । अय विधान प्राय बसे दा 
र! जस वि यट्रस्थन राजाओं मे समय में थ। 

पटरसा से सपप वा अन्त ने हुआ क्यावि जनता यह चाहती थी शि उगही 
लपनी एक स्वतम समा हा जिसना वालूव बसान का जपियार हा । उसका यह 
शिकायत थी कि क्मोथिया या सचरियाता मे बवल दामस्प्रधारी सनिक म्राग हब 
है । जा "म्म्रघारी नहा उनकी बहा पूछ नटा हांती । शम्ब्राति व टी लू सक्‍त € 
जिन णास आधथिव' साधन हा । था! प्ररानी समा प्र7 वाट वी ही है स्ाथारण 
जनता की नही । जोटालन वा यह फट हुआ वि एवं ऐसी समा का निमाण हुजा 
जिसमे अमीर-गरीब सभी के निवाचित सदस्य मिल्पर वाम कर । उसका नाम 
शुसा गया वभीणिया ट्राटम्यूटा पष्यटाई' । यही नरी उस समा वो राज्य के पटा- 
पिकारी समर, व*स्‍्टर प्रीटर जिस बह चाहे उसे चुनन वा अण्विर मिल 
गया। साधारण व्यवितया के लिए मी रास्ता साफ हा गया खिन्तु व्यवहार में छाग 
पद्रीधिया। जयवा पूव पटाधिकारिया में स ही चुताव करत थ, क्यांकि समाज मे 
उन लागा का अधिक मान था। 

संनेट में भी कुछ परिवतन हुआ । पहट उम्ये सतस्य केबेल' पटीशियन ही 
हात थे। कितु नयी व्यवस्था व अनुसार उसद॑ सटस्या के चुनाव मे उन लांगा का 
जा मजिस्टेट रह चके हा अधिक महत्व दिया जाब लगा । फरत प्लीविमन शायर 
जा कभी मजिस्ट्रेट रह चुक थे सेगेट क सस्‍्य हात लगे ! दुसरा लाभ उससे यह 
भी हुआ कि सेनेट में अतुमदी श्रासका वी संख्या उत्तरात्तर बढा लगी। सेतेट वे 
सदस्या वी सस्या तीन सो थी । सत्स्यता: जावन भर के लिए हाता थी। उसका 
समापति कासछ होता था जिसका चुनाव प्रति वप किया जाता था। सनेट का 
बा मल पर ही नहीं वरत नायरिका पर भा बडा शेवलाव और आतंक था । इसके 
सिवा नये कानना वा प्रस्तावित बरने का जविकार सेनट को ही प्राप्त था। २८७ 
इु० पू० तक होस्टेसिआं विधान स्वीकृत हो गया जिसत्रे अनुसार साधारण जवे- 
सभा ४(रा तिमित कानून का स्वतन चध होना मात ल्या गया। तय से उसको कसी 
जय सम्या या व्यवित वी स्वीकृति की आवश्यकता व रही। रस कानने के वन 
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के साथ उस सधप का अन्त-सा हा गया जा दा सो वप से चला आता था। जन-समा 
चआा एकमात्र क्तव्य उसे स्वीकार या अस्वीवार कर लेना ही था। कानन वा कार्या- 
जीवन हाने से राक दने का अधिवार ट्राव्यना का थे) अत सनेट उनसे पहले हो परा- 
मच कर लेती थी । इस ढग से संनेट ही प्रवत्मम सम्था है गयी | जनता उसे बे 
मम्मान वी दप्टि से देखती थी । इसी कारण बिना अधिक रक््तपात वे रामवासिया 
ने अपनी सस्याओ में सुधार कर ल्यि । नीचे टी हुई वबपतमानुसार ताल्िवा से 
ब्लोवियना वी अधिकार प्राप्ति का वतिहाम मरल्ता से जाना जा संवेगा-- 


डडी४ड५ ई० पू० प्लीवियन और पेटीशियत का विवाह गैरबाननी समझा 
जायेगा । 
३७६ इं० पू० फिसी नागरिक का निश्चित सीमा स ज्याटा जमीन पर 


मिल्कियत का अधिकार न रहगा। 
६७ ई० पू० दो कासरा में एक प्लीबियन होगा। 
3७६ ई७ पू० डिक्टेटर चुत गया) 
3७० ई० पू० सेसर बन भक्‍ते है। 
३३७ ई० पु० प्रीटर बन सकते है । 


3१३ ई७ पु० कज न अदा करने पर भी गुलाम न बनाये जायगे। 
३७० ई० पू० घमसघ में सदस्य हाने का अधिकार मिला । 
२३८७ ई० पू० साधारण सभा द्वारा बना हुआ कानन विना कसी अय 


समस्या या पदाधिकारी वी रवीकति क॑ प्रयुक्त होगा। 
ग्रणतन शासनकाल 


जिस युग म ऐोम की साधारण जनता अपन अधिवारा के एिए सघप कर रही 

नी उसी मे रोम इटली में अपना आधिपत्य स्थापित बरने के सए प्रयतावाल था । 

अधिकार के सघप ने राम के नागरिका वी अपना जाति के प्रति, नगर और मस्थाओआ 

ने प्रति सम्मान और भक्ति वी भावना में जथबा उनके प्रति कतव्य वी साधना मे 
किसी प्रकार वी कमी न जाने दी | राम वे हित के ल्ए वे हर तरह के कप्द और 
आपत्ति झेलने के लिए सदव तयार रहते थे। उसके ल्ए मूस-प्यास जग मय यहा 

न्तक कि प्राणदान वे लिए भी वे कोई आनाकानी न॑ कस्ते थे । क्तव्य जौर जएयासन 
के प्रति उनकी विक॒लण निष्ठा न ही उनका राजनीतिक क्षेत्र में जो सफ्ख्ताएँ 

अदान की, वे इतिहास म विशेष स्थान और महत्त्व रबटी ह। रामन लोग किसी 
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शाजा या शपीत के हि, जैसी हि अं पेय इएघा देखा जाया है अथायय था चामय् 
पी लव थे दोरी मरि रोम कया शम वे गिगियाज दिए ची। कपछवरा 
गागता की थाफी प्रक शरित भी । उसके उच्हरेश गेशथ और दिविधकर विशिच 
लोगो केक भाज धर पर घदणत कर रे? है। राप्रवासियां के कायूता की रुपना 
विगी गहहयाँय हैगे मारा दिवारधारश अब मियाना के अनमार को नी 
ही ह।। स्थावशरित जायाय में जा समसयाएँ या किया वी ल्ताई बड़ा उपर 
समाशास के विश में काएय़ बता श्र थे) चगीलित जड़ा कायूत अंनुभनमतर 
माया जाता है। रही हुए हम व राजगीतिक उर्रापितारी विडिय लोगो का 
भोहै। 

हहली मे व गई को स्थाथता का रेघा हिस्यु शौय विषय का धश्कर यरी 
शामा! का ही धागा धा। गज प्रोल्या ने जिनता गया शाककल च्ट्टी के 
शधार भाग 4 शगाऋ्ा था धागा का सम्यू" काम रोमया मे अप शा म 5 
लिया था। जहीँ वे रा शासा प्रराध में करिए पी यरों शागा गो जृए' अर 
रुगाविक छोगा ये खुपर कर ४१ ७४॥ रिन्यु किर भा थे जाया निगरानी रेसप घ। 
माँ धि जिएह विशैधी भीति मित्रता वा प्रेघला एक्मान राम से हो हा सफ़ता घर) 
प्राप सभा गरष्य रपातो घर रामा छोगा मे उपतियरण स्थाधित मर टिंप गयथ 
जिगसे इटली 4 राजवीय साम्राजिर और आपिए जीवल पर रामात्य वा रगे 
उत्तराहर पश्ता रह। *टहाोबाजा के लिए रामना से विवाहाहि सस्बंध करत मं 
माई रोउ-्टातर 7है। रेशा गयी थी । श्मप सिया उहान सुद्ध वे लिए, पिगपस 
थ्यापार वी सुविधा क॑ तिमित सत्प बसवा ह और स्थानलयान पर सनिका के दर 


रथापित वर टिया 

राम मे गणराग्य (रिपॉ ला) की रघापना से लवर कायज वाला के साथ 
हुए प्रथम यद ये आरम्म तक ये बरीय दा सी यर्पों तक राम राज्य को तीम वि"्प 
धरिग्मितिया शा सामया वरना पष्ठा) पहटा यग (५०९--३३४ ई० प्रृ०) वह था 
जद राम का अपनी सत्ता कायम रसने या टिए अपने आसपास व रा भा स सघप 
करा पर | उसा सुग मे गाल जाति वे आंत्रमणवारिया न राम का रटा और ठासा 
रुपया का गाता लबर वे लौट गय (३९० ई० बू०) । पिर भी रताध ने व्यकर 
शामन छझांग जपन ध्यय स विमुय ने हुए २ एटियाम यह इु्ा कि राम का मत व 
परिचिमी और मध्य पटल में स्थापित हा गया। दूसरा युग (< ४-+२१०९ इ०यू० ) 
राम का इटटा में अपना जाधिपत्य प्राप्त करा मे भीता । फिर भा टणा प्रान्त 
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पर अधिकार करना बाकी रह गया। तीसरे युग म (२९०--२६५ ई० पु०) राम 
का प्रमुत्त उत्तर से दक्षिण तक सार देश म फठ गया । यद्यपि उपयुक्त यगा वी 
घटनाएँ अपना महत्त्व रखती ह तथापि उनका विद्वद वणन यहा अनुपयुवत हागा । 
फ्रि भी तीसर युग वी एक घटना वी जोर इशारा करना आवश्यक प्रतीत हांता है । 
हलिण वटली का ८रण्टिइम नामक नगर ग्रीका का अडडा और व्यापारिक व॒द्र 
था| पहले ता उन्हाने रामना वो दक्षिण वी 4र बढ़ने म वाफी सहयांग लिया कितु 
जब उनका यह जान पडा कि राम सारे दर्िण माग पर अपना आधिपत्य जमाने पर 
तुला हुआ है तब उन्हाने युद्ध करना अनिवाय समझा और एपिरस के राजा पिरस 
का जा अपने युग का महान्‌ सेनापति माना जाता है, सहायता व लिए आमात्रत 
क्या। पिरस ने रामना का दो वार (२८० ई० पू०) परास्त क्या ! सयाग से 
कार्थजवाला से रपा करने के लिए सिरावयज के ग्रीका न उसे आमाजित क्या । 
बहा से लीन वप के बाद जब वह लौटा तब रामना ने उसको ऐसा परास्त किया 
(२७५ ई० पू०) कि उसे वापस चलता जाना पडा । इटली में रामना का काई 
प्रतिदवन्द्दी न रहा (२६५ ई० पू०) । 
ग्रीक सत्ता का क्षय हो जाने से रोमनवाला को कार्यजवाला वा सामना करना 
पथ । 


बार्थेज 


प्रीक प्रतिद्वन्द्रिया वे टमन के पदचातत पश्चिमी ममध्यसागर पर प्रभुत्व स्थापित 
करने के लिए गोमना का कार्थेजवाछा से सघप 'ुरू हुआ । यद्यपि उनवी उत्पत्ति 
का विषय अमी तक अन्तिम निरचय तक नहीं पहुँचा तथापि विद्वाना का बहुमत 
उनके अरब से पेलेस्टाइन म आकर बसे हुए समटिक जाति क॑ 'कानआनी वश का 
हान के पश मे है। उछानें भूमध्यसागर का अपना कायलेत बनाया और जरुमाग 
स व्यापार करने लगे। ग्रीक लाग उहें व्यापार तथा गलामी के लिए मर्दों और 
औरता का पकट ले जाने वाले डाक्‌ कहत थे । मित्र वाले उन्ह्‌ जहाज बनाने वाले 
समझते थे । व फॉनाशियन और सिडानी कहलाते थे । 

ईसा की नदी श्त्ती म जब कि इजरादइक और जडिया आपस म छड़ रहे थे, 
फोनीजिया। से रमध्यसागर म अपना व्यापार और उपनिवेध बच ल्यि। पहला 
उपनिवेदा साइप्रस में स्थापित हुआ। उसके पःचात ममध्यसागर और स्पन में जहा- 
तहा उ्टान वस्तिया कायम कर ली। उत्तरी अफीका म यटिका और काटिय्दस्त में 
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(कार्येज आधुनिक दर एस्साफी जा बान अन्तरोप व एक पाइव मे है नया नगर) 
नबी या जाठवाँ शती मे उपनिव कायम जिये | अनुश्रुति क आसार नगर पा 
चसान वाली राजबुमारी एल्स्सिा था | यद्यप्रि उतनी सस्टूति मह्त समेहिवा 
प्रजाति वी बाउजानी थी तथापि उस पर मेसोपटामिया और मिश्र तथा ईजिअन का 
भा प्रभाव था। सिल्ल तथा ग्रीस को प्रतियागिता + कारण पृद। भमध्य सागर में 
सघपजनित वठिनादया स बचने के लिए सातवी शाती स उन्हान परिचमी आर 
अपना प्रयत्न वेद्वित बिया। मिसली टापू वर अधिवार प्राप्त ब्रन बे लिए कार्थेज 
वाला दा सराक्‍्यज़ क ग्रीद राज्य से सघय करना पठा। जय रामवा और ब्रीका को 
टवकर 'ुरू हुई तन कार्थेज न रामता वा सहायक बनकर ग्राका वी शक्ति का क्षय 
करवा त्या । 
उत्तरी भप्रीका कै समुद्र तट पर कार्येज नेगर की स्थिति सब प्रकार स अनुकूर 
थी। जहाज बहुत नजगैक तक जा सकते जिससे व्यापार तथा रक्षा मे सुमाता था। 
पीछे विस्तत मस्भूमि हाने के कारण सलसा उस जार स आत्रमण की भी सम्मावना 
चडत कम थी। ग्रीवा और मिस्रिया स भी भय वी ओटाका नगण्य-सी थी। उसके 
आसपास ऐसे स्थान न थ जिनसे तिरन्तर खटपद हाने वी चिता हों। व्यनीसिआा 
मे वतना पाना बरसता था जिससे अनाज और फरा वी सेता हा सब । दो सौ फ्ट 
वी ऊँचाई पर नगर का रक्षा के लिए एक सु ढ़ किला बना टिया गया। नगर वा 
चारा आर ऊँची चहारटीवारा जा २५ मील रम्बी और कहां-क्ही ४० फूर उँचा और 
तीम फूट तक माटी था वनवायी गयी । साठ सत्र फ्ट के प्रासेला पर बजिया 
बनी हुई थी । सेगर क॑ वाहर साठ फुट चोडी साइ खुदी हुई थी । फार्येज वाल 
स्पन से चागी टिन ल्‍्कडा, कपड़ा रग जार्टि अनेक पार्थों का व्यापार करते थे। 
व्यापार से उतको इतागा लाभ हुआ कि उतका नगर जा राम स पँचगुना बडा था 
प्रभूत घन घायवान्‌ हा गया ॥ पाचदवी राठी (० पू०) मर वा वी जनसम्या दा 
लाख थी। उसक॑ बाद बडे शहरा म ट्यनीसिआ का रथात मावा जाता था। पीयरी 
चती (ई० पु०) म बहा वी जनसल्या व”कर सम्मवत थाच या छ छाल तव हा 
गयी। वार्थेज भयकर मररयली यौर हृपि करनेवाली प्रजा व अभाव ते कारण अच्छी 
स्थल-सता न बना सवा किन्तु उसकी नो हाकित काफ प्रवल थी । उत्तकां सना 
में अनक देश और जातिया के लोग भरता थ जिससे उसपर पूरा वि्वास नही विया 
जा सकता थां। इसके विपसांत राम वी सेना जातांय और सुसगदित थी । बार्येज 
नगर में गुलाम की मस्या बहुत ज्यादा थी । कारण यह था कि सांटागर ठोग 
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उद्योग घधें तथा विविध प्रकार वी सेवाएँ उठी से क्खाते थे | वास्तुकश 
में वहा व॑ कारीगर बटे निपुण थ । 
नगर म एक खुला मदान था जहा से तीन सडके थानिट के दवारय समाधि- 
स्थल और समा मवन वा जाती थी | नगर में एक कला भी था। साधारणत 
गल्या सेकरी तथा घम घुमात वाली थी । मकान पत्थर के वन थे जिनमें बाज 
बाज उ मजिल उँचे थे। दीवारा पर सफेटी वी जाती थी। मकाना वी उते जच्छी 
राराटी लकड़ी वी घत्रिया पर रसी जाती थी । छों कुछ गालाइ स्यि हुए बनायी 
जाती थी। नगर मे तानित देवी, वआल उम्मान जादि अनेक देवताया के बाडे थे | 
वहा का सबसे वडा और घन सम्पत देवाल्य एटमाजन का था जिस तक पहुँचने 
के लिए साठ सीढिया चढनी पटत्ती थी | उसक मिवा जय दवाल्य भी थे >ँस 
दिमितर' और कारी क॑ जिनमें चादी तथा साना घटाया जाता था। उनका पूजन 
क्वल ग्रीका के ही लिए सीमित था । 
भमेदिफ जातिया के समान कार्थेज निवासी भी धम के बड़े पवव थे । कुछ 
देवताआ का केवल स्थानिक और सूयदेव जस कुछ का सवव्यापक महत्त्व था | 
ल्पैक-न्मम्मानित दवताआ मे वआल हम्मोन सम्मवत एल दपता का प्रतिम्प था 
और चट़मा की पिया तानित देवी अच्ररत देवी की प्रतिरूपिणी थी। दवता नगर का 
रुभक और देवी जीवन तथा सुख-मौख्य प्रटायिनी मानी जाती थी । लग दंदी वी 
अपार सबित के कायर थे। उनका एक देवता मौटाक भी था जिसे कसी जमाने म 
बच्चा वी बलि दी जाती थी किन्‍्तु आगे चलकर परु-वलि का विधान हो गया। 
श्म बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहा कि वहा व॑ किसी दवस्थान में मथुन दी प्रथा 
का प्रचहन था। मेल्कात या मौलाक टेववा क पुजारी ब्रह्मचारी रहते चिर तथा 
हाढी मुट्याते और खास टग के कपडे पहनत थे । उसक दवाल्य में स्त्रिया तथा 
सुजर न जाने पाते थ और उसके क्षेत्र म मंथुन सवया वर्जित था। यही नटी दरक 
हांगा को मी यह आादहा लिया गया था कि वहा जाने के तीन लिन पहरे ब्रह्मयय पारन 
करना आव"यक है। वार्थेज वे लागा में पूजा के पु विशापत पल की बरि चताना 
आवश्यव' माना जाता था। उसके सिवा चॉली-साना वस्त्र तथा माय पटाय भी 
चढाये जाते थे । 
कार्थेज वार मरणापरात जीवन के विषय म विरक्‍त थे इसीलिए शवा की 
सुरभा वी उह चिन्ता न था। 
अपने घम और विश्यासो पर अपार श्रद्धा वन वे कारण उतम आपसी बधुत्द 
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और एकगा भा भाष अपिय स्थायी भोर दुंद़ घा। उसम हतना हीडाप रहे गयाया 
हि गयात शितर। और सगठना से छाम उठाए वी प्रस्णा जाती रते। 
ग्रीस में छोग मार्पेज मे शासन की प्रणया रगलिए बरत थ॑रि उगम राजगत्ता 
मुझा) सत्ता और जागत्ा गीगी या आह्य सम्पिशण हु आ। यह धारणा यह 
अभरण वहीं ता अगत सत्य है। उतर विदयात मं अनमार दे व्यक्ति जा अच्छ- 
यश के और घनाइय ह। पूरी जनता द्वारा सपा पर बे रिए चने जात थ। उनया 
आुताय पे? एवं गे सीन बंध वे विए होता था हिन्‍्तु बाट का जीयन मर वे लिए हो 
गया । सना पर हो उन अधियार उ पा शिउु ये ही बापक्ारिणा समा तथा जन 
समा मो आमजित और उस समापत्तित्य बरत तथा अत्तिम 'यायाधाश होते 
भे। बास्ततविर चासा या संचाहन त्तास सफर स्यापारियां मी स्थाया कायवारिणी 
समा बरा। था जा गरसिआ बटटाती था। यही साषि विग्रह सता नियाजन 
तथा उपनियणा का स्थापन और सम्मवत निशशुण भी करता घा ) तामरी समस्या 
भा थी व्यापारिया भी थी जिसके सपा आजायन सत्य होते थ। यटि उसमें 
था स्थात साली हा जाता ता पाँच सहस्पा का एक समिति उसवो पूर्तियर दता 
था। वायेंग का सवस बड़ी समा जनसभा था। यटि सपत और गरसिआ मे मतमत 
हाता अपवा बाई भययर समस्या उठ सड़ा होती ता सपत अथवा गरसिआ समिति 
उस आर्मात्रत बरता जौर उसवी राय से छती था। रस कायून बनाने के भा बुछ 
जधिवार थ। उपयुत्त पटाधिकारिया के अछावा सनापति जाचाराधष्यत्त कापा 
श्यात आरलि व पट भा थ। 
कार्मेज़ क निवाप्ता मुख्यत व्यापारी थ अत उनका जाति रपट मे अधिक 
टिटिचिस्पी थी न वि राय विस्तार भ। मजबरा जा दा में व युद्ध ठानत थ । 
सेनापतिया पर उनको बडी नजर रहती थी वयावि उनवी घारणा थी कि संनापतियां 
में निजी स्वाथ के लिए अपनी सनिक हाक्िति का दुरपयाग करन का प्रवल प्रणा 
पायी जाती है। इसो रे साथ यदि संनापति का सना पर यथथेष्ग अधिकार न टिया 
जाय ता वह अपने क्तबव्या का पूरा निर्वाट न वर सकेगा । अत सनापति के लिए 
जितन जावश्यक अधिकार थ व॑ सब उसे दे दिये जात थ। किन्तु उसका वताव एक 
बप जथवा निश्चित जवधि व॑ लिए क्या जाता था । यदि युद्ध म वह असफ्ल हाता 
ता उसकी कडी जाच हाठी आर आवश्यकतानुसार दण्ड भी टिया जाता था। 
कुछ विद्धाना वी यह घारणा है कि आत्म रक्षा कृषि वे विकास तथा बढती 
हुई रामन जनता के निवाह के लिए प्रथत्त करत करते रामगा का इंठली पर आाधि 
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पत्य स्थापित करना पडा किन्तु कार्थेजवाला म॑ व्यापार के विकास के कारण ही 
उ हू सण्प करना पडा। यद्यपि वुछ अश तक यह सत्य है तथाणि यह नहा कहा जा 
सकता कि उनमें विजयपणा एव प्रभु व-स्थापतरा की लालना बी वमी थी । 
रामना वी इटली विजया ने उनके हौसले का वा दिया | उन्हे यह मय रहता 
था कि जिम प्रकार कार्थेजवाला ने अफ्रीका और मध्य सागर वे टापुआ पर जडडे 
जमा दिये € उमी तरह इटली म भी जमाने वा व प्रयत्न करगे। इसीलिए उन्हाने 
जितने समयौत उनसे किये लगमग उन सभी मे यह शन रखी कि “टरी में व कही 
स्थापित हो जान का प्रयत्त न करेंगे। उसके सिवा इटली के भमुद्री तट वी रक्षा 
के लिए उ्हाने फीजा क॑ टस्ते रख लिये थ और उसक किनारे किनारे उनके छाटे 
जहाज पहरा देते रहत थे। इधर कार्थेजवाला का मां भय था कि इटली पर 
प्रभाव स्थापित करने क उपरातत रामन लाग मिसली में घ॒स्त आने का प्रयत्न 
करगें। लाना वी मानसिक दत्ति का परिणाम भयकर हो सकता था। 
आखिरकार झगड़े का सूनपात हा गया। सिसली में मसना नाम का एक 
नगर दर्षषिणा ”ठरी के बहुत समीप वसा हुआ था। उसम इटली क॑ दक्षिणी प्रदश 
से भगे हुए अथवा वहा स वरण्गस्त क्ये हुए सनिका ने अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया था । सरावयूक॑ ग्रीक राजा ने उन पर आक्रमण क्या। उससे डर 
कर मना के एक दर ने कार्थेज से सहायता माँगी जो उसने यथायीघर मेज दी । 
दूसरे दर ने रामना की मदट चाही जा उन्हें भेज दी गयी । रामवारू यह नहीं 
चाहते थे कि कार्येजवाल इटली के समीप करा जम पायें। युद्ध मे कार्थेज और सेरा 
क्यज वारा वी पराजय हुई (२६४ ई० पृ०) । सराक्यज के राजा ने रामता वे 
साथ मल कर लिया। इस युद्ध स रामना को विश्वास हो गया कि कार्थेजीनियनां स॑ 
उनका सुरुत सघप जवश्यमावा है तथा इस उद्त्य से उनके लिए प्रवल जहाजी 
बेडा बनाना जनिवाय है! दा-तीन वर्षो में उन्हान करीब उतना ही बडा बेडा 
तथार कर ल्या जितना कि कार्यजवारा वा था । 
राम आर हार्थेज म पहला युद्ध २६४--२४१ ई० पृ० में दूसग २०९ से 
२०१ ई० पू० में और अन्तिम तीसरा युद्ध १५३ स १८६ ई० पू० तक हुआ पहले 
युद्ध का परिणाम हुआ कि जल और स्थल पर कुछ लडाइया में हारने पर भी रोमना 
के जहाजी बेडे 'ै कार्येज के बेडे का नप्टप्राय कर लिया जिसस <-हें सच करने 
पर मजबूर हाता पद (२४१ ई० पू०) । कार्येज का हर्जाने वी वदी रकम देनी 
पड़ा और सिसली तथा उसके समीषस्थ टापुआ से हाथ घाना पडा । रामना में 


<द्‌ विश्व-इतिहास 


आत्मश्रिःवास एवं अपनी नौ शवित का अभिमान बढ गया किंतु दाना राया का 
यह नात हा गया वि युद्ध तय तक चरता रहया जब तय एक का दूसर पर जाविपत्य 
स्थिर रूप से स्थापित न हो । सम्मव था कि द्वियीय यद्ध पहठ ही जारम्म हा जाता 
यदि उत्तरी रटली वी गाल जाति के साथ राम का भयकर युद्ध न ठि” जाता और 
वार्थेजवारा वी यह विश्वास न हो जाता कि मध्य सागर के टापुआ--सिमली, 
कारसिका और साडीनिया-पर अधिकार चल जाते से जा क्षति हुई उसरी पूत्ि आब 
व्यक है। रामना ने कार्थेज वे विरोध करते पर भी सार्डीनिया और कारमसिका 
ले लिया था। उम क्षति की पृति करन वे लिए उह्नान स्पा पर आत्रमण करना 
आवश्यक समझा । व सोचत थे कि स्पन वी चादी और ताबे की सानां स॒ उनकी 
आधिक पूर्ति होगी और वहा के साहसी >ठाका को अपनी सना में भरती करफे स्थल- 
सेला को कमी ट्र की जा सरेगी। कार्थेज के सेतानाथयक हंमिल्कर वी धारणा था 
कि जब तक इटली में घुस कर रोमना का स्थेलन्यद्ध में हराया मन जायगा तब तक 
अथ वी सिद्धि न हा सकेगी । स्पन मे हमिल्कर का यप्रेप्ट सफ्लता मिल्य। उसने 
स्पेव के हुछ सरदारा स मन्री-सी स्थापित कर छी | हमिल्कर की मत्य के बाद 
सेनापतित्व का भार उसके पच्रौस बप व पुत्र हनीवा> को सौपा गया जिसका नाम 
आगे चलकर समार के सुप्रसिद्ध सनातायका म हां गयी । 
जव वार्थेजवाल। ने सेगेप्टम नगर पर जिसवी रक्षा का रामता ने बचा त्यि 
था जाक्मण किया तब दूसरा प्यूतिक युझ आश्म्म हो गया (२१९ ई० पू०) । 
राम ने एक सता कार्थेज और दूसरी स्पेन वी आर मेज दी । किन्तु हंतीवाड 
उसकी चिता न बरे अपूब चतुरता साहस और सावधानता से एक विधाकू सेना 
के साथ पेरीनीज पवरतमाला रोन नटी और दुर्तर एफ से छल आत्पस पवत का 
लाधता हुआ एकाएक इटली म घुस गया। उस जपूव उद्योग और सारस के कई 
कारण थे। सुस्य कारण था जहाजी बेये की जश्षमता, उतनी बडी सेता को घोष्य 
सहित ले जान की अक्षमता । इसके सिचा उस जाशा थी कि गाल जाटि जातिया 
जिनका सोम दवा रहा था मा में उसका साथ देंगी ओर रसेद थाटि का प्रवाप 
भी हो सकेगा। तूफाना में रोमता ने उसरो रोकते के अनेक प्रथन किये जिततु एक 
ने काम जाया । इटली में उसक साथ सिफ ३४ सहस््र सेना रह गयी थी । रोमना 
की दा बहुत बडी संताओ का मी हवीदाल ने विनप्ट कर दिया। हनीवाल चाहता ता 
रोम की भा विध्वस कर देता किन्तु उसवी नीति थी कि दटली में विद्रोह नी आग 
अडका कर उसी में रामनो का स्वाहा कर दे | दा करारी पदाजया से रोम का आता 
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अप्द हो गया आर एटली की जातिया ऐ ही नही, सराक्यज ने मी सिसली में विद्राह 
कर दिया। हनीत्राछ का दवदवा दतना वढ गया कि सक्‍दूतिया का राजा पचम 
पफिल्प भी उसका साथ देने के लिए जा गया । विपत्तिया के भयकर घटाटाप से भी 
रामना का धय और साहस न छटा | वंपुजा वी रक्षा क॑ लिए हनीवाल १ राम वे 
सामने अपनी सेना ला खडी वी । उसके पास न ता इतनी बडी सेना थी कि वह उसका 
अवराधघ कर सकता जोर न प्राचीरा का ताडने क यत थे। फाटक वद करव रोम 
वाले चुप बढे रह । कुछ दिता त्तक बेकार पटे रहकर वर्‌ फिर दर्शिण का लीट गया। 
घीरे धीरे उन्हाने "टली वी जातिया का दमन कर लिया । सिसछी पर फिर 
अधिकार स्थापित कर दिया। मकटूनिया के विरुद्ध राम बाला ने ग्रीस में विद्वाह 
को आग सुल्मा दी जिसमे त्रस्त होकर फ्ल्पि पहले ही छौद गया था। रामना 
का गम्मीरता जविचल्ता, घय साहस और वीरता स प्रभावित द्वाकर मध्य इटली 
जे तिवासिया ने भी विद्राह का प्रसग न छेडा । 
स्पेन में पहल ता रोम वाल वी पराजय रही किन्तु बाद को सना बट जाने से 
उनको विजय प्राप्त हुई और कार्थेज का प्रमाव वहाँ निरस्त हो गया (२०६ ई० 
शू०) । स्पन को रोमना ने दो सूवा मे विभक्‍त कर अपना जाधिपत्य स्थापित कर 
लिया (१९७ इ० पू०) जिस कायम रखन के लिए उन्हें ऐसी बेईमानिया और 
युद्ध करने पदे जिनमें मयकर रक्‍्तपात हुआ। 
सौमाग्य से राम का सेवा में मी सीपिआ नामक एक सुयाग्य सतानायक था | 
उसने पहले ही सफ्ल नेतत्व कर रामना को विजयी क्या । फिर लैटकर वह जपीका 
गया (२०५ ई० पू०) और अपना नीतिकुटछता तथा सनिक परात्रम से कार्येज 
बाला पर ऐसा जातक फ्ला दिया कि हनीबाल वी सहायता करना तो हर रहा 
उसको उन्हे कार्थेज बी रक्षा के लिए बुलाना पद; जामा के मठात्र भ॒ दाता 
प्रतिभाशाली संनापतियों का सग्राम हुजा | सीपिया की पदलर सेना तथा घांडा 
कग रिसाला सख्या ही में वडा न था वरन युद्ध-कला में भी सुशिलित था। कार्थेज 
बी संता नप्ट हा गया जिससे व्यावुल हाकर हगीवाल ने साधि करने के. लिए वहा 
के शासका से आग्रह क्या (२०२ ई० पू० ) । राम वाला ने बहुत बडी रकम हरजाने 
को ली और उनवा यह मानने के लिए बाधित क्या कि व दस जहाजा से अधिक समद्री 
बडा न रखें और बिना रोम की स्वीढृनि के कसी से युद्ध न ठान (२०३६० पू० ) । 
नूसरे प्यूनिक युद्ध व महत्त्व और परिणामा क विचार से इस प्राचीन युग का एक महा- 
युद्ध माना जाता है । करता वी दप्टि से रामन ही दोप के भागी ह्‌ । यद्यपि विव्मता 
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पे बारण अन्ततागल्या हनावराऊ को पररजय हुई विल्तु उसकी यास्याता और संना- 
पतित्य की हशना अलेकरण्डर जडिअम सीझर नपाब्यिन से बुछ अधिक हा मानी 
जाती है। पार्येज से प्राण यायर हसीयाछ ततीय एव्टिआउस के पास चल्य गया 
किन्तु प्रोक़ सम्राट अपनी अहम-यया के कारण उसका उचित उपयाग न कर सका । 
निआय से थे हारन पर राम वाटा य हयीयाल मा माँगा रिल्तु बह भागपर पृसिअस 
मे पास बधानिया यला गया । राम न जय पूमिअग् पर जार डाला तर हवागल 
ने बिप सापर प्राणात बर लिया (१८३ ई० पू०) । 


तीसरा प्यूनिय' युद्ध और वार्थेज वा विध्वम (१५६-१४६ इ० पू०) 


रोम वा सितारा बुलद था। ई० पृ० २०० और १९० वप व या में प्रीम 
एशिआई क्यायर तथा मथ्य सागर क॑ पूर्वा भाग पर रामता ४ अपना आधिपत्य जमा 
लिया और मिस्र का अपनी छत्नछाया मे छ टिया। इसने बाट वार्येज का अन्तिम 
वाल आ पहुँचा । वार्थेज का पडासी राप्य “यूमराडिया जिसन रामन लोगा स मल 
कर लिया था बुछ-न-वुछ झगड्ा उठाता रटता और रामना वा वार्थेज के विरुद्ध 
उभारा वरता था। उसत्रो यह जलन और रोम वा यह चिल्ना रहती थी कि कार्यज 
बी व्यापारिक निपुणता फिर उसे सप्न्न बना रही है। व दाना देश इसी घात भे 
रहत थे कि कई अच्छा बहाना मिल जाय तो कार्थेज का मटा के लिए अन्त कर 
टिया जाय । इधर हेनीवाल वी ईमानदारी और शासन प्रवीणता के कारण उसके 
जत्रुआ ने उसक विस्द्ध पञ्यत्र करके राम बे अधिकारिया का उस+ विरद्ध उमाडा। 
परिणाम यह हुआ कि ज्यका देश से निष्कासत हो गया । कार्थेज के स्वार्थी व्यापा- 
स्ा ने अपने स्वाथ की सिद्धि में पूववत सलग्न हो काय किया । किन्तु वे भी यू- 
भीडिया के अतिक्रमणा से तथा गोमवा द्वारा उनके अनकूल पश्ष ग्रहण करन शा 
ड्तने परतान हो गये थ कि उह्लान यमीडिया पर चभई कर दी। बस एस ही अवसर 
की सोम प्रतीक्षा कर रहा था । यद्यपि न्‍्यमीडिया की विजय हो चुवी थी और 
कार्येजवाले पराजित हा गये थे तथापि राम ने कार्येज पर आत्रमण कर दिया । 
बार्थेज वाला ने बडी जनतय विनय की अनेक प्रकार से अपनी वफादारी के प्रमाण 
टिये किसु रोम ते कछ ध्यान न लिया क्‍्याक़ि वह उसको समल नप्ट बरने पर तुला 
हुआ था । लाचार हाकर काेजदार की लडकर मरन का तयार हो गय। कार्थेज 
का अवरोध चार वष तक चलता रहा। मूख प्यास तथा जयाय क्लगा वा सहन 
करते हुए भी कार्यजवाला न झहर के मीतर और उनऊ साथिया न याहर स गारिह्रा 


१० पिच इतिहास 


मरी मे बि"युफ असमंय रह पे। घगे पिपगीए राम था” उस ठिया से विप 
गामाय मरेद करा थ। यरयुत राम के ग्राम मं साझारप बे ऑन्‍्रिय मामरा 
में हपाणप औरत को बाई यायगेगा जधितर व था हियु राम का साझा 
विरयार को थीवि ने जाता रडआए्‌ हैसे आर ॥रिे किया। प्राग वर जर रोम ने 
वपगण किया का यश के राप गरस्‍्य नि संग औौर अअमण्य र॒ (०००४० पू०)। 
पिश्यिली साय ह। बार पराजित हुई जिस क्ाश हायर उस गए जी साय 
गो । सापि *ग था। पर हैई कि गादियां था” ग्राम साया में हस्तशप ने बार 
और राम थी आगा ध्रोषा किये दित उागे बंद य एश। उते राप्या से अपना 
सेगाएँ और अप प्रतितिपिरश र अब सम टी बड़ा राम के झुषुल बर दें । सारा 
गेल हि ग्रीय को एप जिये मरदूनिया को प्िलिय प्रथम और अट्यवशहर ने 
स्थाएित] दिया था समाप्त हा गपी । राणा गो स्थाज मर हे भी धोपधा 
में जारी रणात्रा भी हतिश्रा गण रूप से विडिि थी (१९४ ३० पू०) । तान 
बष स्ययोत काप ने पाये नि राम की गाया विर ग्राम में जा पर या । शेयर कार 
गेट था हि औटाल्िया ठटागा ४ राम की आत्रान्ति सं ग्रीस को रणशा मे लिए सीरिया 
वा संग्राट तताय एव्टिआयस वा निमाल्रित तिया | एब्टिआय्स ने सिये नेट से 
सध्य सागर सर प्रात आधिपत्य बा रभा बरते तथा पाधिआ ने अधधितित 
खानावदाशा वे आक्रमणा वा रावन में जपा। उत्माह क्मठता जोर यागता वा 
अच्छा प्रदाणन जिया । इसी से प्रात उमर अपना उद्घधारवर्ता-गां समलन छेगे थे। 
उसने मरदूनिया वे पप्रम पिरिपि से मिस के दाटमिया व विरद्ध समसौता भो 
बार टिया था जिया धीरार ब लिए राम न टालमी राय की सहायता हने रा 
आश्वासन टिया था । एण्टिआबस - अपना आधिपत्य सीरिया और फिलिस्तीन 
दूर स्थापित बरपे परम टालमी से बवाहिक' सम्बंय भी स्थावित बर लिया । 
शदालिपन छाग ] निमत्रण को स्वीवार कर एण्टिआकस ने दस सहेख सना 
के साथ इस में पटापण जिया। अपनी परिपाटी व जनुसार ग्रीस वे थया ने 
उसकी सहायता करना ता दर रहा उसब प्रति या तो उतासीनता या विशेष का 
प्रदान किया। भक्‍दूनिया का ग्रीस पर जाधिपत्य जमान क्य स्वप्न अमी तक भगे 
सहुना था। ग्राम के आय राज्य इस अ्म म थ कि रोम वी दछेश्छाया में वे स्वतवता 
बा सदर उपसाय करते रहेंगे। फत एप्लिआक्सका उनमे बुछ सहायता ने मिरठी । 
उसके विस्द्ध राम ने बीस संट्ख सेना मजी। थमापली क युद्ध में एप्टआकस की 
भेना बिनिष्ट हो गयी (१९२--९१ ई० पू०) और यीस को उसके मास्य पर छीट 
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चर वह वापस चला गया। इटालियन लीग विच्छित्त कर दी गयी । ग्रीस 
के राज्या वी कात्पतिक स्वतजता के विरीन हाने बी दूसरी मजिल जा 
गयी। 
रोम ने अपनी विजय से यथासम्मव छाम उठाना उचित समझा । जाय राम 
"के प्रवल बे ने पूर्वी टापुआा क॑ जहाजा के सटयोग से एण्टिआक्स वे जहाजी बेने 
का विध्वम कर दिया (१९० ई० पू०) । उसपर साथ ही राम की सेना एलियाई 
चाचक में उतर पडी । थह रोम का एशिया में प्रथम पदाषण हुआ । यद्यपि एण्टि 
आक्स वी सेना रोमन सेना से दुगुगी से अधिक थी तथापि मेगनासिया के मदान 
मे रोमना के नवीन युद्धनवौशल के वारण उसका निपात हा गया । एण्टिआक्स 
समाधि करने पर मजबूर हो गया । उसका अपना सारा समुद्री बडा टारस (तूर) 
धहाड का परिचिमी भ भाग तथा बटत बडी रकम हरजाए में दनी पडी | इसस 
वचन छ लिया गया कि वह हल्अस नदी का कमी पार मे वरगा। एशियाई काचक 
सेल्युक्स के बरजां से छिन गया । चौबीस वप के वाद पाथियना न, जा सीथियन 
जाति की एक प्रब* शाखा थी, चतुय एण्टिआक्स से मेसापटेमिया और वेबीएानिया 
छीन रिया। सल्यक्स वर के साआज्य का जन्‍्त हा गया यद्यपि उसके बशज सीरिया 
भ येनसेन प्रकारेण राज्य करते रह । ग्रीक लागा वे रजवाडे राम के आधिपत्य म 
चल गये | एण्टिआक्स चतुथ वे आक्रमण से घबराकर मिस्र का टालेमी जिसस 
राम वी मित्रता था राम को छतछाया म आ गया। गह-क्ल्ह स (१६८ ई० पू०) 
हालमी वश आर मिस्र राज्य जजरित होकर राम का अधिकाधिक जाश्षित है गया। 
राम क ग्रीक प्रतिद्वाद्वा निरस्त हो गये और दूसरा प्रतिद्वद्दी कार्थेज मत्यु रार्या तक 
परच गया, उसका केव” टाव-सस्कार रह गया । राम न आश्चयजनक अगति से 
अपना आधिपत्य तो स्पेन से सीरिया जर ग्रीस तक बढा लिया कितु उसी के साथ 
साथ उसवी समस्याआ वी री अपार वद्धि हाता गयी। आधिपत्य के अन्तगत 
अनेब' विधान विविध प्रकार वी साथिया जोर समझौते आत थे। राज्या के अनेक 
प्रवार के आपसी सगते तथा जापसी दल्बी टिया वे सघप सुभान वा मार उसके 
“ऊपर आ पटा। क्भी-क्मी “यवस्था करते भ अयवस्था सुल्झा से उल्यन और 
उपकार से जपकार उत्पन्न हो जाता था। रामता को वर साम्राज्या द॑ चासत का 
न ता वाई अनुमव ही था न परम्परागत चान ही । यह स्पष्ट सा प्रतीत हाता था 
“कि प्रीस वाला वी तरह राम वाल मी नगर राज्य क॑ शासन के ही अभ्यस्त थे कु 
विशाल राज्य जथवा साम्राज्य के शासन वी का स अनमित थे। इसीट़िए व निर- 
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न्तर अपनी अयोग्यता वे प्रमाण देत रहे ! वे ईरान की नकल वरने का प्रथल तो 
समय समय पर करते थे कितु प्राय असफल ही हांते रह । 

राम साम्राज्य वा मानचिश्र ता ईसा क॑ पूव द्वितीय दाती म ही तयार हा चुप 
था अत कार्ड विज्येप चमत्कारपृण विस्तार बाद का न हुआ। फिर भी विजित 
प्राता छ्वी सीमाआ वी रक्षा और उनके अतिकमण करनेवाला के दमन करने तथा 
आत कायम रसने के लिए उन्हें ममय समय पर युद्ध करने और साम्राज्य की 
सीमाओआ दा विस्तृत एवं दट करते क लिए अपने आधिपत्य का क्षेत्र बटाया आवश्यक 
सा हा गया। उन घटनाओ में से वुछ का सा पप्त वणन अनुचित ने होगा । 

कार्येज विनप्ट हान के बाद उसके पडासी राज्य “यमीडिया ने जो उत्तरी 
अफ्रीका में था अच्छी उन्नति वी विशेषत अनाज के व्यापार स। ११८ ई० परू० मं 
राज्य के उत्तराधिकार व॑ प्रइन पर वहा एहयद्ध उिड गया ) रोम वी सेनेट स झगड़ा 
निपटाने की प्राथना की गयी । राम ने उस राज्य के दो टकडे कर तिये। औरस 
पुत्र को अधिक समद्ध ओर ठत्तक पुत्र जुगार्था का साधारण अटा मिला। दोनाम 
यद्ध छिड गया। जुगार्था वा सफ्लता तो मिली किन्तु उस यग मे उसक प्रसिपपी 
इस्तेल्यिना का कत्लेआम हुआ । राम ने जुगार्था से यद्ध छेड लिया । बड़े साहस 
और वीरता से जुगार्था लडा कितु अन्त म छल स पकड कर मार डाछा गया (६०५ 
ई० पु० ) । कार्थेज की शत्रुता का दुष्परिणाम न्यूमीडिया को भोगना पडा। 

काले समूद्र के टक्षिण में पाण्ट्स राज्य था। उसके युवक राजा मिश्र तीज छटा 

(११०--१६३) जिसमें फारस तथा ग्रीस का रन प्रवाहित था त्रीमिया के नगरा 

की प्राथना पर साथियत आदि से उतकी रथा करन गया । उसका ऐसी सफ़्टता 
मिटी जिससे उसकी शक्ति और साधना म खय्र बद्धि हुई। राम न क्षब्ध हाकर 
उससे राज्य का वह भाग छीन लिया जा उसके पिता का दिया गया था। झंगड 
की जड पड गयी | ग्रीक नगरा म मिथ्रनीज का साथ दिया। राम का कापी परेशानी 
'उठानी पी । राम का पाण्टस मे मृद्ध पुशत दर-पुशत चलता रहा। 
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टाइवर नदी के टखिणी तट के लठिन कृषक सनिका न॑ राम में सस्थापित नगर 
राज्य का वित्वाल और प्रवक साज्नाय का हासन-बंद्ध बना लिया था। उतक 
उत्साह उद्याय विजण्पणा साहस और वार्ता का बह एक देदाप्यमान और 
गौरवपृण प्रमाण है । हिस्तु व्स साम्राज्य विस्तार का राम परजा प्रभाव पा 
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वह मनारजक गानवधक और उपदेशप्रट है। उसते हानि-लछाम वा विवरण पौर 
सन्तुलन ध्तिहास के प्रेमिया के लिए अत्यावपक रहा ते । साम्राज्य वे विकास के 
साथ-साथ गणताजञ्र राज्य दारा अपने स्वरूप का मल जाने वी जायफा जपने 
व्यविनित्व एव बशिप्टय वी रक्षा के लिए सघप और छटपटाहट, और अत मं 
चाला बतछ दता नवांदित ममस्याआ ओ लए नये नये उपाय निकलना उनवी 
सप>ता और विपलता साम्राज्य वे अनुसद विभव जौर परामव दी कथा यह सब 
घटनात्रम एक वृतृहछ॒बधक' महाकाय-सा हं। 
जब तब राम ते समीपस्थ प्रदेश में जात्मरक्षा वे लिए शोमना का युद्ध हाता 
रहा तव तक उनवः कृपिमल्क सामाजिक और आर्थिक जीवन में जधिक क्रान्ति 
का समावना कम थी विस्तु ज्यों ज्या राज्य वटता गया और कृपका वा खेती-बारी 
छाटकर अधिकाघधिक समय तक बाहर रहने वी आवश्यक्ता बहती गयी त्या-त्या 
उनवा प्राचीन संगठन और जीवन अस्त-व्यस्त हाता गया । हृपक और ग्रामीण 
जीवन की सररता एक्रसता और उसके ८य से उह उन्तरात्तर जस्चि होने लगी ! 
नागरिक जीवन के प्रलाभन गावा से किसाना को खीचते चले गये । गा#स्थ्य जीवन 
पिता आता पुतादिके सम्बघ शियिल हांत गये। स्त्रिया ने यथासाध्य हृषि गारशा 
का काम चलाया कितु व॑ बढती हुई अव्यवस्था का सीमित अश तक ही प्रतिकार कर 
सकी । कृषि-काय के लिए गुराम सुलम दिखाई पढ़े । उनवी सख्या राप्र प्रदश 
के दत्रा मे क्षमर पढ़ती चटी गयां। फिर मी वहा का पदा स्या हुआ अनाज 
उत्तगी सस्ती दर पर न बिक सकता था जितनी पर साम्राज्य क भ्रान्ता से प्राप्त दुआ 
जत। कृषि वी लाभहीनता से जनता में बेकारी गरीबी और अस तोप बटने लगा । 
उसमें क्सिना के साथ गलाम भी शामिल हो गये । क्सिन कज और सूद के बाझ 
से घबराकर जपगी भूमि बचन लगे जिसे खरीटकर उस पर अमीर आलीवान मकान 
वनवाते और वाग-बगीचे “गवात या चरागराह बना छत थे । 
राम म चारा आर से ल्ट-पाट का मा> तथा कसा भहमूछा और खाना से 

प्राप् घन द्रव्य आने लगा जा उत्तरात्तर बतता गया। नये प्राता का व्यापार 
झेकेटारी और महाजनी राम के व्यापारिया, जपसरा और सेनानायका के हाथ 
मे आती गयी जिससे पूजीपतिया का समुदाय बद्धि और समद्ठि प्राप्त करता गया । 
धन के बल पर वे राजनीति के क्षेद्र म अधिकाधिव' प्रमाव डाछते लगे और उनमें 

अनेक प्लोविजन ल्थमीपति पेटीवियना में सम्मिलित कर सिये गये । ये नवजात 

पट्रीलियन पुरानों से मी अधिक अहम्मानी अमिमानी होकर प्लीबियना को नीची 
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निगाह से देसत थ जिसस प्छांविजना का क्षाम आर राप हाता था। अमीर लोग 
गूलामा का सवा करने के लिए अधिकाधिर मख्या मे पौकर रफसे लग्रे जिसस 
राम में उनका समुदाय बहुत बढ़ गया। अमीर बड़े ऐश आराम का जीवन 
व्यतीत करते थ | उनकी स्त्रियां भी बडे सजघज से रहती ओर विल्ासप्रण 
जीवन व्यत्तीत करती थी । उनके रेलमा वस्त्र शगार, माती और रना के 
आाभूषणा वां देखकर प्राचीन सरब्ता के प्रेमी द्ृसी लीजत और क्षघ 
हात थे। ५ 
गरीब के वाद प्राप्त करने के लिए अमीर छाग पिविध्ध उपाया का अवलबन 
करते थे। व उनका रिश्वत देते सस्ता और कभी विना मत्य भी अन्न वितरण करत 
और उनके मन-वह॒त्मव तथा बिनोल क लिए खल-तमाशा और उत्सवा का जायाजन 
करने थे। उन खेला में सवस प्रमिद्ध ग्गागण (एम्पी थियटर) के खेल थ जिनम 
शस्त्रधारी जापस से अथवा सयकर हिसक पश्चया के साथ आमरण द्वद्व युद्ध बरते 
थे । उन रबताकत पाणाविक प्रटटाना के लिए विजित जातिया वे हप्ट पुष्ट बारे 
और गुलाम बडे उपयुक्त सिद्ध हात थे उन प्रदागना से टागा में रक्‍्तप्रियता वा 
वाप ता बढ ही सक्‍ता था कितु उन क्षेणिक उपाया से उनके बट" और गरीबा वा 
समस्या का पूति असम थी। स्वतत्र जनता वी शिवायत जहुत थी किल्तु एुशमा 
या ता परिस्थिति सवया दयनाय जौर उनका जायन सतत यावनामय था। जनमत्ता 
को ढकासला चलता चड़ा जा रहा था किल्‍्तु जनता दोन आर साण हाती जाती थी। 
'उस दु खद परिस्थिति में बेब इृपऊ और गुटाम ही नहा वरन कारागर और श्रम 
जीबी मी ग्रस्त थ। राम प्र” म ही नेहा वरन्‌ सार दटरा तथा रामते उपनियरशा 
म भा इस वारण दैसा ही दया ह गया थी । राम का साम्राय उगया थाक जौर 
भव वेट रच था डिन्तु ब्टटी का जाता का ह्ोस और पान जारी था। विनिध्र 
विव्म्नना था। 
विजित प्र*या वा परिस्थिति और भो शाचनाय थी। अग्नियाए”! होया 
काण्ट कट आर गुरामी से जा जावित रह जाते उतका हटने सगाहन के हिशा 
राम के अपसर व्यापारी जमाने अथवा टगान वे टयटार थे आर सयार उागा 
खन चसत थ। युद्ध वा उट का साट सनानायक जौर रुनिर बाँट हत जौर राति 
स्थापना होते पर उपयुक्त समुटाय भा जाय वा तरद जनता से घिपट जाव थ। 
जम राय वा उतना छाभ न क्ञाता था जितना उसने सनौररा जौर पिटटएआंजा 
छात्रा । विजित प्रेजा वा फारस वाटा तथा ग्रीस वा उमाना घाट जावा था जद प् 
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उनका जीवन अनुपातत अधिज झान्त जौर वश्त सुसी ता नहीं कितु सहनीय ता 
थाही। 

तत्कालीन परिस्थिति पदाप्रिकारिया आर पूजीपतिया वे अनुक्ल थो। वास्तव 
म शासन यत्र भी उही वे हाथ में था | उसीलिए उत्तवा ददरने वी उनको न त्ता 
कोई चिता थी और यदि कमी कसी का हांती भी थी थो उनका साम्राज्य वी 
समस्या वा अच्छी तरह समझने आर उस हल करन का वाई उपाय सुझाइ न पडता 
था । स्वाथ और जान-झ्यता तथा अनुमवहीनता ने मिलकर राम व शासरा 
का स्ताप कर रसा था। राम वी स्थिति के सुधार में यदि काई मर्यादा-स्थापक 
या निपेधात्मक कानूत्र कमी बनाये जाते थे ता उनकी कोइ परवाह न करता जौर 
काय रूप में वे परिणत न हाने पाते थ । साराश यह कि रोम साम्राज्य क॑ प्रदेश 
और प्रान्त भी दरिद्रता और दीनता के गतावत मे फ्सते चल जात ये । 

संबेस विल्लण वात तो यह थी कि विधान व अनसार राजनीतिव' अधिकार 
जनसभा और जनता के हाथ में परे किन्तु व्यवशर में व जसमथ थे । पेट्रीवियनारक 
सनेट ही उसका पूण प्रयाग ओर उपयोग करती थी । कितु मजिस्ट्रेट (का-सल) 
उपकासल का जधिकार थे कि यदि वे चाहें तो सैनेट के परामच्र के विभा जनसमा 
में जो प्रस्ताव चाहें मेज द । युद्धा के सघालन में जो सफजताएँ सेनेट ने प्राप्त बी 
थी तथा उसक सत्य पूब पदाधिकारी अनुमदी एवं सामाजिक परम्परा द्वारा 
प्रतिष्ठित हाने + कारण, उसका बहुत राब और दवदवा था। फिर भी विधान 
के अनुसार उसवी शवित जनसभा से कम मानी जाती थी। 

जनता की बढती हुई गरीबी और असन्‍्ताप ने उसम एक ज्ञातिगर्भित बाता 
चरण उत्पन कर दिया । उसको ऐसे साहसी नेता की आवश्यकता थी जा उसका 
पथ प्रह्गन कर सबे । उसे बसा नेता ध्रतिमादारी टायवीरिअम ग्रेक्स जा सुप्रसिद्ध 
मेनापति और विजता सीपिया का साला था मिल गया। १३३ ई० पु० में जब बच 
ट्राव्प्यन के पद परे नियुतत हुआ तब उसने किसाना का दुए्या दूर करने के लिए 
जनसभा म सरकारी मभि के पुनवितरण और क्साना के सरशण के लिए कुछ 
प्रस्ताव उपस्थित क्यि और स्वीकृत भी करा लिये | यद्यपि प्रस्ताव सोमित और 
साधारण ये तथापि सेनेट में राप इतना वढा कि सेनेट वाट ने उसका व कर त्या 

(१३० इ० पू०) । सात वष के पर्चात उप्तका छांटा भाइ ट्रा”स्यून नियुक्त 

हुआ। उसने ऐस प्‌जीपतिया का जा सेनेट के सदस्य न हा सके थे एवचिया म हूगान 
बमूल करने क॑ ठेके दिलवाकर तथा लौटे हुए सूवा के उच्च पटाधिवारिया के विम्द्ध 
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भप्टाचार बी जाँच कराने आर अपराधी का दण्च्ति वरन का अधिकार टिल्कर 
अपनी आर मिला लिया। ध्मय बाट संनट व गूयटार नियुदत करन तथा छूगान 
बमूरा व नियत्रण व अधिकार सामित वर ल्यि गये । राम की गरीय जनता वा 
मासिर अनुदान दवर तथा सस्ते दाम पर अन्न देन व नियम बनाकर उससे मिला 
लिया । “टरी थे निवासिया का राम की नागखिता के अधिकार लिएान का 
वाटा वरके उनती भी सहानुमति प्राप्तकरन का जय उसने पयत्न किया तब उपद्रव 
हाने लगे जिसमें उसका भा वघहा गया (१२३ ई० पू०)। यद्यपि भमि-सम्बधी 
सुधार बुछ अपने दोपा 4॑ तथा विराध व कारण असपल रह॑ तथापि जनता में ताग्रति 
और अपन अधिकारा की चतना उत्पन्न हां गयी । उसके सित्रा रामन विधाना क 
दापा की आर भी लागा वा ध्यान आइष्ट हा गया । 
जगार्था (-यमीडिया) व युद्ध में पहली रामन संना के संनापति कासल के 

घस सा लन ने वारण सना व॑ विनष्ट हा जाने उत्तीी इढली में टयूटत औौर गाल 
जातिया के सफ़्ल आशुमणा और रामन सेना की पराजया के कारण सोम की 
जनता में बडी सनसाी फटी और हगामा मचा । दस पर जनसमा ने सन द्वारा 
नियुक्त सेनापति की अवहलना करक स्वय मेरिअस नाझा एक क्सिन सागरिर 
का सनापति बनाया। मेरिअस ) यमीडिया और इटली के आतक्रमणकारिया वा 
परास्त बर शांत वर दिया। उससे वह ऐसा लकप्रिय हो गया क्छ बार निरतर 

यह ही कासल निर्वाचित हुआ। जनसभा का सना पर अधिकार स्थापित हा गया 
और संना बे गठन तथा प्रवाघ में उँच-नीच का मेद मिटा टिया गया। मरिअस 
यद्यपि याग्य सनापति था किन्तु वह राजनीतिजुटाल न था आर वह जपने सहयांगी 
मेताआं तथा अनुयायिया क॑ औद्धत्य का नियजण न कर सका । राम म ज्राति 
कारिया के उपद्रव तथा अनाचार से लाग यावुलरू हां उठे । परिणाम यह हुआ 
कि उपद्रविया का दमन करन के लिए मरिअस का हस्त उटाने परे और सनट ने उन 
काननां वा जा जातद तथा वल्प्रयाग दारा पास हुए थे रद्द कर लिया । 

उपयुक्रत मधप स चार बात स्पप्ट जान परन लगी। पहडी यह वि वाग्सल 

के चुनाव में सनापतित्व वी याग्यता हाना विदप लरक्षए-माहा गया। दूसरी यह 
क़ि शाम के नागरिक र्टलो वाला को तरागरिकता के अधिकार दने व विश्द्ध थे । 
तीसरी यह कि सजनोतिक सुधार अथवा परिवतन क॑ लिए उपद्रव तथा नयमता 
का प्रयांग हाने लगा । चौथा यट कि सर्वोपरि शासनिक दाकिति वी प्राप्ति क॑ 
लिए सेगेंट और जनसभा में, विद्वेपात्मक, मयकर और अमयाटिति विग्रह की अति 
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से भी होता था जिसके लिए उह्ाने अच्छी सासी सटक बता ली थी। रहे बे 
बम में वे स्पेन वाठा से कम न थे । कृषिक्म में ता वे राम बाला से भी बढे-चढे 
ञे। गाल देश का प्रद्वति ने दटली स अधिक सपन और उपजाऊ बनाया था। 
<उनवी सेना विशेषत घुडसवारा के रिसाछे, राम वार से भी अच्छे थे साज-सामान 
मी अच्छा था। किन्तु जनुगासन जौर रणकौलल में वे दतने अच्छे न थे। 
जिस समय जूल्थिस सीड्धर सूवेदार (कासल) होवर बहा गया (५८ ० 
चु०) उस समय गोमना क मिन एडुई वदील पर जरवर्नों और सीबानी वे वबीले 
संयुक्त वपक्मण कर रहे थे । आपसी कलह क सिवा टूसरा सकट था सुएवे जाति 
ले! सानावटोगा का। जमनी वी आर से गाल पर घावा वा वग उत्तरोत्तर वढ 
रषा था। एडुई क्बीले ने राम से सहायता वी प्राथना को जिसको जल्थिस सीजर 
में जा महवावाशी था, प्रसम्तापूवक स्वीकार करके अपनी सेनाएँ सचाल्ति कर 
दा। शीघ्रता से चढबर पहले ता उसने एडुई प्रदेश में धमने वाले हटवेटाई खाना 
चदए को हराकर पीछे हटा दिया । उसके वाद उसने सुएवी दल के नेता एरिओ- 
'बिस्टम को कनें के समीप ऐसा परास्त क्या कि वे भाग सडे ही नहीं हुए वरन्‌ 
उसका दल ही छित” बितर हो गया ॥ जिससे दाघवाल के लिए राटन सीमात 
से अत्मण की आशा जाती रही। उसक उपरात धीरे घीरे उसने वल्जिक, 
जआलिफ तथा राइन नदी के आसपास के बचे-गूचे सानाबदोशा का दसन क्या । 
गाल मे ही नहां उसने ज़िटेन बे दक्षिणी पूर्वी तट पर मी अपना प्रमत्व स्थापित कर 
टिया । उसका सबसे भयकर और निषायक युद्ध अरवर्नी क्वीले के योग्य राजा, 
आूटाल सनानायक वरमसिजटोरी से हुआ जिसकी अध्यक्षता से गाछ क॑ रोमनो से अस 
ज्युप्द कक्‍वीटा ने विद्वाह ठाना। पहले ता सीजर का गर्योबिआ में हार उडानी 
परी किन्तु अन्त ॥ एलेसिया मे बुरी तरह स घिरकर वरस्िजटोरी का हत्रियार रख 
जने पडे। इस विजय से गाल पर रामना का जवाधित आधिप य स्थापित हो गया 
सौर जूल्निस के सेनापतित्य ठथा याग्यता की धाढ चारा जार जम ययी (५१ ० 
यू०) । मीजर गे गांठ का दमन उसी नशसता करता, हत्या और जानतायिता के 
साथ क्या जिसके लिए रामन सार साम्राय में वदनाम ये। सीनर को अपार 
धन सामग्री आर सनिक साधन प्राप्त हा गये जिनवी जावश्यक्ता उसकी महत्त्वा 
बाधा का पूर्ति के छिए थनियाय थी । उसव यह मी विश्वास हो गया कि सेस का 
गणराज्य ज"रित और निदातत हा चुका है अत साम्राज्य के चासन के हिए नये 
अगरन और विधान वी जावश्यकता है तथा उसके लिए वह स्वय सयसे याग्य और 
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उपयोगी शासक सेनापति है। उसका सहयागी त्रीसस पाथियवा के युद्ध में मर चुबा 
था। थत पाम्पे ही से उसे अपनी चः वबठाना शेप रह गया था। 

सीजर वी विनान्‍्त शक्ति सनिवा साधना और महत्वायाक्षा से घवराकर 
रोम की सेरेट ने पाम्प का अपनी रक्षा करन के लिए एक्‍्मान कासल जयान 
डिक्टेटर निवाचित कर दिया ) उस नीति के लिए अच्छा दहाना भी टसल्ए मिल 
गया कि >ोम में सांजर वे समथक वल्ाडिअस तथा पाम्प के समथक एनिअस मिला 
के गुण्दा ने गटर मचा रसा था और ऐसी अद्यात्रि फ्ला दी थी कि ठोगा वी नावय 
में दम भा गया था उसी मार पीट म कठाडिअस मारा गया। उससे त्रुद्ध होपर 
उसके गुण्डा ने सबेट तथा जय इमारता मे आग छगा दी । पाम्पे और सीजर ग॑ 
मनोमालिय पटा करने के विविध प्रयत्न किये जाये छगे। सीजर ने सेनट से समझौता 
करने के लिए यह प्रस्ताव क्या कि उसकी और पाम्पे वी सेनाए भग्त और वितरित 
कर दी जायें किन्तु सेनट स॑ ततनकल प्रस्ताव पास टो जाने पर भी विराधी दल | 
पाम्प॑ को उसके मातने स इन्कार करवा टिया। तदुपरात सीजर का आदेश 
दिया गया कि वह गाल से रोम वापस आ जाय । रस पर साज़र ससय लौटा। 
जौर स्विकन नटी पार कर ठटली म घसा। माग म उसने पाच छ प्रस्ताव 
समझौते क॑ लिए किये जो असफल रहे । सरायामा पाम्पे सीजर क विरोधिया वी 
असहिष्णुता क कारण तथा राजतीतिक जता के कारण जनायास गहयद्ध ता 
जावत में फ्सता चला गया। 

पाम्पे का माल क॑ सिवा सार साम्राज्य क॑ साथन प्राप्त थे कितु उसके पास 
तयार सेना नगण्य थी वह स्पन तथा साम्राज्य मं दघर उघर फटी था। सावरवा 
साथ लगभग पचास हजार तयार और अम्यस्त सता थी तयापि वह यवासभय युट 
बचाना चाहता था। इसमें उसका दतनी सफ्टता जयाय हुई हि. बवह संना- 
संचालन द्वारा सारी इटरी उसर जातक अथवा सहानुभूति से उसके प _ में हो गयी + 
श्सफ़े बाद वह राम पहुच गया। पाम्प भी रीज़र स बचकर उसने पटल ही नए 
जिअम और इटला से बा”र सना एफशित करन वे लिए चला गया (४९ ई० पू० )। 
साजर का राम वो जनममा ने दिकटेंटर नियका कर टिया (४८ *० पू०) | 

जहाजा की कमी स साजर पाम्प का पीछा त कर सका । पिर भा यथभाप्राप्व 
साधना स्‌ एड्विआाटिय समुद्र पाररर उमने पाम्प का फरसरस व महान में परारा 
बर (४८ ई० पृ०) उसकी सता तितर विवर बर दा ! पम्प भागा किल्तु सार 
उसका अनवरत पीछा बरता हुआ मिम्नर पह्चा । मिख में टाहमात समात्रिया ले 
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सीजर के भय से पाम्पे का वध वरवा दिया | जनुमाउत सीजर यदि पाम्प को पक्ठ 
भी लेता तो उसव॑ साथ वैसा व्यवहार न करता । मिख में सौजर वर वसूल करने 
तंथा बहाँ वे राजा बारहब ठोटमी जौर उसका सुविर्यात वहित विलआपड्रा क 
झगड़ा का निपटो के लिए जलेक्जण्ट्रिया मं ठटर गया | बहा के महठ में उसे 
टोलेमी के सनिक्ता तया नगर के विद्राहिया ने कई महीना तक धर रखा। गुछ 
सनिका वी सहायता जा जाए पर सीजर चपदे' से जपने सहायवा से जा मिला 
और युद्ध करके वारहद टालेमी का उसी मार डाला । यद्यपि उसवा छोटा भाई 
सहयागी शासक नियुक्त हुआ» कितु वास्तविक शासन किठ्आपा के हा सुप्रुद 
हुआ। 

जेण के युद्ध में मिश्रेड्स महान के पुए फारतेसस का हराकर (४७ ३० पू०) 
थेप्सस से बेराछार को पराम्त करे अफ्रीका से (४६ ई० पू०) जार पास्प दे 
ज्येष्ठ पुर्त वा मटा में हरावर स्पत में (४५ ई० पू०), तीव चार वर्षो के भीतर 
ही मीतर ने साम्राज्य के सारे विद्राहिपा का रम्ता कर शा स्थापित कर दी । 
यद्यपि उसकी झक्िति अप्रतिहत थी कितु वह रोमन सस्थाआ और परम्पराआ वा 
विनाश न चाहता था । यद्यपि वह जोवन भर वे लिए डिक्टेंटर बता दिया गया था 
तथापि उसने सम्राट होने की प्रत्यसल कामना कमी ने वी थी । अपन विशधिया 
के प्रति उसने उदारता और दमा का ऐसा व्यवहार किया कि छोग उसम चकित ही 
नहीं हुए बरन उन्हाने उसकी क्षमा क उपलक्ष में एक मादिर वी प्रतिष्ठा भी वी । 

आति-स्थापन के पश्चात सी3₹ ने सुधार और सगटन का काय हाथ मे लिया। 
उमके सामी मुख्य चार प्रश्न थे । पहला, रोम वे! विद्वाल साम्राज्य वी व्यवस्था 
कय संगठन आर सुधार तथा सीमाआ का सुट" बनान की याजना ) दूसरा राम 
नगर वी उत्तरोत्तर बढती हुई जनसस्या का तियत्रण और नगर के स्वास्थ्य यथा 
जनता के रहने का प्रदध। तीसरा दिया रूगान वटाए क्षीण रायय-काप वो पूर्ति । 
चौथा सना वो तुष्द करब आवश्यकतानुसार वितरण । 

भपने प्रथम उद्श्य को सिद्धि के लिए साम्राज्य के प्राता का प्रवध उसा 
एक ग्रकार से अपने हाथ में के लिया ) सूद वे प्रमण चासका की संवा वी अवधि 
कम बर दी ताकि वे प्रवर न हो सर्वे और शासन म जधिक हस्तक्षेप न कर सक्‌ । 
यद्यपि उस प्रवाध से कुठ हानि हाप्े वी समावता से इन्कार नहीं क्या जा सकता 
तथापि सूबेदार क अधिकारा का कुछ नियवण कर ही त्या गया । सृवा क रूमराने 
और ठक्स कस $र दिये पयें आर ठेरेदारा द्वारा वसूली क्रान की प्रथा हटाकर 
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चट बाम सास्था वे सुपुट कर दिया गया । बप वी गणना व लिए उसने चाद्गध बंप 
की गणना वो हटाफर मिस्र की सूय गणना वा प्रचलन जिया जिसका त्यभ कपका 
या हुजा। यह विधि थाड़े परिवतन स आजतक यराप और एशिया क जनक दशा 
स प्रचलित है । उिसाना के लगान वी मात्रा भी निश्चित कर दी गया जा पहल से 
कम थी। बई सूचा वा उसने राम प्रात ब-स जधिकार हिटायर उस नवीन नीति 
था सूत्रपात क्या जिससे रोम इटली तथा जय प्रदशा क॑ सूबा मं असमानता का 
भाव जाता रहा आर राजनीतिय' तथा सास्व्ृतिक सम्बंध द्वारा ऐप्य की भावना 
उत्पन्न हुई। एटली बे जा विवासी सूवा में जाकर बस गये थे उह अपने पुव अधि 
यारा में प्रतिष्ठित कर दिया गया । इटली तथा रोम वाछा वा सुविधाएँ देवर 
सूत्रा में बसने के लिए उत्साहित किया गया जिससे वहाँ रामना बी सस्कृति और 
सम्यता तथा स्थानीय सस्मृति और सम्यता में आदान प्रदान द्वारा सामजस्य स्थापित 
हा सके और सूवा में शान्ति तथा 7 कित का जधिक सचार हा ) सूवा में स्कछ खांछ 
गय जिनमें शिक्षा देने वे लिए रामन भेजे जाते थे । सूबा वी सीमाआ को रक्षा के 
लिए भमस्थाना को सुटढ बनाने वी योजयाएँ सीजर ने स्वय वतानी आरम्म की । 
रोम नगर पीजनसस्या बरीव पाच लाख क॑ हो गयी थी जिससे वहा का जन 
स्वास्थ्य जो पहले से ही अच्छा न था और अधिब खराब हो गया । रहने के लिए 
ही नहीं सरकारी कामा तक के लिए स्थान जौर भवन का अभाव हो गण । उगर 
में शान्ति बनाये रखने में कठिनाई का अनुमव होने लगा था। सीज़र की यांजना 
थी कि टाइवर नदी की घारा बदल दी जाय जिससे नगर क बढ़ने वी गृजाइश 
निकल सके । नगर के मय भाग को साफ करवा के वहा पर अच्छी और वडी इमा 
कत बनवाने की योजना मी उसने तयार करायी । सम्‌द्र पार भूमि देकर शहर व 
अस्सी हजार आदमी वहा वसा टिये गये । “गीत रखते दे! लिए उसने अपने मना 
नीत अफस्तर नियुक्त क्ये और धार्मिक तया “यापारिक सघा को छांडक्र जितन 
भ्राइवेट क्लब और सस्थाएँ थी अवध करार देकर बाद कर दी गय । यायालया 
में जनता के निवाचित यायाघीशा की तियुदिति न करके उनवी जगह निष्प्श 
व्यवितया को स्थापित कर दिया गया । क्याकि जनता उसे अपना नता मानता थी 
व्सलिए सीजर जनता को ग्सन रसना चाहहा का, बत. आासतिक मावस्यक्ता 
पहये पर उपयुंवत प्रवध से वह विमुस न होता था। पिछल आन्दोलना तथा अनाज 
वी महंगी के कारण छगमग सवा तीन छाख जादमिया का मुफ्त अनाज वाटा जाता 
था। उससे डेढ लाख जादमिया को इस सुविधा स वचित करक मुफ्तखोरा का 
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सख्या वम कर दी जौर वावी छोगा का उपनिवशा म मेज दिया । नगर में अनाज 
के अधिक्शघिक आयात के लिए एक नया वदरगाह बनवाने की योजना कार्या बित 
की जाने लगी । दसके सिवा साथारण लागा का कप हलका करत के लिए कज 
वी रकम की एक्टम साफी न दकर महाजना से सद वी दर कम वरा दी जार जदा 
करने वी सुविधा भी दिल्वा दी। 

राजकांप तथा अपने काप की पू्ि तथा इटली के उद्योग धथा वी उनति 
के लिए उसने विदशी माल पर <कक्‍्स फ्रि से लगा दिय। इसके सिवा उसने 
अमीरा तथा रोम राय के आश्वित राजाआ और नगरा से उनकी अशिकारा के 
एवज में उपहार के तौर पर धन वसू5 कर लिया । इस विधि से साढे सत्रह कराड 
दीनार राज्यकोप म्‌ और टाइ कराड अपने काप भ जमा कर दिये । 

सेना की तुप्टि का सवसे पहला कारण ता स्वयं उसबा विजयपूण जौर सफ्ल' 
गेतत्व तथा व्यक्तित्व था । सनिका को वह इनाम इक्राम मुक्त हस्त से प्रटान 
करता और जमीने और पेंटनें भी दिलवाता था । इसके सिवा उसे सनिका का 
वापिक वेतन एक सौ बीस स २२५ दीनार जो ल्‍ल्गमग १३१२ स्पये क॑ बरावर था 
करवा दिया । 


यह स्मरण 'रखना चाहिए वि सीजर बा जाधिपत्म बेवल' पाँच वए तब रहा 
जिनमें चार बप तो विभिन्न स्थाना पर ल्टने मिलने और विरोधिया वा दमन 
बरतने में हो व्यतीत हो गये | इस स्वल्पवारू म उसने जा सुधार क्ये बे उसवी 
आइचयजनव क्मद, प्रेरक तथा प्रवघ शक्ति के ददीप्यमान प्रमाण हैं। वह 
बेवल झोद्धा और चतुर साहसी घयवान तथा निर्मीब' सेनापति ही न था, बरन्‌ 
बहुशुत तथा विचारशील लेखक तथा वक्‍ता भी था। उसमे उत्साह उद्याग शौय 
लेज और प्रतिमा का अच्छा विकास पाया जाता है । उसके विचार और उसवी 
योजनाएँ वहुमुसी एवं ऊजित थी । यदि वह अधिक वाल तक जीवित रहता ता 
बहुत कुछ कर जाता ओर दिशेप यद्य वए जजन करता! 
सीजर ने सेनेट के सदस्या की सस्या ठ सौ स नौ सो करदी थी जिनम अधि- 
काश उसी के जादमी थे । सेदट पर उसका इतना प्रमुत्व है गया था कि उसवः 
आाईशानुसार ही सनेट प्राय काय करती थी। उच्च और महत्व के पद या ता 
खित रहत थे या उनको दिये जात थे जिनदी वह नियुक्त चाहता था उसबी 
शक्ति और प्रमाव की सेना, जनता तथा संनेट आर शासत मे जमिवद्धि देखकर 
उसके विरोधी तथा गणतत्र में विश्वास करने वाटे वुढ्ते-जल्ते ये । यद्यपि उनकी 
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भा बहा बम था और यति सीजर घादता ता उहहें सरटा से निरस्त वर राजता 
था तथापि एप्रप्रिया तथा आत्म विश्वास थे कारण उसने अग्रलत्र अथवा 
सुप्तघरा यो भा रसता अनावायय समया । पर्यत्र वी सूचना मिलन तथा हित- 
पिया ये आग्रट बरने पर भा उसने अगरदार रपा या सपस्थ रहते से हन्वार वर 
हिया। शग्मवत यह यर साचता हागा कि छागा वी उस पर अपार श्रद्धा है और 
शाय तथा सासाज्य मे श्रेय वे रिए उसवी अनिवाय जावयक्ता का जयुमय छागा 
का 7 पिशेषत जय कि बट राम य॑ प्रवल विराघा पाथियना स लडने के लिए 
जाने वाटा था । अठारह माय का रोम स जाने थी तिथि निश्चित हा चुढी थी किन्तु 
पद्ठह तारीस को पडयश्रयारिया ने जिनके नेता पाम्प क॑ अनुयाया बंसियस और 
भ्रुटस, जिनया सीउयर ने क्षमा बरवे अपना विश्वासपात्र समझ लिया था, तथा 
ट्वियोनिअत थे पचास साठ सनट थे रादस्या ये साथ निरस्त्र सीजर पर जो मीटिंग 
के लिए एक सह कमरे में प्रत्ीशा कर रहा था एकाएव' आक्रमण वरक उसकी 
हत्या यर डाली (१५ माच ४४ ई० पू०) । बहा जाता है कि पडयअवारिया 
वा मुख्य उद्देश्य गणरा य वी एक-सम्राट राज्य से रक्षा करना था। पडयजकारी 
यह न समझ राबे वि एक व्यक्ति ब निधन से घटनाआ वा वह प्रवाह रव ने सकेगा 
जिसने मरिअस और सेला व॑ समय स दूसरा पथ ग्रहण कर ल्या था ओर जिसवी 
तरग माला ने सीजर या उपर उठायाथा। 
सीजर व मरणोपरात सत्रह बप तक रोम साम्राज्य में अगान्ति औौर उयल 
पुयछ मची रही। संनेट का अथवा गणतात्र राज्य के पुनरद्धार का प्रश्न जिसके 
हिए पडयग्रयारी प्रयलदाल थे ओबल हां गया। सेनापतिया और सूबेत्यरो 
म सीजर के उत्तराधिकारी बनने के लिए तुमुरू सधप होता रहा जिसमें सनिका 
वा सा भयकर निधन हुआ ही सतट के सक्डा सत्स्या और हंयारा नागरिका के 
रक्‍त स॑ राम तथा जय नगरा वी जमीन रग दी गया। सीजर के खिल स्थान के 
लिये या ता कइ सेनापति लाछायित थे किन्तु उतम तीन एण्टनी संवस्टस पाम्पे और 
आ्टेविअस सबसे प्रबल और प्रमावशाली थे । एण्टनी प्रगल्म वक्‍ता कुटाल सेना 
यति और वल्बीयवान तथा साहसी व्यक्ति था। वह सीजर वे प्रमुख अनुवायिया 
में था और उसवी हत्या वा बटला लेने पर तुला हुआ था। एण्टगी गे विल्आपटा 
से प्रमूत जल्भिस सीजर के तीन वय क॑ पुत्र का उत्तराधिकारी घांपित कर उसके 
ज्ञाम से कौपार्टि पर जण्किर वर लिया जौर उसका प्रतिनिधि वतकर शासव 


ऋरता जारम्म कर दिया। 


रोम १०५ 


सेबसूटग पम्प बे पाम्पे का दीधवयाय बल्वाय पुश्र मध्य सागर वे जहाजी 
बेड वी नोजीगा का अध्यग्त था और तीसरा अठारट वप वा सीशर वा दत्तत' 
पुद्ठ अपदेविनस था । देवयुयर हाने पर भी मट्स्वाराक्षा म यर बम न था जौर 
चतुरता, नीतिवनता तथा बटनीति में अपने प्रतिद्वाद्विया रो बहुत बडा चटा था । 

आवर्टेविअरा ने एप्ट्ना और लहपिड्स से समपौसा यरब आपरा म अधियार 
सत्र बॉँट लिए । उनवा रस पहरा बाम सीजर व विरापी पडयाप्रवारिया और 
उनये समयवा या यथ वरना था । सम मे उहान सत्र वी नदों बटा दी । जिस 
स्थान पर सीजर वा अग्दिदाह हुआ था उस पर एव मन्टिर बनवायर उसमें सीजर 
मे दवत्य वी प्रतिप्दा पी गयी । घूटस जार पेमसिअस ने मसीडोनिया मागवर सेवा 
एवप्ित वा विन्तु उननो पिलिपी वे युद्ध म सपठता न हुई । ग्ूटस वा वध हुआ 
और वंगिअग ने टरवर जात्मर॒त्या कर छी (४२ ई० पु०) । बेचारा सिसरो था 
अपनी याग्यता तथा वाग्मिता वे बारण गणतत्र राय वा प्रवक्ल पापत माना जाता 
या तलवार वे घाट पहले ही उतार दिया गया । जावटेविअस व सुपुद हुआ सेउस्टस 
पराम्प वा टमन तया राम में रहक र्‌इटली और पश्चिमी प्रान्ता वी व्यवस्था । एण्टना 
नेपूर्वी प्रटेशा, ग्रीस एशियाई वाचक तथा मिस्र मे व्यवस्था स्थापत वा बाम जपन 
हाथ में लिया । अपदेविक्नस को सौमाग्य से अप्रिपा जौर मसिनस नामक दो सुयाग्य 
और विश्वमनीय मत्री मिल गये ॥ उसने "नें शन॒ अपना जहाजी बडा तथा स्थल 
सेना सगठित बर री और उसवी शासन-मीति भा छोव प्रिय एवं रान्ति विधायव' 
सिद्ध हुई। विन्तु एण्टती पूर्द प्रात्ता में अपनी विजया तथा टूट-यसादा स प्राप्त 
सम्पत्ति वे बमव में मस्त ह।कर अपनी प्रियतमा मिस वी सुदरी राती विएआपट्रा 
के साथ ऐशोआराम में समय और शवित वा नाटा करता जौर उपहासास्पद बनता 
सह ॥ उसका अछ़देदिअस से द्सलिए और मी भयव र सघप हुआ वि. उसके बछ' 
पर ही विल्आपेट्रा ने यह दावा किया कि सीजर से उसवी वास में जो पुत्र हुआ हू 
उसी का सीजर वा उत्तराधितारी हाना चाहिए। मदि उसका बह अमभिछापा 
पूण हो जाती ता उसवा जाधिपत्य सार राम साम्राज्य पर स्थापित हो जाता ६ 
इसमें सदह नही कि क्ल्आपद़ा में अनेक यूणा वा समाहार हुआ था । प्रतिभा, 
बाव चातुय, नीति, कायकौ'णल, कुणाग्र वृद्धि सतकता, प्रवुद्धता, युद्ध-नेतृत्व, अनेव- 
कला विराम आत्मविश्वास, उत्साह, साहम, घीरता आदि गुणा स॒ विभृषित हाते 
पर भी सौदय, माघुय वॉमलता, लालित्य तथा रसतता की उसमे विशेष मात्रा 
थी | उसवी समानता वी गिनी चुनी कुछ हो स्त्रियाँ इतिहास मे मिल सर्वेंगी । 


१०६ विश्व"्तिहास 


अपरिमित मात्रा म मद्यपान बरने पर भी उससे बह वमी अमिमूत नहा हुई। 
उही गुणा वे वारण उसने सीजर और एण्टनी का अपनी मुट्ठा में कर लिया था । 
उनके सिवा उसवा अनुराग या ससमग अय पुरपा स न था। विलआपढ्रा वा दावा 
और एण्टनी जसे अनुशामनवर्ती सहायक वी सहायता जावटविअस व॑ लिए घार 
चिन्ता के विषय हो गये । अततागत्वा एग्रिपा के पूण सहयाग और एण्टनी वी छापर 
वाही से आवटविअस वो जटाजी युद्ध में पूण विजय हुई) अपनी सना के ?ात्रुस मिल 
जाने वे कारण तथा जपनी नी "वित की क्षीणता देसवर जोर यह झठी अफवाह 
सुतवर कि' कित्आपेद्रा की मत्यु हो गयी, एण्टरी ने जात्महत्या बर लो (३१ ई० 
पू०) । उसको मत्यु वी ख़बर पावर विल्आपेट्रा ने भी आत्मपात बर ल्या । 
वह समय गयी कि' आवटेविअस उससो सह ने सबगा। 


रोम ६३) 
गणतत्रविडम्बना सम्राद्‌ शासन 


आवदविअस (२९ ई० पू० १४ ई०) वा स्वभाव और उप्तवी नीति अपने 
धरम पिता जूल्जिस सीजर से अनेकानक अगा में विभित थी । जूल्अिस सामन्ता 
के से राजसिक ठाट बाद शान शौकत बव्यग्रता चपछता ओर अनावत आधूिपत्य वे 
प्रदर्भित व रने म सस्‍्वभावत नि शाक था। कितु आवटजिंजस सरल साधारण गभीर 
सावधान, सूक्ष्मदर्शी पूढनीतिच मितव्ययी, सथमी जअायग्र रिप्टाचार प्रिय जौर 
परम्परागत विचारा तथा भावनाआ का आदर बरने वाला “यक्ति था। उसकी 
रूपरेवा और विचारद री साधारण रोमन नागरिक वी-सी थी । पुरानी परम्पराआ 
और विश्वास का स॒मारर करने हुए वह उनको ऐसा सयोजित अथवा व्यवस्थित 


करना चाहता था समम्याआ' सके पुरानी सस्थाआ 
तथा पदा बा उनम घटा चत एब प्रचल्ति 
जा उठे नये गैया से अनुप्राणित 
बखे दा एवं शामनिक 
क्षमता, 7 'उमकी मर्याटा 
या स्‍्थ, ञ्ञ नागा मे (4 
साम्राज ऊपर बसे 
दबदबुबूल ३ करना। 


उसका रू 


राम श्ण्छ 


आक्टेविअस ने शासन के आरप्म म हा पुराने देवताआ क म्टिरा का जीर्णो 
द्वार बरवा दिया और परम्परागत पूजाबिधि का प्रचलन कर दिया। नवीन 
देवतानों और जाचार्यों का बहिप्कार करवा दिया गया । कुछ वर्षों के बाद उसने 
उन कानूनों को, जो अवध प्रात हुए रद कर दिया । इसके पश्चात उसने सस्कार- 
पूबक अपने उन अधिकारा को, जा आपत्तिकाल की सीना के अुसार अवेध ढग 
से प्रहण कर लिये गये थे, सेनेट और जनता का वापन बर दिया और उनके संदुपयाग 
के लिए उनवा प्रेरणा दी । उसकी विजयां, शातित स्थापन वी क्षमता क्षमानीति 
जौर अभयदान से सवसाधारण जनता पहले ही म॑ प्रभावित थी । जवध अधिवारा 
के' उसके समपण से जनता में विश्वास उत्पत् हो गया कि वह नि स्वाथ निर्लोभि, 
बस य-परायण और नि३छल जन-सेवक है । उसकी उदारता, दाशिण्य और त्याग 
तथा सरल जीवन का जनता तथा सेनेट पर ऐसा जादू चला कि वे उसके निर्दिष्ट 
पथ पर चलता ही श्रेयस्कर समझन लगे ) बिना मागे ही उसको आगस्टस (महा 
महिम) प्रिसेप (प्रमुखाधीश) , इम्पेरेटर (महाधिपति ) आदि उपाधिया से जनता 
नें विमूपित बर दिया । 'उसवो दस धप के लिए सर्वाधिपत्य, अखिल सय का संना- 
पतित्व, साचि विग्रह के पुण अधिकार, सूबा का प्रमुख निरीक्षण एवं नियत्रण और 
सीरिया, मिस्र, स्पेन, गाल सूबा वी एक्माज सूबेदारी प्रटन कर दी गयी । इटली 
तथा रोम के अत और जल का सम्मार, पुल्सि का शासन तथा जनश्पया का नियजण 
भी उसी के सुपुद कर दिया गया । राम राज्य तथा साम्राज्य के सब बडे अथवा 
गष्यमाय पदाधिकारी भी उसवी छत्रछाया में रख दिये गये । साराश यहे कि 
उसका नाम को छोडकर व्यवहार में व भव अधिकार जो सम्राटा के होते थे सवंध 
मिल गये । केवछ इतना भेद अवश्य रह गया कि उसका जाबिपत्य वश्ञानुगत न 
बनाया गया जिससे उसके पद का चुनाव सेनेट के अधिकार म रहा । प्रत्येक व्यक्ति 
को तिवाचन का अपेक्षी रहना पटता था । आवेटेविजस वो उपयुक्त अधिकार एक 
साथ न मिलकर घीरे घीर विभा सनसनी पदा किये हुए प्राप्त हांते गये । 


उस पर श्रद्धा विश्वास होने के करण उसके निर्देश वे जपुसार सेनेट बे सदम्या 
वो सस्या कम कर दी गयी । अवाछित सदस्य निक्नार दिये गये । संनट वी सदस्यता 
के चुनाव भ उसका हाथ रहता और जिसे वह चाहता निक्कवा देता था ॥ यद्मपि 
वह उच्च बुल जाति दे व्यक्तियां को ही प्राय सदस्य चुनता तथापि कसी का भी 
चुतन वी पूण स्वतजता उसे थी । यही नही, वह जिन विपया को उठाना या रोबना 
चाहता था, सेनेट तदनुसार ही करती थो | यद्यपि सनेट उसकी इच्छाआ और 


२०६ विश्व-इतिहास 


अपरिमित मात्रा म मद्यपान करने पर मी उससे वह कभी अमिमूत नहा हुई । 
ही गुणा वे कारण उससे सी यर और एण्टनी का अपनी मूटठी में कर लिया था। 
उतके सिवा उसका अनुराग या समग अय पुरुपा से न था। विलआपटा का दावा 
और एण्टनी जस अनुशासनवर्ती सहायक वी सहायता आक्टेविअस के लिए घोर 
चिता के विषय हो गये । अततोगत्वा एग्रिपा के पूण सहयोग और एण्टनी की छापर 

वाही से जाबटेविअस का जहाजी युद्ध में पूण विजय हुई । अपनी सना के शनु से मिल 
जाने के कारण तथा जपनी नी वक्ति की क्षीणता देसकर और यह झूठी अफ्वाह 
सुनकर कि विलआपटा की भत्यु हो गयी, एण्टनी ने आत्महत्या कर छी (३१ ई० 
पू०) । उसकी मत्यु की खबर पाकर व्ल्आपेट्रा न॑ भी आत्मघात कर लिया । 
वह समझ गयी कि जावटेविअस उसको सह न सकेगा। 


रोम १३) 
गणतत्रविडम्बना सम्राद्‌ शासन 


आवटेविअस (२९ ई० पु० १४ ई०) का स्वभाव जौर उसकी नीति अपने 
धम पिता जल्अिस सीज़र से अनेकानेक अश्ञा में विभित थी । जूलिअस सामन्ता 
के से राजसिक ठाट बाट याबव झाक्‍त व्यग्रता चपलता जौर जनावत आधिपत्य वे 
प्रटित करने में स्वमावत नि रक था। किलर आक्टेविथस सरल साधारण गमीर 
सावधान सृद्षमदर्खी, यूटव्ीतिच मितव्ययी, सयमी अव्यग्र शिप्टाचार प्रिय औौर 
परम्परागत विचारा तथा मावनाआ का भादर करने वाला “यवित था। उस्चवी 
रुपरखा और विचार”शली साधारण रामत नागरिक की-सी था । पुरानी परम्पराजा 
और विश्वासा का समादर करत हुए वह उनका ऐसा सपोजित जथवा व्यवस्थित 
करना चाहता था जिससे तत्वाटान समस्याआ वी पूतिहो से! पुरानी सस्थाजा 
तथा पदा वर परिष्वार करके जयवर उनम घटा-बटी करके सुपरिचित एवं प्रचलित 
परिमापाओं का प्रयांग करते हुए वह उठ़ें नये अर्यों तथा उपयागा से अनुप्राणित 
करवे एृष्ट सिद्ध करने म निपुण था। उसके सामत मुख्य प्रश्न थे रान्ति एव शासतिक 
क्षमता वा सस्यापत भयापहरुण ग्रणतत शासन का उद्धार करक' उसकी मयाटा 
का स्थापन साम्राय के यासन का सुधार और सगठन । राम के नागरिवा में 
साम्राय के गौरव की चेतना तथा उसके प्रति श्रद्धा और क्त-यनिष्ठा जाग्रत करत 
तहनुकूल विधान रचना की आवश्यकता सिद्ध करत हुए उनका पय प्रदशन करता 
उसका मुम्य ध्ययथा। 
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आदवरटेबिअस ने चासन वे आरस्म मे ही पुराने देवताआ दे मादिरा का जोर्णो 
डार करवा दिया और परम्परागत पूजाविधि का प्रचलन कर दिया। नवीत 
देवताआ और आवचार्यों वा वहिप्कार करवा दिया गया । दुछ वर्षो के बाद उसने 
उन कानूनों को, जो अवध प्रतीत हुए रह कर दिया । इसके प”चात उसने सस्कार- 
बूबक' अपने उन अधिवारा कीं, जा आपत्तिकाल वी तीद्रता के अनुसार अवध ढंग 
से ग्रहण क्र ल्यि गये थे सेनेट और जनता को वापस कर दिया और उनके सल्पयाग 
के लिए उनऊा प्रेरणा दी । उसकी विजया, दाति स्थापन वी क्षमता, क्षमानीनति 
और अभयदान से सवभाघारण जनता पहल ही स॑ प्रभावित थी । अवैध अधिवारा 
के उसके समपण से जनता म॑ विश्वास उत्पन हां गया जि बह नि स्वाथ निर्लोम, 
कतव्य परायण और निशछल जन-सेवक है | उसकी उदारता, दाक्षिण्य और त्याग 
तथा सरल जीवन का जनता तथा सेनेट पर ऐसा जादू चला कि वे उसके निरदिप्ट 
पथ पर चलना ही श्रेयस्कर समझने लगे । बिना मागे ही उसका जागस्टस (महा- 
महिम) प्रिसेप (प्रमुखाधीश) इम्पेरेटर(महाघिपति)जादि उपाधिया से जनता 
ने विभपित कर दिया । उसवा दस व के लिए सवाधिपत्य अखिल सैय का सेना 
पतित्व, साथि विग्रह के पृण अधिकार, सूब। का प्रमुख तिरीलण एवं नियनण और 
सीरिया, मिस्र, स्पेन, गाल सूबरां वी एक्मान सुवेदारी प्रदाव कर दी गयी । इटली 
तथा रोम के अत और जल का सम्भार पुलिस का शासन तथा जन-पथा का नियजण 
भी उसी के सुपुद कर दिया गया । रोम राज्य तथा साम्राज्य बे सब बढ़े अथवा 
गष्यमाय पदाधिकारी भी उसकी छत्छछाया में रख दिये गये । साराश यह वि 
उसको नाम को छाड्कर व्यवहार में वे सव अधिकार जा सम्रादा के होत थे सवैध 
मिल गये । केवल इतना मेंद अवश्य रह गया कि उसका आधिपत्य बशानुगत ने 
बनाया गया जिससे उसके पद का चुनाव सनेट के अधिकार में रहा । प्रत्येक ब्यविन 
को निर्वाचन का अपक्षी रहना पडता था । आक्टेविअस को उपयुक्त अधिकार एक- 
साथ न मिलकर घीरे धीर विना सनसनी पदा क्ये हुए प्राप्त होते गये । 

उस पर श्रद्धा घिश्वास होन के कारण उसके निर्देश के अनुसार सनठ के सदस्या 
की भसख्या कम कर दी गयी । जवाडित सदस्य निकाल दिये गये । सेनट वी सदस्यता 
के चुताव में उसका हाथ रहता और जिसे वह चाहता निकल्वा दता था। यद्यपि 
वह उच्च बुल जाति के व्यक्तिया का ही प्राय सदस्य चुनता तथापि किसी का भी 
चुनने वी पूण स्वत जता उसे थी । यही यही, वह जिन बिपया वो उठावा या राक्ना 
चाहता था, संदद ततनुसार ही करती थी । यद्यपि सनेट उसवी इच्छाआ ओर 
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आ£या वा आटर और पाला यरती थी जिससे यह बहा जा साया है जि सतट ने 
जपने अधियार ग्वत शा टिप रायापि जाउट विज्ग द्वारा उगया सम्मान तथा सत्म्या 
मां सामाशियए और आधिय छाया और मान मर्यादा गो रवा टी र'ने के कारण 
याह्याध्ग्यर पुववत्‌ दी पायम रहा । अपनी साम्राजित नीति वे अनुसार जाउटविअस 
ले सनंद पे सत्स्‍्या या समाज में सबसे ऊया सथात बाय रखा । 
जाय समा (जमम्यही) या परिष्यार भी उसने उसी प्रशार वर त्या। 
राजमीतिय दला था उन सस््याआ का जा उपदेव सटा पिया बरती था उसने 
परट ही बह वर ल्या था। समा मे जा भप्टाचार ओर अव्यवस्था फटी हुई था 
उम्तया दमन विया गया । यद्यपि विधान वी परम्परा व अयुमार असादरा का ही 
जातिम जाधिपय माना जाता था तथापि व्यवहार मे यह जायटविअस वी दच्छानु 
बिना थी । उसी वे नामजद व्यस्तिया या यह मजिस्ट्रेट चुनती और उसर भज 
हुए प्ररतावा या पास पर दती थी । उसका नीति न असम्बली वा महज एस प्रकार 
से सटा था लिए एष्द कर त्या। 
जायटेबिअस न ऐसी नीति जौर परिपाटा वा अवरूम्बन रिया जिससे प्रजा श्रणो 
बद्ध हो गया । वह रामन जाति बी शुद्धता जौर रत रक्षा वा बदा हामी था। 
यथासाध्य वहूं वणसकरता का विराधी और परम्परा का प्रमा था| पुरानी घामिक 
सस्थाआ वंपरमूषा तथा रहन-महन के पुने सम्यापन व लिए वह प्रयलगील रहा । 
धुरानी सामाजिक व्यवस्था वा उजीजित यरव स्थायित्व देने वा प्रयत्त व रता रहा। 
राम तथा इटरी वी शुद्ध रत वी जनता का वह राजवगी मानता औौर उसको अय॑ 
छागा जथात प्रान्तीय या विटशीय छागा मुक्त दामा अथवा जय दासा से पंत 
एव श्रेप्ठ स्थान दता था । उसके सामने सरल और उद्यमशीछ हाने का आत्श 
रुखकर वह उसम स्फूरति साहप्त आत्माभिमान एवं क्तव्यपरायणता के सचार के 
हिए प्रयत्न बरता रहता था । वयत्रितव' एव सामाजिक जीदन में घर और वाहर, 
उत्सवा और वाजारा में विष्टाचार के पालन का वह जनता से सत्रिय आग्रह करता 
और घानूना द्वारा उसका प्रवत्तन कराता था | उपयुक्त सुधारा तथा नियमा का 
यह प्रमाव पडा कि राम वाला में एकता तथा जातीयता के माव दंढ हो गये । 
परम्परागत जीउन विधान म यह क्षमता ता रहती ही है चाहे और दुछ मी दोप क्या 
न्हा। 
महत्व के जम से प्रजा में सनेटर मठ, रोम के साधारण जन और मुक्त या अमुक्त 
दास थे। भटां वी श्रेणी आक्टेविअस ने इसलिए प्रतिष्ठित वी कि उससे उत्क्ृष्ठ 
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सनिका आर नागरिका का यट्मव सुठुप्टि एव सम्मान हा सके । उस श्रेणी मे 
स्थान प्रदान करते अथवा उमस वहिप्दृत करने का जधिकार उसने जपने ही हाय 
नें रवा | उसकी संदरयता बयर्ितिक जीवन वाल वे लिए थी न कि बशागुगत । 
उनम से मूतेदार सम्राट वे उच्च पदाधिकारी तक नियूवत हा सकते थे । भट श्रेणी 
सम्राट वी मुयापक्षिणी जौर उसकी जनवातिती रहता थी । प्लीवियन श्रणी म वथ 
जो न तो सेनेटरा म प भटा में ही गिन जा सकते थे। राम वी जनता प्राय उसमें 
थी । दासा के लिए अथवा मुक्त दासा के लिए उसम स्थान न था। आवदेविजस ने 
ऐस कानूत बनाये जिनसे लग अपनी-अपनी श्रेणी में विवाहादि सम्बंध करें उसी 
औ मान-मयादा में रहे जौर उसे अतिनमण करन का प्रयत्त न करें | दास[ व डिए 
मुख्य क्षेत भवा और मजदूरी वा ही समा गया ६ 
जावटेविअस साम्राज्य क अधिकाधिक विस्तार करने कप म व था । उत्तकी 
धारणा थी कि साम्राज्य पराकाप्ठा तक पहुँच चुका है जौर उससे भागे बना 
अनावश्यक तथा अहितिकर हागा । थत उसने सामाप्राता की अत्यतावश्यकत्ताएँ 
आोचकर बम-से-वम प्रदश साम्राज्य वे जन्तमत विये ) सीमा के समीपस्थ राज्या 
अथवा जातिया से यथामम्भव शाति विधायक समयौत उसने कर लिये, जिससे 
दाना आर से छेड-छाड गक गयी । राइन और डेन्यब नदी का ही यूराप मे उसने 
सामाज्य की सीमा निश्चित क्या । 
सनिवा वी सल्या उसने जाघी स भी कम कर दो क्तु झेप सेना वा मरता, 
सैचाकाल, वतन तया जनुदासन के नियमा का परिप्कृत और निश्चित कर लिया । 
उमके शासन म सेना सम्राट मत रही । साम्रा-य के बढ़त हुए खच के कारण 
सूवो पर टब्स वढा दिय और अधीनस्थ रजवाडा से अप्रिक भट ली गयी | वहाँ 
के निवासिया का बुछ अधिक कर देना भ्वीवार था क्याबि ये अव्यवस्था, रिप्वत, 
अनतमाये करा सथा मागा से व्यथित हा गये ये । 
बुद्धावस्था आने पर उसने टाइवेरिअस का अपना उत्तराधिकारी बनाना 
निश्चित कर उसकी दीक्षा और मयादा का उप्तत करने के यथासम्भव प्रयत्त बिये 
और अपने जीवन काल में ही उसका व्स योग्य बना दिया कि वह साम्राय का भार 
घहन कर सके । रकतालीस वृप तब सफ्ल शासन करके वह परलाक्गामी हुआ 
(२७ ई० पू०, १४ई०) ॥ 
हएल्ति, सुव्यवरथा, राजकोप वो सप्पतत्ता, प्रात के बढते हुए सम्पक तथा 
गऔीस, पश्चिम एशिया और मिस्र॒क्की सम्पता तथासर्षति के ससग से राम म का 


११० विश्य-तिहास 


साहित्य, पयी याउनाआ और उच्दर वियारा बी जाछी उसी हू*। उगया चासा- 
गए राम मे इतिटास बा 'स्वण गुग माना जागा है । 
टाइवेरिअग मुहर सवागायर था उस राम इटटी त़वा प्राल्ता के चागय 
और गमस्याआ का व्यायहारित अनुमव भी था। ज्ियु उसम बुछ चिय दाप 
भी थ जि।य कारण यह सपराा प्राप्त बरन में अगमथ रहा | वह सयरणचीछ 
चुष्पा, अवसन्न छग़राजुलित और सरायात्मा था । अपन हु, प्रमूति शिक्षान्ीसा 
और परात्रम मे कारण उसमें अमिमान या मात्रा इतनी बढ गयी थी जि वह साधा 
रण जना को उेशा ओर अनार कौ दच्टि रो दसता घा जिसर वारण वह लाए 
प्रिय ने हो सका | बस्तुत उससे छाग घयरात डस्त और अगनुष्ट रच्त थ + 
मितव्यमी हाने श' कारण जनता का प्रसन्न तथा अनुरकत रुपन वाए वामां श्राड़ाआ 
उत्गवा दात-दीणाआ जतापयागी इमारता आरि के प्रति बह सवा उत्मान 
रहता धा। गहजनित पड़यत्रा ने उसने चित्त में उच्चाटन उत्पन्न कर टिया जियस 
रोम छाडवर वह पश्रेपी में रहने लगा। फिर मी उसद' समय मे शासन में बाई 
विचारणीय "पिल्य न होने पाया, यद्यपि पतन वे चिह कुछ-बुछ दिसाई पहल 
रगे थ। उसवी मत्यु ३७ ई० में हुई। 
उसव॑ पश्चात्‌ क्रमश बलीगुला, बाडिअस आर नारा सम्राट हुए किल्नु 
तीना निकम्मे निप्दुर निट्यी असयमी सिद्ध हुए ॥ उनेवी समय मे गुलामा, पड- 
यजत्रकारिया लुटरा हत्यारा और आततामिया वी घूम रही । उनका समय राम 
वे! इतिहास वा छज्जाजनव काल कहा जाता है। उनत समय में व्यवसायहीन 
ठफ्गा, मुपतखोरा गुण्डा और अधम लोगा का बालवाला रहा। 
बेलीगुरा न जा बेजा वर लगाने "ुर कर टिये। उटाहरण के लिए उसन 
नजराने, गुलामा व क्य विक्रय तथा वस्तुआ की विश्नी और वश्याआ वी विभिन 
केलि तथा सहवास कलाआ पर टक्‍्स लगाये । वह अपन का दवता मानता था 
और अपना प्रुराहित उसन एक घोट का नियुक्त क्या । दुव्यसनी और व्यभिचारी 
हाने के कारण उन्तीस वप वी आयु में हा वह जीणशीण हो गया। क्रुद्ध हांकर 
जअगरक्षका व एक नेता ने उसका वध कर डाला। 
कल्ाडिअस भी नितान्त निकम्मा निकला ) अपन पुत्र नीरो के उत्तराधिकार क' 
छिन जाने क॑ डर स उसकी रानी »ग्रिपिना ने उस जहर देकर मार डाला । 
नीरा की शिक्षा ग्रीक साहित्य तथा आचार शास्त्र में हुई । अग्निपिना ने उस 
दक्शन इसलिए नही पढवाया कि उससे वह गासन के याग्य न रह जाता । उसका 
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चाद्य पर अच्छा जधिकार था। बाल्ते जोर ल्खिने में उत अच्छी क्षमता थी । 
कुठ कविता भी कर लेता था। गाता भी गा लता था । अय कलाएँ भी कुछ-कुछ 
सीख ला थी । व्यायाम, व्यभिचार तथा मेंप बदलकर गुण्डड करने का उसे 
्यसन था । उध्रनटैक्‍स कम कर दिये। प्राणदण्ड वह लाचारी से ही दता था आर 
क्षमा का पक्षपाती था । नववयस्क होने के कारण चासन की वागडोर उसने अपनी 
आता अग्रिपिता के सुपुद कर दी । फिर छांगा के कहने पर उसने जब शासत अपने 
हाथ में छेना चाहा तव माता ने उसका नकली पुत्र वा अभियांग लगाकर पदच्युत 
करने वी घमवी दी । नीरा ने साता का जन्ततागत्वा मरवा डाला। उसने एक 
हसीन गुलाम को जाख्ता करवाकर उससे विवाह भी कर ल्या । ऐयायी फैल्मूफी 
हभारता इनामा में उसने खजाना खाली वर दिया अमीरा और मादरा का घन 
'यूठा तथा साने चएी का मूरत्तिया का गलवा डाला । रसा वे समय में वह मयकर 
मुंचाल आया जिससे पाग्पिआई नगर धरती में समा गया । आखिरकार उत्तरा 
शा में राजद्राह वी आग सुलगी और स्पन के सेनापति गेल्वा न विद्वाह का झण्डा 
'उठाया जिसने ऐसी परिस्थिति पदा कर दी कि नीरां को उसके नौकर चाकरा के 
सिवा काई सहायक न मिला । सेनेट ने सुअवसर समयकर नीरो का पदच्युत कर 
दिया ओर उण्डा से मार डालने का फ्सला दे दिया । उस घोषणा स त्रस्त हांकर 
उमा रवय आत्महत्या कर छा (६८ इ०)। नीरा वी मत्यु से सुविग्यात जूलिआ 
खलाडियन वश का पतन हा गया। 


रोम (४) 


सन ६९ई०म सम्राट व जासन वे लिए स्पेन, राटन, डेयव पनामिया तथा 
सीरिया के सेनापतिया में घार यद्ध हाते रह और मारी रव़तपात हुजा। अततोगत्वा' 
भीरिया के सेतापति फ्लविअस वेम्परंसिआ वा! सम्राट होने का श्रेय प्राप्त हुआ । 
उसी के उत्तराधिकारी फ्लेविअन वद्धी सम्राट कहे जाते हू $ उपयुवत सघप से यह्‌ 
स्पप्ट हु गया कि सम्राट का चुनाव संनेट वे हाथ म नहों वरन सफ्ल सेनापति 
मे हाथ में चटा गया । इसके सिवा यह भी सिद्ध हा गया कि सम्राट का उच्चकुलीन 
रामन हाना आवःयर नही है और यह कि उसका वास्तविक निर्वाचन रोम के बाहर 
से मी हो सकता है । वेस्पेसिअन न ता इटली में ही उत्पन्न हुआ था और न कसी 
उच्च कुल से ही उसका सम्बप् था । वह साथारण राजसेववा में भरती क्या गया 
था ।सघप का मर्त्त्वपूण दूसरा पक्ष यह था कि प्रत्येस सेनापति ने अपन स्वल्पकालिक 
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शासन मे लपने-अपने प्राता वे निवासिया का राम की नागरिकता परत बया दा 
थी जिसया अपहरण जिसी भी सम्राट व लिए भयावह हान वी वारण लनुचित 
और जयावहारिक हो गया। 
वस्पेसिअन वे समय में उपयुवत परिवतता बे अतिखित यह मी प्रयत्व हुआ 

बि' सम्राट का चुनाव पुशतती देता दिया जाय । सम्राट छ्ाग जपन जौरम जयवा 
दत्तर पुत्र बा अपना उत्तराधिवारी घापित कर उस सीजर की उपाधि से मपित 
बरवे लाव में उसका महत्त्व प्रतिष्ठित करन लगे थ। विधान शास्त्रिया न उस्त एमा 
रूप दिया जिमस वह पद पुण्तना ता हा जाय रिन्‍्तु परम्परागत चुनाव का आाउम्बर 
'मी कायम रहे । इस दुष्कर प्रयल म उह यूनाधिक सपरता मी प्राप्त हा गयी । 
वेस्पंसिअन ने सादगी ओर मिताययिता को पुत्र स्थापित करन का प्रयल क्या | 
उसन शिक्षा व॑ प्रसार और उपयागी भवना बे निर्माण करान म तथा मूकम्प द्वारा नष्द 
नंगरा वा सहायता प्रटान करन में उठारता टिखायी ! गरीबा वी सहायता बे लिए 
उमने विशाल दवालया तथा कली सिअम (स्टेडियम) आदि का निर्माण कराया । 

उतके निर्माण म उसने यत्रा का प्रयोग इसलिए मना कर दिया कि जिससे अधिका- 
धघिकः आदमिया का श्रम द्वारा जी विकोपाजन वा अवसर मिल सके । आधथिक 
स्थिति ज्या ज्या सुधरती गयी, त्या-त्या उसने टक्स कम कर दिय । इस नीति का 
पालन उसके उत्तराधिजरारी न कर सके । तासत का खच फ्रि बढ़त छगा जिसके 
लिए डामीशियन सबसे ज्यादा जिम्मदार था क्यावि सेना को भन्तुप्ट रखन के लिए 

उसने वेतन खूच तीन सौ से चार सौ दीनार वापिक बढा दिया था । 

पलेवियन वटा व॑ राज्य काल में पेल्स्टाइन के यहूलिया से घार युद्ध हुआ और 

बडी क्ठोरता से उनका दमन क्या गया। उनका विटिष्ट देवस्थान जेस्सल्म का 

मन्दिरा सहित विष्वस कर दिया गया घम प्रचार अवध घापित कर दिया ग्रया और 

वहा क॑ बचे-खुचे लोग गुल्मम बना त्यि गये । विद्रोह वी आग राइन तथा उत्तरी 

गाल में भडवी कितु वेस्पेतिअन ने उसको भी झात कर दिया। प्िटत में वेल्स और 

स्काटलूण्ड वी तराइ तक रामन आधिपय स्थापित है गया । डोमीशियन ते राइन 

तथा डेयूब की सीमाओं का सुटढ बनाकर वहा रामय सेनाए नियुक्त कर दी। 

फरात घाटी तथा एशियाइ कोचक को मी सगठित करन का थाडा-बहुत प्रयत्व किया 

गया. । उन सब प्रयत्वा के कारण सूबा और प्रदशा म शान्ति स्थापित हुई जिससे 

वहां की प्रजा वी आथिक दशा भी समलल्‍न छगी। रोम साम्राज्य मं स्थिरता, 

शान्ति तथा आत्मविश्वास स्थापित करने के कारण वेस्पस्िअन वरीव-करीव 
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उतना हा शोक प्रिय है गया जितना जावटेविअस था। मरणापरात उमका देवत्व वी 
प्रतिष्ठा प्रदात की गयी, कितु डामीडियन व विरुद्ध वेयवितत स्वताजता चाहने- 
वाले मणतजवाटी पटयनत्र करने छंगे । उनको कठिन दण्ड मी दिय गये तथापि 
साज़िशें चलती रही । अन्‍्ततागत्वा उमकी रानी डोमीशिया की प्ररणा से छरा 
'मोक्कर वह मार डाला गया ] संनट वे प्रस्ताव से यामाशियन वा नामानिशान 
सत्र स्मारका से हटा दिया गया 
मेनेद ने नर्वा नामक एक प्रसिद्ध कानूनदा का सम्राट नियुवत किया ! वह सेनेट 
का आदर क्रता था। इटली की जनसग्या तथा खेती का उतति के लिए उसने 
विशेष ध्यान दिया । यद्यपि वह शासन विधान ओर कला म निपुण था तथापि 
वयावद्ध होने तथा युद्धौ्ला स अनमित्र हाने के कारण उसको वठिनाइया वा अनु - 
भवहोने रूगा । जत उमने उत्तरी जमनी के सेनापति ट्रेजव को अपना उत्तराधिकारी 
एवं सहयांगी नियुवत कर दिया। सयोग से नवा तथा उसके पश्चात के दा सम्राट 
बा कोई सतान न थी जा अधिकार व लिए उडती मिडती अत उन सम्राठा का 
जपना उत्तराधिकारी चुनन म स्वत नता रही, जिसका उ' होने अच्छा उपयोग क्या 
और चुनाव वी अच्छी परिपाटी का प्रचलन कर दिया। नर्वा ता दो ही बप तक 
राज्य कर सका किन्तु उसकी मत्यु के बाद क्रम” ट्रजन, हेडियन एण्टानियस, ग्रारि 
लियम सम्राट हुए। वे समी याग्य और प्रभावशाला व्यक्ति सिद्ध हुए जिनके शासन- 
काल पच शुमगुणी शासवा का युग नाम स रोम के इतिहास मे प्रसिद्ध है । 


ट्रेजव 


उपयुवत युग मे सतिक' उत्क्प तथा साम्राज्य-ब्यवस्था क॒ कारण ट्रैजन का स्थान 
ऊँचा है । वह अपनी सहनचील्ता शिष्टाचार और शौय, शिक्षा तथा वितान 
के सरक्षण और सवद्धन, छोकोपयागी रचनात्मक कार्यो--जस सडका इमारता 
घाटा, पुरा विजय स्तम्मा आदि के निर्माण वे फ्रण छाक प्रिय हो गया । साम्राज्य 
को दढ और व्यवस्थित वनाने के लिए उसने रामना में रण प्रियता जौर विजय 
कामना को उत्तेजित करने का प्रयत्न क्या। सदा उद्यत दण्ड' वाली नीति का 
अवलूम्बन कर उसे साम्राज्य को सुटढ बनान का श्रेष्ठतम उपाय उसने मान ल्यि 
तदनुसार साम्राज्य के सीमा प्राता के आस पास के राया अथवा क्बीछा पर आन- 
मण कर उनका दमन करने में वह्‌ लूग गया । उन्यूव नदी के निचले प्रातों में डेशिया 
नाम का एक प्रात था। वहा के तथा जासपास के रहने वाला ने सघ बनाकर डेसि> 
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घेहंस पामक एप जुचल यादा का अपय सवा गियुक्त जिया था । उसके वतत्य मं 
राम राज्य वे तिपटस्थ गूवां पर व आप्रमण बरन एगे। यद्यपि वई बार रामन 
सारा ने उनका दयान ये प्रयत्न हिय किनु ययप्ट सफरता प्राप्त न हुई) आसिर 
शायपार होकर गंप़्ाट डामिलियन न उनयो द्वान्त रुसन व लिए निश्चित वापिक 
पफम दंना स्वाकार बर लिया । सगझ्ाट हान पर ट्रजन न राम दना बल बर व्या 
और उन पर चढ़ाई बर ही । डसियलमस या परारत वरव उसव गढ़ विघ्वस वर 
टिये। भारी मशान और अस्प्र छीन लिये और डलिया मं अपने गढ बनवाबर 
उनमें रोमन सनिव' तियुवत वर लिये । इस निप्दुर नीति स डेतिया व कबीला भ 
अमगाप भी आग सुटगती रही । अततागत्वा ट्रेजत का उन कबीए। व प्रान्त का 
जीतवर भाआझाज्य क अतगत वर ?ेना पडा (१०६६०) | ट्रेजन ने ईसाई धर्मा 
घलम्दिया मे प्रति उदार और सहिष्णु नीति का पालन क्या । यह स्मरण रफना 
चाहिए हि ईसाइया के सिद्धान्त उन सिद्धान्ता बे अनुकूल न थ जिनपर राम का 
सामाजिक सास्वृतिव एवं नतिक जीवन अवस्थित था। 

ट्रेजन ने दमिश्क औरन्टाल़ मागर क बीच रहने वाले क्दीला का परास्त कर 
उनपर प्रदेशा व भी साम्राज्य म मिला “िया जिससे मसापतमिया और राह 
शागर प घीच व व्यापार माग राम ये अधिवार में आ गये । उसी प्रवार पाथिया 
बे आधिपत्य से जारमीतिया छीवकर रोम का प्रान्त बना लिया गया ) ट्रजन की 
नीति पश्चिमा एनिया में असफल हुई दयाकि वहाँ का जातिया और क्वीले अवसर 
मिरत ही विद्याट करत रह । वह उनसे लडते-छटत थक गया । अपने प्रमुख सना 
पति हड़ियन का वहा की समस्या सुपुद कर वह हौटे पर किसु माग म ही उसकी 
मत्यु हां गयी (११७६० )। 


टेट्रियन 

यह भी सपने कय निवासी था ! ग्रोक और लटित सारित्य का उसने अच्छा 
अध्यया क्या था कितु गणित दशने विचान राजनीति शासन और कानून मे 
उसकी विश्लेप जभिरुचि था। वह अच्छा बवि भ्रोढ गद्य ल्खक कुशल चित्रकार तथा 
सगीत विद्या एव कल्य में निपुण था । उसकी मधा शक्ति विक्लण थी | उसका 
याग्यता और युद्ध तथा रासन की विल्क्षणता का लाहय सभी मानते ये तथापि उसके 
व्यवटार स बहुत लोग उसके प्रतिक अथवा शत्रु हा गये ! बीर एवं रणबुशकछ 
होत हुए भी वह शान्तिप्रिय था । उत्तम कितु याबहारिक नीति तथा सुब्यवस्थित 
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शासन द्वारा वह शातति स्थापित करना चाहता था । साम्राज्य वी सी माआ वी रसला 
करना नितान्त आवश्यक था । जतएव उसने ट्रेजन द्वारा जीते हुए प्राता का उतना 
ही माग साम्राज्य के जगत रखा जितना रि रक्षा वे लिए तथा जय राज्यास 
युद्ध निवारण के लिए आवश्यक समझा । साम्रायय को दुसरे राज्य से पथव करने 
के लिए उसने ल्कडी की सरहद खिचवा दी । मेसापटेमिया और जारमीनिया से 
उसने फौज हटा ली । प्रादशिक शातित रखने के लिए उसने कहां उपनिवेश जार 
वही सैनिक दल स्थापित कर दिये। उसवी नीति का फल यह हुआ कि जधिक काल 
तक साम्राज्य मे शातति रही । साम्राज्य के शासन का मार राम नगर जथवा दटली 
के ऊपर न छोड उसने साम्राज्य वे कंद्रीय शासन के ही ऊपर रुपा । सनिक शासन 
और नौक रिया को उसने साधारण शासन से पथक कर दिया | बानूना का विधि- 
वत सक्लल्‍न कराके शासनयत्र का व्यवस्थित कर दिया । यायाल्या के लिए माव- 
घानतापूवक “यायाधीशा का चुनाव क्या। प्रदेशा में भी शासन तथा याय के 
विघाता का स्थिर करे प्रातीय शासन तथा कंद्रीय शासन वे परस्पर सम्बधा 
का निर्धारित कर दिया । अपने विघाना को सुव्यवहृत करने, साम्राज्य की समस्याआ: 
को समझन तथा सम्राट का प्रमाव स्थापित करने एवं परस्पर का सम्ब'्घ धनिष्ट 
करने के लिए उसने साम्राज्य म दौर क्ये । सेना की उचित शिश्ला और अभ्यास 
क॑ ल्यि मी उसने कुछ सुधार क्ये । विद्रोह के दमन करने म उसने क्ठोरता का 
प्रदशन क्या | उसके सुधारा तथा निर्माण-कार्यो सं प्रेरित होकर उसकी रानी 
सेवाइना ने भी स्तिया की एक सस्था स्थापित की जा स्तिया में शिप्टाचार, सामा- 
जिक पद तथा वेषभूषा का नियतण करता थी | साम्राज्य का उत्तराप्रिकारी 
उसने एक प्रमुब सेनेटर जारिल्अिस एण्टठानिअस को वना दिया । एण्टोनिशस 
वबद्ध और श्ातिप्रिय था। हंड्रिजन ने जपने ही जीवनकाल में एण्टोनिअस के 
भांग्रह स उसके मतीजे माक्स आरिलियस को उत्तराधिकारी नियुकत्र करवा 
दिया । एण्टानिअस ने यथाटाक्ति हेडिअन की नीति का पालन किया और वह 
सेनेट क आदर का पात बना रहा। 


माक्स जारिल्मिस (१६१-१८० ३०) 


माक्स आरिलिअस सुशिलित विद्वान विवकच्रील, विचारक, दाशाविक सयमी 
सदाचारी और सरल जीवन का प्रेमी पुषप था । वह विचार-स्वाततय तथा नाग- 
रिवा के समान अधिकार के पक्ष में था। प्रजा ने उसका साटर स्वागत क्या 3 
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गरीवा को महायता दवे, दात दने, करा को माफ करने में उसे अधिक सकाच न होता 
था चाहे उससे राज्य काप का नुक्सान ही क्‍या ने हो । अत्याचार, जपयय तवा 
अप्टाचार को रोकने के ल्यि उसने कई सुधार क्यि । 
माक्स के सहयागी तासक (रिजेण्ट) लूस्तिअस ने उसकी नौति और निणया 
का सदा समथन क्या । आठवप के बाद टूसिअस की मत्यु हा गयी जिसस साम्राज्य 
का पुल बाझ माक्स पर था गिरा | उसकी शातिप्रिय नीति को नियल्ता वा 
द्यातक मानकर साम्राज्य क द्रोहिया ने विशेषत सौमात के युद्धप्रिय कपीका और 
राज्या ने आतमण करना शुरू कर त्या । यद्यपि रोमना न पाथियना के आक- 
मणा का निरस्त कर उन्हे पीछे हटा दिया कितु वहा से वे “्”ेग (महामारी) का 
भयकर रोग ले जाये जिससे सीरिया स ग्राल तक असरय प्रजा की मत्यु और विनाय 
हुआ | उसके सिवा डन्यूब नदी के उस पार के भ्रमणशील, अमस्ट्ृत कितु रूडाकू 
क्बीला ने आनमण झल्‍ू क्यि । सम्भव है कि इन वबीला पर उनसे भी पीछ रहने 
बाठ कबी | ने दतना दबाव टाल हा कि वे जागे बतने पर मजबूर हुए हा । जा 
बुछ हा उनके जानमणा से साम्राज्य के लिए मयक्र सकट उठ खथ हुआ। लाचार 
हांकर माक्स का साम्राज्य वी भयाटा ही नहां बरत हटली की रता के एएयद्ध 
छडना पडा । युद्ध तैरह वप तक चलता रहा | उसी के बीच बंसिअस न विद्वाह 
बी आग मटठकायी जिससे और ' उल्यन पदा हा गयी । यद्यपि केसिअस के विद्रोह 
का दमन कर लिया गया कितु उसके कारण उपयुवत क्वीट। का पूण रुप से परास्त 
करने म जटचन पता हो गयी । कठिनाइया को तोक्गतर बनाने के (टिए अतिवष्टि 
में अकाल फ़य दिया ) अनेक आपत्तिया के था जाने स साम्राज्य को आायिक 
व्यवस्था टगम्ग्रानें छलगी । ऐसी दशा म नय कर लगाना अनुचित एवं जसम्मव 
समझवर सम्राट का राज्य का स्मारतें जवाहरात कलात्मक मूर्तियां मजाब 
के सामान यहा तक कि कपडे भी बेचकर युद्ध के लिए घन एकत्रित करना पडा । 
यही नही लाचार हावर उसका आत्रमणकारिया से सीघ करनी पडी जिससे कुछ 
समय व लिए सीमाआ पर शान्ति रही । उिन्तु बबरा का अनुमव हो गया कि रामन 
सना अजेय नहां जिससे उसका जातक क्षीण हान छगा। 
माक्स का गाहस्थ्य जीवन मी चिताजनक रहा। सयम टिन में एक बार 
स्वल्प भोजन तथा मानसिक चिताआ के वारण वहे अपनी रुपवता किन्तु चच 
स्वमाव की विनादप्रिय स्त्री को ययेप्ट समय और घ्यान ने द पाता था। लाग 
चरह-तरह वी चूठी-सच्ची वात कहने और व्यग्यात्मक तथा उपहासजनक हस और 
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“रचनाएँ ल्सिने तथा सुनने-सुनाने छगे । यद्यपि राम के थनेतर सुप्रमिद्ध और 
अनिप्टित सेनानिया तथा सम्नाठा व सम्बाव म ऐसी ही वात प्रचारित हुई 
और हातो रही वितु अधिक वमलचित्त हाने के वारण वह व्यथित हां 
जाता था। 
भाकस ने एक भयवर मूल की जब उसने अपने पुत्र क्माडिलस का अपना 
उत्तराधिकारी बनाया । ह्टा-कट्टा, छापरवाह नवयुववः वमाडिअस खेएकूट, कुश्तो 
विकार, शराव जुआ और स्वाभाविक एवं अस्वाभाविव भाग विलास में मस्त 
“रहता था। उसे स्त्रो नप बनाकर तत्नुकर व्यवहार प्रट्टान का भी झौक था । 
निदयता के दश्या से उसका मनाविनाद हाता था । साराश यह कि वह विल्क्षण 
नर-पणु था। 
एण्टाना*न वटा का जन्तिम सुयाग्य क्मठ और प्रतापी सम्राट माक्स था । 
उसकी मत्यु के पश्चात उस वश का हास हाता चला गया । 


बमोडिअस (१८० १९२ इ०) 


साम्राज्य वी आथिक जयवस्था, राग तथा दु्िक्ष सेना के आतंक तथा बरसा 

के निरतर युद्धा से प्रजा के बल दे हास एव स्वयं जपना नतिक द्ुवल्ता के बारण 
कमोडिअस ने रनुआ मेर्सा घया करबे उ हें रात रखना श्रेयस्कर समया। इसवे 
सिवा सीमा प्राता वे शासन को भी सगठित करो का उसने कुछ प्रयत्न किया । 
किंतु अपने भूर स्वभाव नित्यता, अ्रप्टाचार एवं व्यभिचार क कारण उसका 
लॉकप्रिय होना असम्भव-सा हां गया । वह पदा और अधिकारां का बेचता था 
जिससे याग्य तथा मर्यादारील व्यक्तिया की अवहेलना होती थी । स्वय वह अपने 
निवास में, जहा सफ्डा सुदरियाँ उसने एकत्रित कर रसी था, भाग विलास में 
'फेसा रहता था । परिणाम यह हुजा कि पडय जा रिया ने जिसम उसको वहिन और 
एक प्रेयसी भी झामिल थी उसका वध कर डाछा । उसके वध से सेनाशाही का 
आरम्भ माना जाता है । सनटद्वारा निर्वाचित आर अभिपिकत सम्राठ हेल्किजस 
बा भी प्रिदोरियन गाड स दल के सिपाहिया ने वध कर डाला और जूल्एनस नामक 
एक घवाढय व्यक्ति से प्रति सिपाही छ हजार ड्राइ्म घूस लेकर उसे सम्राट वना 
शल्या। यह समाचार फलते ही साम्राज्य के चार प्रमुख सेदापतिया ने यह नारा 
उठाया कि सम्राट के पद का क्षय विक्रय सवथा असह्य और दण्डनाय है। ब्रिटेन, 
धनोनिआ, सीरिया थाटि के सेनापतियो ने हथियार उठा लिये । मयकर जग उिड 
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गया। अपने प्रतिद्वाद्विया वा अपनी और मिला वर या उ ह हरात र सप्टिमस सवरय 
सप्नाद हो गया । 


सेप्टिमस सेवेरस (१९३-२१९१ इ०) 
भप्रीका मे फोनीशियना तथा इसाइया व बीच उसका पालन पापण हुआ 7 
एथेस मे उसने साहित्य तथा दशन का अध्ययन किया था। उम्र कविया जौर 
दाशनिवा को अपनी गाप्ठिया भ रखने वा झौक था कितु उाके समग्र स उसके 
साहम शौय और क्षात्र घम में विकार या दुबवलता थ आ पायी । डीए डौल म पुष्ट 
तथा वीर एवं चतुर सवानी हाते हुए भी घह सर जीवन और रट्न सहन की सादगी 
वा प्रमी था। उसने सम्राट के गाड (अगरक्षक) दर वो ठिन मिन्न कर दिया । 
प्रिटारिअन गाड का चुनाव इंटेल्यिना मे से ही हुआ करना था किन्तु नये सम्राट 
न वह परिपादी तोड़कर विभिन्न प्रान्ता व सिपाहिया का उत्तरात्तर भरती करना 
शहू कर दिया। उद्ण्द ब्यकिाया तथा सेनेट क बी ॥ उपद्रवी सदस्या का भी वध 
उस करवा डाला । इसक सिवा वहुत बडी सम्पति वाले वुलीना ती जायदादें मा 
उसने जब्त कर ली। उसकी !क्ति का रहस्य उसकी आचानुवतिी सेना थी जिसका 
उसने चेतन पटा-वढाकर और अच्छे-जच्छे पदा पर नियुक्त क रक॑ सल्तुष्ट कर रसा 
था। जिन सनिवा की नियुवित प्रान्ता में हाती उतको वहा विवाह करने को उत्साहित 
क्या जाता । परिणाम यह हुआ कि उतवी सतति राम साम्राज्य वी सस्क्ति 
व्यापार और हित साधन म॑ स्वामाविक दिलचस्पी छेती जोर सीमाआ की रक्षा मे 
दत्तचित्त रहती थी । सबसे विल्‍्क्षण सुघार सनिक शिक्षा को जैनिवाय बनाकर 
भी इंटेल्यिना कौ उससे वचित रखना था । इस नीति का यह परिणाम हुआ कि 
भविष्य म प्रातीय सेना ही सम्राट के चुनाव के लिए समथ हो सबी । रोम में उसन 
प्रान्तीय सेवा के कई छी जन्स >ाबर जमा दिये जिससे रामना पर आतक छाया रहे । 
राम साम्राज्य मे ठवसा की इतनी घद्ठि हां गयी थी कि छोग टक्स लेने बाल्य 
वी सूरत देखकर मांगते और मुह चुराते थ। इसके सिवा रोम के द्वारा नियुक्त नौकरा 
अथवा ठेकेदारा को स्थानिक प्रजा के साथ सहानुमूति नही हा सकती थी जिसका 
दुष्परिणाम यह भी हुआ था वि लोग रोमनो को घणा की रथ्टि से देखत लगे । 
इन सब कठितराइया को समझकर सम्राट ने टक्स वसूछ करने का जिम्मेदारी 
स्युनिसिपल सभाआ को टे दी और उनको यह आदेश दिया कि समाज के नानवाई, 
तेली आदि अत्यावश्यक सेवका पर टक्‍्स न ल्गाव। 


श्णाप्ल शब्द 

सेप्ल्मिस ने * 

कैट बलात विवाह कर लिया 
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यह उपदेश दिया कि 
करना अनावश्यक 


केरकेछा (२११२१७ ३०) 


मेष्टिमस का पुत मारक्स एमलिअस, जो करेला के नाम से विख्यात ह॑ सम्राट 
हुआ । साथीदार हाने के भय से उसने अपने छाठे भाई का वध करा टिया और 
उसके सहायक को भी हजारा की सरया में तलवार के घाद उतार दिया। करेला 
भी एक विल्क्षण जीव था । साघारण शासन का मार ता उसने अपनी माँ वे हाथ 
में छोषट दिया और रवय सनिका इन्द्र युद्ध करन वाला और गराबा के साथ मिलता 
जुल्ता रहता था। उसे शिकार जौर "ेर से अकेले ल्‍्डने का व्यसन था। उसके 
भाजन के समय मज के पास सिंह बैंठा रहता। एक सिंह उसके पछग पर भी वा 
रहता था । युद्ध करना उस प्रिय था क्तु बल व बतले छल स काम चलता हा ता 
बढ उसका निस्सकाच प्रयाग कर डालता था। घाखा देरर उसने आरमी निया के 
राजा ओर राजबुमाय का कद वर लिया । उसका सबसे निदयतापूण जौर घणित 
शाम था अल्कज॒ण्डिया के युवका का सेना में मरती करने के बहाने बुलाकर सबका 
चूघ करवा दना । सरकस के खेला का उस्ते इतना व्यसन था कि उन पर चह जपार 
घन व्यय करता रहा और सनिका का वेतन भी डयात्य कर दिया। रोम का सबसे 
बडा स्तानागार बनवाने में भी उसने खूच घन लगाया । उसकी बडी उत्कट आवाक्षा 
महान अल्वर्जृप्टर के समान विजयी होने की थी । मनमूवा तथा व्यसना म घन 
का अपव्यय करने से राज्य-काप खाली हा गया । उसकी पूर्ति के लिए उसने एसा 
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गया । अपने प्रतिद्वाद्विया को अपनी शगे।ति मे बडे मार्वो का परिवतन हा गया और 
सम्राट हो गया । भ। उसने साझ्रा य वी सय स्वत प्रजा वा रामना 
भॉप कर दाग घर त्ये (२१२ ०) । यद्यपि वछाडिअस वे समय 
संप्टिमस सवरस ( पा बुछ बुछ वियास हो रहा था विलु उसवा निमयता व 
अप्रीवा में फो श्य वरपला वा ही प्राप्त हुआ। उसका नौति वा एक प्रिणाम 
एथस मे उश्ते सासायम रामायावा विटिष्ट महत्व नरहा। दूसरा यह वि 
दाह्वनिक” मजा वा राजनीतिक स्तर रामना वे समान हा जान के कारण साम्राज्य 
साह४तेकों समान अधिवार प्राप्त हुए जिससे उनमें आत्माम्रिमान वा वद्धि हुई + 
कितु सम्राट व तात्वालिक लाम यह हुआ कि प्रातीय प्रजा पर व विधिष्द दर रूम 
गय जिनसे अभी तक वह मुक्त थी । इसीलिए यह ”ाका वी जाती है कि वेरबटा 
इस क्यय में किसी उच्च आदश से प्ररित नही था वल्कि अपने रिवत कांप की आम- 
दनी बहाने के लिए ही उसने एक साधन प्रचलित क्या था। उस आविक 
ध्येय वो सामने रसकर उसने प्रचलित सिवका का मूल्य तो पूववत रखा कितु उनवः 
चाँदी-सोते मं आय सस्ती घातुएँ मिलाकर उह भ्रप्ट कर दिया । उसके व्यवहार 
से क्षुध होबर एक प्रिटोरियन गाड ने उसका बध कर डाला (२१७६०) । भौर 
चौटट महीने तक सिंहासन सेवरस वश के हाथ स निकला रहा । वेरबेला वी सुदरी 
महारानी जूल्या डाम्ता न निर्वासित दशा म॑ निराहार रहकर प्राण त्याग ट्यि । 
जूलिया डाम्ना वी वहन जल्आ,ि मइसा बडी योग्य और चतुर स्त्री थी । उसक॑ 
प्रयटा से फिर सेवरस व” का एलागबर्ख तामक चौदह वप का राजकुमार सहासन 
पर बिठाया गया | सेवरिअस एविटस बे सिएक्स सीरिया के सूयदेवता के मादिर 
में पुजारी था। शायद इसालिए वह एलागेबेल्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ | वह 
स्वय रुपवान भी था और अपतया स्थान देवता जुपिटर से भी ऊचा समझता था | 
उसी घारणा के साथ साथ वह हिरावल्‍स की पत्नी हाने वी कल्पना करता और 
तदनुकूल व्यवहार मी करता था । उसके अंदम्य व्यमिचार भौर दुव्यसनां के कारण | 
[हसाप्रिय तथा मोग विलास प्रिय रोमन मी हैरान थे । कहा जाता है कि सम्मवत 
रोम का कोई भी सम्राट या सेनातायक व्यमिचार जोर दुव्यसत म उसवी समता 
सही कर सका । सनक म आवर अपने विवाह के अवसर पर उसने बैहिसाव सोगातें 
बाँटी और एमपी थियेटर के खला में अगणित पशुओं का जिनमें ५१ याघ्र तथा 
( हाथी भी था, विमत्सता से साध वध क् खाया । वह अकारण अनेव मनुष्या को 
मरवा डालता था । उसके दो कामा से रामता को विशेष क्षोम और त्राष उत्पत 
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हुआ । पहला यह कि उसने वस्टल वजिन (देव कुमारी ) से वक्त विवाह कर लिया 
जौ दूसरा यह कि जुपिटर के मादिर से भी विशाल मीदर चनतवावर बडे समाराह 
के माथ एलागेवेल्स' (मूय देवता) का उमसम प्रतिप्ित किया । फिर जपने एलाग- 
बेटस का बडे घृमघाम से वार्थज की टवी यरेनिआ स व्याह करवाया । मीटर आर 
व्याह से सीरिया और जप्तीका के सनिका आर लागा का चाह जितना सतांप जौर 
जानाद प्राप्त हुश हा कितु रोमना को वडी वत्ना हुई। चार वप भी राज्य व 
पूद ने हो पाय थे कि प्रिटारियन गराड़ ने उसका बध कर डाला । 
एलागेबेल्स ता निकम्मा था कितु उसका नानी जूल्आ मंदमा अदमुतत 
भतिमाशालिती, याग्य तथा कायकुशल थी । कहा जाता हू कि उसका स्थान रानी 
एपग्रिपिता से भी ऊँ हि । सम्मवत यह प्रयम स्त्री था जिसन समेट की बहसा 
भ भाग लिया जौर सम्मति घ्यानपृवक सुनी जाती थी । नये सम्राट अछे 
वज्रण्डर वी अवस्था सिहासनरूढ हाने पर केवल चौदह व वी थी अतएवं साम्रा्य 
च' शासन और नियत्रण का मार राजमातामही प्रतिनिधि वी हंसियत से बहने 
करती थी । उमकी नीति सेवेरस और केश्केला से भित्र थी । केवछू सेना वे ण 
"पर अवछम्बित रहना उसे श्रेयम्कर प्रतीत न हुआ । अतएव उसन सैमेट के सम्मान का 
थुन स्थापन तथा शासन का सेना के हाथा से नाग रिक। के हाथा म सौप देने का पुशर 
अयास किया । उसकी नध्यक्षता में बारह वष तक ऐसी शान्ति और ऐसा सुदर 
आसन रहा कि उसके युग का परवर्ती लेखक स्वणयुग' कहने छगे । उसकी नीति 
कुशलता, शाति तथा “याय प्रियता धामिक उठारता प्रजा के प्रति महानुमूति 
के कारण मीमाआ के दोना आर शातिति रही जिससे व्यापार तथा जाथिक संगठन 
में उन्ति हुई |किला-काशठ तथा रिक्षा प्रचार वी ओर विशेष ध्यान लिया गया 
और प्रजा के भरण-पोषण में सुरुचि तथा सहायमूति स काम हुआ ।शिक्षका | 
विद्वानों का आदर-सम्मान बेढ गया । जिमीदारो के कर भी घटा टिये गय जिससे 
“उनको दशा भी सुघरने लगी उपयुक्त नीति से शासन का खच चढ़ गया तथापि 
राजकाप उसे झेल ले गया। राजदरवार वे” सच में जहा तक क्फियत हो सकी वह 
वी गयी, जिससे साम्राज्य का वोप साली न होने पाया । राजमाता ने जलेक्जेप्डर 
व बुरा सगतिसे दर रपकर उसके आचार विचारा का टिप्टजऔर पुप्ट वना दिया | 
“उमको शिक्षा और दीक्षा वडे सुदर ढग से कौ गयी । उसके आचरण शुद्ध और 
सर थ । उसका परामझ्न देने के लिए राजमाता ने सालह सुशिक्षित जौर 
आदरणीय सज्जना की एक समिति बना दी । 
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साम्ाज्य पारह वप तक जाति रही कु सेना की वेकारी और “यवस्थित 
शासन प्रजा को कम सचिकर प्रतीत हाने छुगा । यद्यपि साम्राज्य की घाक बंध 
गया थी औरनोति सफ्लहान लगी थी तथापि मनिक्गण तथा रणप्रिय नेता मन हो 
मन सघप चाहते थे । सयाग स वसा जवसर मी आ गया । फारस' का सासाना 
राजवश्न दिनातिन सगटिति जौर बलशाली होता जा रहा था। अनुश्रुति के जतुमारः 
सामानी वश्ञ का अम्युदय जनाहिता के मादिर के विशिष्ट जधिकारिया स जारम्मः 
हुआ। उक्त वश्ञ के पपक्र नामक व्यवित ने क्सी भातीय सर॒टार की पुती से विवाह 
करके भाखिरकार अधिकार भी छीन लिया (२०३ ई०) । उसके पाथियन अपि- 
पति ने अधिकार परिवतन का अस्वीकृत कर टिया । इस पर राजा और सरटार 
पपक का सघप जारम्म हुआ | उस सघप का परिणाम यह हुआ कि ईरान विशेषतर 
फारम म विप्ल्व-सा उठ सडा हुआ । पपक का मत्यु ब॑ उपरात उसके दाना पुत्रा 
शापुर जौर जत्शीर म युद्ध छिडा । दवयाग स शापुर की मत्यु हो गया और जत्गार 
की सत्ता स्थापित हो गयी । उसन धापणा कर दी कि वह फारस का स्वतन राजा 
है और तदनुसार उसने वहा व समिपतिया और सरदारा पर अपना आाधिपत्या 
सफ्छतापूवक स्थापित कर दिया । पा्थिया के सम्राट न उसके दमन व लिए जा 
सेना मेजी बह पराजित हुई जिससे अल्शीर का जातक बहुत वट गया। उत्साहित 
होकर उसने स्वय पाथियन राग्य पर आत्रमण किय और अततोगत्वा पराधियना 
राजा का वध कर डाला (२२८३०) । यद्यपि पायिया को राम वाला और बुराण 
राजा ने क्ापी सहायता दी कितु अटटीर ने उन्तका भी परास्त कर टिया । दम 
बप व भीतर ही उसका साम्राज्य फ्रात नटी स मव और हरात तक विस्तत हा 
गया। अदशीर वी प्रवुद्ध शवित स राम के सम्राट जःक्जेण्टर का धार चिता हुई ४ 
उसे ऐसा प्रतीत होने लूगा कि इरान का पुराना साम्रा य पुन जाग उठा है और जा 
काय मकदूनिया वे जल्वजण्डर का करना पठा या वह जय उसव हा करना पडगा। 
इस कल्पना के अनुसार उसे राम वी सना का सगठते मज्दूनिया ब॑ समात कर 
टिया । उसका विचार फारस पर तान जार स जात्रमण वरन का या। सामानी 
भी जागरूक थे | दाना आर स व पमान पर त्यारियाँ हाने छगा | अत्गार ने 
राम को दो सनाआ वा नप्ट कर त्या बिन्‍तु तामरी स भयकर युद्ध हुआ जिंसम 
दाना वी बची हानि हुई / तावा कर अपन अपने दम्टिकाण से सफ़रता रहा 4 
किस्तु सीमा वा प्रश्न ज्या-का-त्या रहा । राम वा यट धारणा रही कि बह असफर 
हाकर युद्ध स पराहमुस हा गया है॥ दस घारणा का परिणाम उसर विरद्ध प"- 
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धान हुआ । उसी जमाने मं जाल्मनिया ने भी जा जमनी वी एक जाति थी, 
साम्राज्य की सीमा पर आतमण क्या। उनवा शात रखने के िए रिश्वित देन का 
प्रस्ताव क्या गया । रोम वी सप्रिक शक्ति वी घाक शी प्रता स वियटती देखकर तथा 
अनुशासन की क्ठारता तथा कायरता स त्रुद्धहछाकर पडय तकारिया ने जल्कजेण्डर 
का वध कर डाला । उसी वे साथ उसकी नानी का भी निधन हुआ (२३५६०) । 
अलेफ्जेंण्डर का निधन हात ही रोम वी सेनाआ में वडी अराजकता फल गयी 
"जा रूगमम पचास वप तक चल्ली रटी ॥ सम्राट बनने वी लाटसा से जनक संता 
नायक स्वत हाक्र तदथ प्रयन्नशील हो गये। राम साम्राज्य का यह युग जधकार- 
गम्त है । तिहास भी अभी तक उस पर पूरा प्रकाटा डालने में समथ नहा हो सका । 
जागामी अघशती म सनह सम्राठ हुए जिनमें एक-दा का छाड़कर सवका वध हुआ। 
सेना वे निरकुश होने का सबसे बुरा फल यह हुआ कि डेययूब की सीमा 
“कमजार हो गयी जिससे गाथ आदि बब र जातिया बल्कान मे घुस पडी । राम का 
सम्राट जा उनका हटाने गया युद्ध में माय गया । आधिपत्य प्राप्त करने व छिए 
खास इट'ी में प्रतिदन्दी युद्ध करने गे । डेयूब और राइन नदी वी निचली आर 
मध्य वी सीमाएँ टट गयी जिसस फ्राक लाग वटत बडी सख्या में घुस पडे (२५०६० )। 
आर गार तथा स्पन तक जा पहुँचे । उसी प्रकार आलमनी जाति के लोग राइन 
नटी पारकर इरली म प्रविष्ट हो गये । 
अदशीर का पुत्र शापुर जो इस समय फारस क॑ राजसिहासन पर आसीन था 
अपने पिता के समान पराक्रमा निकला । उसने सीरिया पर आज्रमण क्या और 
'एण्टिआक तक था पहुँचा । रोमन सम्राट वेले रिअन का छल-वल से उसन कद कर 
रिया । वलेसियिन की मत्यु कद ही भ बडी बेहरमती से हुई (२५० ई०) । जपनी 
विजय स उत्साहित होकर यापुर आगे बढा जौरएनातालिया क परिचमी समुद्री तट 
"तक पहुंच गया । उसका आधिपत्य जमने के पहल ही पाल्माइरा की रामन सेना ने 
मेसोपठमिया पर चढाइ कर दी | फ“त झापुर को लौटना पडा जार मेसोपटेमिया 
का खाली कर दना पडा । इससे प्रसत होकर राम के सम्राट ने पाल्मादर के सता- 
नायक ओोडेनेथम का राजा का पदवी से विमूषित कर टिया। कुछ ही वर्षो म पाल 
मानरा के राय ने ऐसी शक्ति सचित कर ऊा आर ऐसा व्यवहार क्या जिसस राम 
के सम्राट का अनिष्ट वी आच्का हा गयी । पात्माइरा का शासन विधवा रानी 
जिताबिया सप्टेमिया वे हाथ में आया (२६७ इ० )। उसमे भ्रोक सीरियन, मिस्री 
तथा छाटिन भायाआ का चान था। विद्या प्रेम के साथ ही साथ उसे मिम्न का 
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सामाज्य परारह बप तक शात्ति रहीं कितु सेना वी वकारी जौर व्यवस्थित 
शासन प्रजा का कम रुचिवर प्रतीत हाने लगा | यद्यपि साम्राज्य पी धाक बच 
गयी थी और नी ति सफलहान लगी थी तथापि सनिकगण तथा रणप्रिय नवा सन ही 
मन सधप चाहते थे । सयाग स बसा जवसर भी जा गया । फारस का सासाना 
'राजवश दिनादिन सगठित और वल्शाली होता जा रहा था। अनुश्रुति के अनुमार 
सामानी वश का अम्युदय जनाहिता के मदर के विविष्ट अधिकारिया से आरम्भ 
हुआ। उक्त वश्ञ वे पपक नामक व्यक्त ने क्सी प्राताय सरदार की पुती स विचाह 
करवे आसिरकार अधिकार भी छीन लिया (२०३ ६०) । उसक॑ पाथियन अधि- 
पति ने अधिकार परिवतन को अस्वीड्ृत कर दिया । दस पर राजा और सरटार 
पक का सघप आरम्म हुजा । उस सघप का परिणाम यह हुआ कि *रान, विद्वपत 
फारस म विप्ल्प्र मा उठ खडा हुआ । पषक वी भत्यु के उपराल उसके हटाना पुत्रा 
शापुर और जदभोर मे युद्ध ठिडा । दवमाग से शापुर की मत्यु हा गया औौर जत्गीर 
की सत्ता स्थापित हो गयी । उसन घांपणा कर दी कि वह फारस का स्वतत्र राजा 
है और तदनुसार उसने वहा के भूमिषतिया और सरदारा पर अपना आधिपत्य 
सफ्लतापूवक स्थापित कर दिया । पार्थिया के सम्राट ने उसके दमन के लिए जा 
सेना भेजी वह पराजित हुई जिससे अदशी र का आतक बहुत बढ गया । उत्साहित 
हाकर उसने स्वय पाथियन राज्य पर जातमभण क्ये और अततोगत्वा पाथियना 
राजा का वध कर डाला (२२४ ई०) । यद्यपि पाथिवा को रोम वाला और कुशाण 
राजा ने काफी सहायता दी क्तु अदगीर ने उनका भी परास्त कर लिया। दस 
चप के भीतर ही उसका साम्राज्य फ्रात नदी से मन और हेरात तक विस्तत हा 
गया। अ'शीर की त्रवुद्ध शक्ति से रोम के सम्राट अलेक्जेण्डर को घोर चिता टुइ 
उसे ऐसा प्रतीत होन लगा दि ईरान का पुराना साम्राज्य पुन जाग उठा है और णा 
क्य मकदुनिया के अछेक्जण्डर को करना पठय था वह अब उसको ही करना पड़ेगा । 
इस कल्पना क॑ अनुसार उसने रोम की सेना का सगठन मक्टूनिया के समा कर 
दिया । उसका विचार फारस पर तीन आर से आत्रमण करने का था। सामानी 
भी जागरूक थे । दाना आर से वड़ पमाने पर तर्यासिया हाने लगी । अदशीर ने 
शेम की दो सेनाओ का नप्ट कर दिया क्तु तीसरी स मयकर युद्ध हुआ जिसमे 
दोना की बडी हानि हुई । दाता को जपन अपन दष्टिकाण से सफलता रहा ॥ 
जिस्तु सीमा वा प्रशत ज्या-वा-त्या रहा । रास की यह घारणा रही कि वह असफ्क 
होकर युद्ध से पराडमुख हा गया है। इस धारणा का परिणाम उसके विरुद्ध पड- 
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बात हुणा । उसी जमाने में आल्मनिया ने भी, जा जमनी वी एक जाति थी 
माम़ाज्य की सोमा पर आत्रमण किया। उनवी रात रसते करिए रिश्वत देने का 
अस्ताव क्या गया । रोम वी सनिक शरश्ति वी थाक श्षी जता स रिगटती दसकर तया 
जनुगामन की कठांरता तथा कायरता से भुद्ठहवकर पडय वंकारिया ने अल्यजेण्दर 
का वध कर डाला । उसी व साथ उसकी नाना का भी निपरन हुआ (२३५ ६०) । 
अलेबवजण्डर का निधन होत ही राम को सनाओं में वडी जराजक्ता पैड गयी, 
जा ल्गभग पचास वप तक चरती रही । मम्नाट बनने की लाछसा स अनेक सना 
जायव स्वत त्र हाकर तदथ प्रयत्नशील हा गये । राम साम्राज्य का यह युग अघवार 
अस्त है। इतिहास मी अमा तब' उस पर पूरा प्रकार डालने में समय नही हो सवा । 
भागामी जधशता मे सत्रह सम्राट हुए जिनमें एक्-दा का छोड़कर सवका वध हुआ। 
सेना के निरबुश हाने का सबसे बुरा फल ग्रह हुआ कि डेयूब वा सीमा 
“कमजार हो गयी जिसस 'गाथ आदि वव र जातिया वल्कान म घुस पढी ) राम का 
मम्नाद जा उनको हटान गया युद्ध म मारा गया । आधिपत्य प्राप्त करने के लिए 
खास इटली में प्रतिद्व दी युद्ध करते लगे । डेन्यूब और राइन नदी की निचली और 
माय वो सीमाएँ दूट गयी जिससे फ्राक छोग बहुत बडी सख्या म घुस पडे (२५०ई०)। 
“आर गाल तथा स्पेन तक जा पहुंचे । उसी प्रकार आलमनी जाति के लोग राइन 
नदी पारबर इटली म प्रविप्द हा गये । 
अदलीर का पुत्र लापुर जो इस समय फारस के राजमिहासन पर आसीन था 
अपने पिता के समान परात्रमी निकटा | उसने सीरिया पर आक्रमण क्या और 
“एण्टिआक तक आ पहुँचा । रामन सम्राट वेलेरिअन का उल्-बल स उसन कद कर 
लिया । वेलेरियन की मत्यु कद ही म बडी बेहरमता से हुई (२५० ई०) । अपनी 
विजय से उत्माहित होकर चापुर आगे बढा जारएनावोलिया के पश्चिमी समद्रा तट' 
'त्तक पहुच गया । उसका आधिपत्य जमन के पहल ही पाल्मादरा की रोमन सेना ने 
मसोपटमिया पर उदाइ कर दी | फश्त टापुर का लौटना पडा आर भेमापटेमिया 
का खाल कर दना पडा । से प्रसन्न हाकर राम के सम्राट ने पाऊमाटरा वे सना 
लायक आडेनेथस का राजा की पदवो से विमूषित कर दिया । कुछ ही वर्षा मे पाल 
माइरा के राजा ने ऐसी शक्तित मचित कर ली और ऐसा व्यवशार क्या जिससे रोम 
के यज्नाट को जनिप्ट का आशका हो गयी । पाल्‍्मादरा का चासन विधवा रानी 
जिदाविया सप्ठेमिया क हाथ म आया (२६७६० ) । उसे प्रीक सोरियन सिद्री 
तथा स्वदित मापाआ का चान था। विद्याप्रेस के साथ ही साथ उस मिस्र की 
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सुविस्या] रद्द विरआपट्रा व समा शद्पय आर महत्व का ब्त्र जायहर भा था। 
वह अर हो मिस वे दो टमा राजपण वी पुणी कर्यी थी। पुरुपाजित व्यायाम जार 
वियार का उस चार था। तयापि उगता आपरण विप्ल एये णुल था। उनमे 
अपया आधिपत्य मिस दशा पर भी जमा टिया और पूतर वी राना का उपापि 
घारण पर बः दाठ-बाट से रामन बरत शगी। अपन परात्रम और चतुरता से उस पे 
मिस से एनियाई कांच तथा वास्पारग तत् अपना प्रमुच स्थापित बर टिया 
जिसमे राम वा मय एथियाई कायप मे असाप्राय हात छगा। विजया से उत्साहित 
हापर उसने २७२ ई० म राम ब पिरद्ध विटाह बर दिया। यटि रोम वा सम्राट 
जमन आप्रमणा का रायन मे ने पंस गया हांता तो संम्मयत जिद्राह बरन का 
साटस रापी पर करता । 
विद्राह या अवशार युनन में जिनायिया ने मर की । उसले यह न साचा कि 
गाय टागा के टोडी दछ का २७० ई० मे परास्त बरने से रोम वे सम्राठ का चिन्ता 
वा एवं मयत्र वारण दूर हा गया । इसब सिवा नये सम्राठ आारसिअन ने भा गाया 
ने उप्त दल वा जा द्टली म घुस गया था घार युद्ध वरवे मगा टिया (२७१ ई०)।॥ 
उधर सा निश्चिन्त हायर आरंलियन न जिनायिया का जो पाल्माइरा क॑ जल्खात 
बे सूसत से हता् हापर पारस मागी जाती थी पत् ल्यि और राम मं कटी बना 
बर रुपा । वार्थेज वी तरह पाल्माटरा भी मस्मसात वर टिया गया (२७२ ०) । 
यद्यपि आारलिअन योग्य सनातायत्र और बुह्ल शासक था जिससे साम्राज्य का 
लाम हाने वा आशा थी किन्तु वह रुवट पाँच वष ही राय कर पाया। इसी धोटे 
समय में उसने राम वी आधथिव स्थिति समालने तथा अनुसारान दढ करन और 
लॉडापयागी इमास्ता तदी व॑ तठा तथा नगर दी प्राचीर को सुटउ करने का स्तुत्य 
प्रवत्त क्या । उसने सित्रका के सुघार वा भी भ्यत्व क्या । ग्रीबा का अनाज 
बे बटरे बह परी पकायी रोटिया तेल नमक और सुअर का ग्राइव मुक्त बटवाता 
शा | यद्यपि स्वय वह सरल कम खच और सादगी-पस द था ल्थापि रांबदाव तथा 
जनता वा आउपित करन वे लिये अनेक प्रभावोत्याटक विधि विधान उसने प्रचलित 
किये । सम्राट को ईश्वर अथवा सयदेव का भ्रतिस्प कहकर उससरे प्रति भक्ति 
श्रद्धा तथा अचा वा आदेट लिया। अपनी नीति और जाज्ञाआ म सेतट को वह हस्त 
क्षेप ने करने देता था । यूथ वी पूजा को उसने राष्ट्र घम शोषित कर दिया! उसके 
दढ शासन तथा प्रयलू नियनण से शासक वय म -यावुलुता फटी । फरसूफ जमीरा 
वा शौवीन रोगा को सीधे साटे रहन सहन के प्रति उसका आग्रह असतांपानक 
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आगस्टीय क्षत्रा ॥ अगगत एक भू भाग वा चागसन साजरा का दे लिया गय और 
उन शासनल्द्र तशित जर तिय गय । यही यही, आगस्टसा ने अपने-जपने 
सीज़रा वा अपनी-जपनी पुत्री के साथ वियाट भी फर त्या । 

याजना वी दूसरा विशपता यह थी फ्रि प्रत्या कानून जबवा थआचाए चारा 
पहाधिवारिया व वास से प्रशातित होती जिससे यह प्रतात नहा कि साम्राय 
चार टुपड़ा म बाँट टिया गया । तोसरो विधता यह थी कि दाना आगस्टसा न 
यह निर्धारित क्या वि बीस वप वे चासन व उपरान्त व अपना स्थान सहयागा 
मीजर वां द+र हट जायग | उतरा धारणा थी हि उपयुक्त प्रया से आगस्टस 
सद था लिए सघप कम और साम्राज्य वी चारा तिशाआ वा प्रयाध सुटट और 
सतापजाक हो सरगा । इसर सिया जागस्टस व पद पर पहुँचने क पहल सीजर 
था हासने सम्बधा नीति और उसका ध्यावहारिर धान एवं अनुभव भी अच्छा 
नागा और साम्राज्य वी नीति मे जामूल उल्ट-पुरट की सम्मावना भा कम होगा | 
गिद्धान्त बे हिसाब स उपयुक्त नीति अच्छी कही जा सवती थी किलु उसस चारा 
म॑ सघप की आशका तो दूर न हाता थी । 

शासन भ उत्तरदायित्व मम्भीरता एवं थिप्टता 4 स्थापन बे लिए डायाक्ली 
डियन ने कुछीना की मर्याटा और अधिकारा का पुनरज्जीवित बरने का प्रयत्न 
क्या । ऐरे गरे पचकल्याणी लगा व हाथ में घासन के चल जात से राम राज्य 
तथा साम्राज्य का कदु जनुमव हाते रह थे जिससे मुधार की आवश्यकता प्रतात होता 
ओ । दुलीन श्रेणा का पुतनिमाण करन के लिए सम्राट ने पटा का वचानुगत कर 
लिया जिससे नौकरगाही स्थिर गम्भीर तथा अधिक अनुमवी हो सब | सम्राट 
की यह धारणा थी कि शाति एवं सरशित परिस्थिति में ही जनसत्ता का जानद 
उठाया जा सकता है अयथा डिक्टेटरटिप उससे कहां अधिक उपयागी तथा बल 
दायक होता है। साम्राज्य वी स्थिति के अनुसार उसी वी आवश्यक्ता है। 

डायोक्लीशियन न आ्थिक दशा सुधारने क॑ लिए काफा उत्माह लिसाया। 
सिक्‍या की भ्रप्टता का, जा चाँदी की कमी वे कारण हुई थी यथासाध्य कम करवे 
उसन नये जार अच्छे सिक्‍के प्रचलित किये । प्राइवेट व्यापार का उत्तजना दी । 
शासन के हाथ म वृछ गिने चुने व्यापार आवश्यक समचकर रख दिये | लाहा 
साना जनाज शराब नमक दलाली तथा कामती वस्नत जादि का कण्टाल शासन वे 
हाथ में रुखा | वेकारी दूर करने वे लिए लाकपयागी अनेक निर्माण-बाय चालू 
ऊिये। खाने पीने की जावश्यक चांजां की दर निधारित कर दी गयी और नीची 
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श्रेणी के बारीगरो तथा मजदूरा का वेतत मी निश्चित क्या गया (३०१ ई०) । 
गरीबा की स्थिति के अनुसार साने वी चीजें या तो आाघ दाम पर या मुफ्त टा जानें 
हूगी । सरकारी काम्ा में सयसे अधिव' नौकर तथा मयदूर मरती क्ये गये । 
सनिक विमाग का साथारण विभाग से पथवा कर दना डायाबटीलियन था 
महत्त्वपृण सुघारा म गिना जाता है। तौकरिया वी रूख्या भी खब वढायी गयी जिससे 
प्रेराजगारी कम हा सके । शासन वा दृः तथा सौकरिया वी वद्धि करने के लिए 
उसने सूबा तथा प्राता वी सख्या वाए दी । प्रिटारियत गार्डों वी झत्ित तोयन वे 
लिए उसने उहें सवारा और पटातिया के अध्यक्षा व॑ सुपुद कर दिया। प्रिटारियना 
नेताआ का जिसी कर बसूठ करने तथा “याय वितरण का वाम दिया गया । 
डायावटीशियन के समय में सम्भवंत गेरैरियस के जागह से ईसाई धम वा घार 
दमन किया गया । इसका मुख्य कारण यह प्रतीत हाता है कि घामिक मामला म॑ 
रामना की उदार नीति थी उसका पालन न वरब ईसाई अप मत का छाटकरः 
जाय सभी मता का सण्ठन और विराध करत थे। विभिन मता या घ॒र्मो बे हात 
हुए भी रामनो मे एक राष्ट घम की आवश्यकता का अनुमव बिया और उसका 
सक्रिय प्रचार किया । ईसाई उसका भी विराघ व्रत थे वयाक्ति वह उनके विश्वासा 
के अनुसार क्पोल-दल्पित और मिथ्या था । इसके अतिरिवत यह भी कहा जाता है कि- 
इसाई डायोव”शियन के विनाश के लिए पडय बरत थे। यह सच है कि बे सम्राट 
बो ईश्वर बा धतीक मानकर उसकी पूजा करने दे लिए कदापि तयार न हुए । 
दमने की नीति से ईसाई धम का सम्मान और प्रचार बढने लगा। जाजिरकार 
दमन का बद कर देना हा ठीक समझा गया । 
बीस वप तक सम्रादू रहने के पश्चात डायोक्टीशियन ने अपना पद त्याग बर 
(१ मइ ३०५ ई०) तटस्ण रूप से अपने जीवन वे! अन्तिम दस बष व्यतीत किये 
(३१६ ई० ) । सक्सिमिनिअस ने भा अपना पद त्याग त्या । 
आायोकटीवियत वी याजना बे जनुसार दाना नियुवत सीजरा को जागस्टस का 
स्थान मिलना चाहिए था। कितु गह आशा पूण न हुई । प्रत्युत बहुत-से दावदार 
उठ खद़ हुए। सन ३१० ई० म ही पाच आागस्टस वन बढे | सघप हाने के पश्चात्‌ 
कास्टेण्टाइन साम्राज्य का एकमात्र सम्राट हों गया (३२४ ई०) । 


का स्टेप्टाइन (३२८-३३७ इ०) 


कास्स्टेण्टाइन सदाचारी सयमी हृप्ट-पुप्ट और तजस्दी, उदार विचार तथा 
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विवक्तीछ और कायवुशर शा । उसने पात्र और विचान के सवद्धन तथा कल्मआ 
का प्रोत्माहव दो का प्रयान रिया । अपन सासाज्य का दवट्वा स्थापित करने के 
डहिये आर शान चौक्त मे पारस के सम्नाट से भी आगे बढने यी स्पावा वे ब्यस्ण 
जपनी राजघानी राजमहल दरपार जादि पर इतना अपिक घन व्यय जिया कि 
उसवा बाय + पूण करन थो चिता परी | जिसका परिणाम यह हथा कि वह लोभ 
अस्त हो गया। जो बुछ मी हो उसकी नयी राजघाता वाइजैण्टिअम (वा स्टेप्टिनोपक ) 
जतती थी सम्पत्त हो गयी कि राम वी हान भी उसके सामने पीशा जात पटने >गी। 
राजनीतिक जीर चामनिक केद्र हां जाने स उसका महत्त्व उसी उनुपाठ से बहा 
जिससे राम का कम हुआ ) सयी राजघादी स पारस तथा उत्तरी पर पूर्वीय 
खबरा बी सतिविधि पर कटी लेजर रपी जा सकती थी और उनसे दमन मे लिए 
औीघ्रतापूवत प्रतिकार क्या जा सकता था। रस सिवा बहा खाने-पीत वी चाज 
सरत्ता से पयाप्त मात्रा में मिल सक्‍ती थी । 
भ्रद्यपि कान्स्टण्टाइन न इसाई मत वा विजयी करने का झण्डा उठाया था तथापि 
उसने अय घमविरम्बियों वे टेवाज़या वे निमाण मे वाई अटचन ने डाली और ने 
माई धम वा राप्ट बम घापित क्या ! राम को परम्परागत रूटिया से मु्त हो 
जाने वे कारण नयी राजधानी म ईसाई घस को उतति परने वा अमतपुव अवसर 
नमला और इसाईया वो विशेष सम्मान प्राप्त हो गया । कारटठण्टा*न की आधिव' 
समता सम्राट अयाय से इसलिए वी जाती है कि दादा ने नवीन धर्मों का पोषण 
और प्रचार किया जिससे पहले उनकी उनति हुई जौर जाग चएकर जवनति हा 
गयी । उसके मिवा जयोव वे आय गुण उसमे सी याय जाते । वास्टेण्टाइन न 
सादया क॑ दा मुरय सम्पटाया का मिलाकर धार्मिक एकता स्थापित व्रत वा प्रयल 
पिया वितु यवेप्ट सफरता प्राप्त न हा सवी । ?साइ धम का उसने खुल्समयल्ता 
स्वीएत नहीं शिया । हाँ, मरी वे करीय ईसाइया का जारियन मत स्वीकार 
क्र श्या। 
एलिया क बरीव ययधानी जानें स एथियाद गाया व टाठ-वाट और दरबारी 

पिष्णाचार का प्रमाय कास्टण्यान के समय आर सुधारा पर पल । सम्राद 
बा दान साधारण जनता वा टिए दुएअ हां गया | हीयर वा प्रतिनिधि होठ वी 
हमियत से सम्राट व ऐ'वय वी “दे हई जिससे उसरे दरन का सौमास्ध राय व 
बड़े पटाध्रिकारिया अर दरवारिया को ही प्राप्त हांता दा। सघ्चाट वे परामण 
दावाओं में राजश्वन का मुल्य अ्रव घत्र' नयी बरा और मरा जाठि वा साग्रहित 
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नथा सम्राट वा व्ययाध्यक्ष “यायाध्यक्ष आदि उल्लेसतीय €ू। सम्राट के वाद 
चव“रिसनी (महातेजस्वी) तथा “प्रिफकिटसिनी' (महानिपुण) के स्थान गिने जाते 
«। सम्राट के मीविमण्ट” में बीस प्रमुख पटाधिकारी थे जा झासन तथा सना के 
जायश हाते थे। केवल सम्राट ही धप छाह वा विशिष्ट वस्त्र पहनने सिर पर रल 
जटित भुबुठ घारण करने और गम्डमुस़ी राजदण्ड रखने वा अधिकारी था। 

सारे राज्य के पदाधिकारिया का एक मुस्याध्यक्ष था जो जासूसा द्वारा उनकी 
गतिविधि का निरन्तर ज्ञान प्राप्त करता रहता था। प्रत्येक प्रात तथा नगर के 
जासन के लिए वहा का शासक और उसका परामश देतेवाली समाएँ नियुवत थी । 

साम्राज्य में सना पर बहुत व्यय हाता था । सनिका वे साठ दर थे । उनके 
मिवा महायवः सनाएँ अश्वाराहिया के रिसाले तथा नौ-संता थी । सीमाआ दी 
सरक्षा के लिए उचित स्थाना पर सनाएँ नियुक्त थी जिनका भू माग दे दिये गये 
से | उन पर साधारण चासन का नियजण न था। उस भू माग पर सनिक सेती 
चारी करत और आवश्यकता पडो पर ल्डने चछ जाते थे । उनके सिवा दो लाख 
सुमज्जित और युद्धकला में दाम संता थी जिसके दठ आवश्यकता पडने पर निश्थित 
स्थान पर शीघ्रतापूवक मेज दिये जाते थे । साढ तीन हजार चुने हुए सनिक सम्राट 
के खास सरभक दव मे तनात रहते थे । पतटातिया और अश्वाराहियों के अलग 
जग सनाध्यक्ष थे । 

यह स्मरण रुसना चाहिए कि तत्कालीन समाज को ऐस सगठन का जावश्यक्ता 
थी जा मानव शब्िति तथा शासन एवं जय साधना की पूति करने सम समय हो । 
डम उद्देश्य का सामने रणकर बह नीति निश्चित वी गयी कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र 
लथ्य विमाग में काम करनवात्य का वरानृगत व्यवसाय म प्रतिप्टित कर दिया जाय । 
शासक व्यापारी उद्याग घघे वाले कृषक सनिक आटि वदा वा अपने-अपने 
औैन में पुशत टर पुटत काम करना आवश्यक जतएवं जनिवाय कर दिया गया 
“म विधान से अनेकानक उपजातियाँ-सी संगठित हो गयी । यद्यपि इस प्रवघ से 
'जावश्यक साधना में स्थिरता और दढता अवश्य जा गयी तथापि मनुष्य का अपना 
व्यवसाय चूनने वी स्वतजञता खा दनी पटी । 


साम्राज्य के बते हुए खच के लिए अमारो और जमाटारा पर अतिरिक्त 
कर लगाये गय । युद्धा तथा महामारी के कारण साम्राज्य की जनररत्या घटती 
जावी थी »न सेता में बवर जातिया के लगा को मरना आवश्यक हा गया। सतिक 


चढ़ बनाये बिना उतने बडे साम्राज्य में झ्ातवि तथा सीमाआ वी रक्षा असम्मव थी । 
है] 


२३० विश्यडतिहार 


एसी स्थिति में साधारण मध्य श्रेणी के होगा का छाप हो गया उपक भी कडिसाई 
रा अपने बृटुस्‍्य का पारा कर पात थे। साराप यह ति साझाज्य का भाधित हयाः 
टिता लिन विगठली चरटो जागी थी । 

चौथी "ाती का उत्तराद्ध राम साआज्य व रिए प्रछ्ययारा मिद्ध हुआ । 
साम्राज्य दे शिए ता युद्ध चरत रह सिन्तु सब्य एटिया व हृथा के वश्चिम वी जार 
प्रयाण तथा पारस के सासानिया वे जाघाता से राम साम्राज्य का पूर्वी सीमाएँ 
दूढय लगा । हूण हट चान वी वई जातिया व जिनम मंगा ?, तुतर और तगस मुख्य 
गा सम्मिथण से बता था । वे छग सावायटाश घु्सयार थ यद्यपि उनकी साथ 
बल ऊंट और भर भा रहती था। उनका सॉयन मास था जौर उनसे वस्त्र वयआ 
वी साल स बनाये जात थे | बचपन स हो उनका यद्ध करने का जम्पास हाता था। 
बइ रातिया तर व चोन मे उयल-पुयल करत रह । यद्यपि हानवतीय चीनी सम्राराः 
ने उलें बुछ समय व रिए रान्त रसा विन्तु व जल्म्य थे जौर जवमर पात हा 
उपद्रव बरत छगत थे। चीनी सम्नाटा ब अथक परिश्रम ग छृणा का प्रवाह परिचिम 
बी आर मसुद गया। माय का बसी जातिया का ठेडत-डब ते हुए व पूर्वी गाय (आस्ट्रा 
गांथ) वे दशा पर टूट पट और उसका अस्त-व्यस्त वरवी रमन साम्राज्य की पृव- 
ग्ररापोय सामाआ पर बसने वाल पश्चिमी गाय (विजी गाय) एागा पर जा उम 
समय घाभिक मठ व वारण आपस म एड मिट रह थे छा गये। 


फारम के सासानिया पर चढाई करने की कास्स्टेण्टाइन वी उत्कद जमिलापा 
थी किन्तु ३३७ इ० म उसवी मृत्य हो जाये क$ कारण वह पूण न हा सवी थी | 

कास्टण्टाटन की मत्यु के बाद उसकः उत्तराधिकारिया म भयकर युद्ध हाने 
लगा जिनमे मरसा का युद्ध (३१५१ ३० )जत्यत्त विनाशकारी सिद्ध हआ। कहा जाता 
है कि उमर युद्ध में रामत सना के जितने बडेन्बडे भूरवीर थे सभी काम जाय | 
यह अव्यवम्थित दगा सन ३६३ ई० तक चलती रही । 

सेना ने उसके पुत्रा के सिवा कसी जय का सम्राट बताता स्वीकार न क्या । 
कुछ समय तक उसके दाना पुत्र सयुवत होकर राज्य करते रह। कास्टस वी मत्यु 
के पश्चात उसका माई कान्स्टेप्टिअस बचा 

कान्स्टेण्टिअस (३३७-३६० ई० ) क कोई सतति न थी, दसलिए उसने अपने 
मतीज जूलियन का सीजर नियुक्त कर टिया । फारमस के झापुर द्वितीय ने आरमीनिया 
और मंसापठेमिया पर आज्मण क्या जिसका निरस्त करने के लिए का स्तेप्टिअस 
बो बहुत समय तक युद्ध करता पडा । 


रोम “श्३१ 


इसी समय कास्टेटाइन व का यह उल्लेखनीय व्यक्ति अपो प्रतिशीद्वया के 
मुकाबले म विशेष प्रवाश मे जाया । इसको कास्टेप्टाइन ने अपने जीवनेकाल म 
चरिचिमी यूराप की रक्षा व लिए नियुक्त क्या था। उसने अपनी योग्यता और 
क्मप्यता का जच्छा प्रमाण दिया । अपना सेना से बई गुना बडी, चुनी हुई जमन 
सेना वो स्टासवग के युद्ध में नप्ट कर उसका दमन कर त्या। फ्रेंको छोगा स 
करान के युद्ध में उसने तावा बुल्वा छी । रादन क॑ उस पार भी उसो जमनी पर 
आतक जमाने के लिए तीन सफ्ल आज्रमण क्रिय और साप्रि का अपनी झर्तो को 
मानने के लिए उनका बाध्य क्या । 7तनी सफ्टता उस क्षेत्र में कसी रोम बाल 
का पहले कमी नहीं मिली थी। सेवा पर उसका इतना गम्भीर तथा उत्साहवघव' 
अमाव था कि बिना वेतन के भूरे प्यासे रोमन सटप उसका अनुगमन क्रते थे । 
जडियन सुटिलित विचार का तथा विवेकशीछ झासक था। उसवी प्रशसा और 
“महत्त्व की वढ्धि से वास्टेप्टिअस के हृदय में इर्प्प और द्वेण वी भावता जगी | उसने 
'जूल्यिन का गाल से हटाकर पारस की सीमा पर जाने का आदेश दिया। उसका 
'उलटा प्रमाव पडा । जलियन के सेनानिया ने उसको जाने से रोककर सम्राट 
चापित कर ट्या | कान्सटेण्टिअस ने उसको दण्ड देने का तयारी कर लो ) पर 
युद्ध छिब्ने क बुछ पृव कास्स्टेप्टिअस की मत्यु हों गयी । उसी के साथ जल्या 
साम्राज्य का एक्छव शासक बन गया । 

जल्यिन का “याय क्तव्य और शिप्टता स प्रम था। उसवी रुचि स्वाभाविक- 
जया इसाई धम के अनुक्ल ने थी । रोम के प्राचीन प्रतिष्यित देवताआ के प्रति 
उमने श्रद्धा का प्रदगत क्या जिससे उनम फ्रि एक बार दुछ जान आ गयी । 
निश्चित होकर जलियन + फ़ारस पर चढ्इ की। कलि और नगर विध्वत्त 
चरता हुआ वह फारस की राजघानी क करीय पहुँच गया । बिन्‍्तु आरमीनिया 
बे शिथिल्ता के कारण उत्तरी ओर से आने वाली सेना समथ पर न॒पहुँच 
“मवी । फिर भी यद्ध ने भयकर रूप घारण क्या । उसी यद्ध म॒ विसी अचात्त 
सनिक द्वारा जाटत होकर जूल्यित ने प्राण विसजन क्या (३६३ ई०) | उसके 
निधन के साथ ही कास्स्टेण्टाइन वद्य का लत हो गया । फारस के सम्राट द्वितीय 
आपुर न पुन मेसापदेमिया और आरमीनिया पर अपना आधिपत्व जमा 
क्या 

३६४ ई० में साम्राज्य के इटली तथा पश्चिमी प्रेशर पर वलेप्टिनियन ने और 
शर्वो माग परउसके भाई वलम्प ले आपसी समयौते क॑ अनुसार अपना-अपना अधिकार 


रोम श्३३ 


थियोझोमिअस सारे रोम साम्राज्य वा जन्तिम सम्राद था | अपने जीवनवाक 
में ही उसने साम्राज्य को दो भागा में विभक्त कर अपने दानो उडका मे वाट दिया । 
उस समय से वे पथकन्पयव चले । यह पावय केवड मूमि जौर शासन तक ही 
सीमित म॑ रहा। भस्कृति, जाचार विचार सभी दोना मे वह व्याप्त हो गया। इस 
पाथक्य वे दा स्पष्ट कारण थे। एक तो यह कि पूरे सथा पश्चिम का समस्याएँ 
कम उलझने पाती थां और प्रत्येक माग अपनी पूरी झक्ति तथा ध्यान जयत्र लगा 
सकता था । दूसरा यह्‌ कि पूव वी सस्दृति तथा सामाजिक सगठत पश्चिम बारा 
से भिन्न थे । अतएव उनवी समस्याआ के समाधान के लिए विभित नीति एबं 
विधि विधान आयश्यक थे । 

सन ३९५ से साम्रा-य पर पुन भयकर जातमण आरम्म हुए। वियोडोसिअस 
की मत्यु के कुछ सभप बाद ही विजी गाया के बबर क्वीला! वा नेता अलारिक प्रीम 
में घुसकर लूट मार करने लगा। साम्राज्य के पूर्वी भाग के सम्राट जारबे डिजस ने 
उस घस दक्र मिला लिया और एपिरस वी सेना का संनापति बना दिया। अगुतवन 
अवसर देखकर उसने अपने सनिका वो अच्छ अस्त रास्ता से सुसज्जित क्र लिया । 
यह स्थिति केवल विजी गाथा की ही नहां थी वाण्टाल बबर सथा अयय जमन 
'उपजातिया के सनिक और मेनापति एवं मत्री भी साम्राज्य वी भौकरी म थे । 
चाण्डटाला के स्टिलिको नामक एक सरलार ने ता थियोडासिअस की भतीजी से विवाह 
भी कर ल्या था। जब एल्ारिक ने साम्रागय व परिचमी माग पर आजमण क्या 
तब स्टिलिफ्त ने दो युद्धा में उसे परास्त कर लौट जाने पर मजबर वर दिया। पश्चिम 
भाग का सम्राठ होनोरिअस निकम्सा था | उसका मुख्य व्यसन सुर्गी पालना था | 
होनोरिअस क॑ कान छ्यगा ने ौस्टिल्क़ो के विरद्ध इतने मरे कि उसने सेनापति का 
वब करवा दिया। उसके मरन मे उत्साहित होरूर एलारिक पुन लौटा और रोम 
तक जा पहुँचा। बीमारी फ्लने तथा भाज्य पदार्थों की कमी वे कारण रोम वालो 
ने उसे भारी घम देवर शान्त क्या | टूसर वप वह फिर लौटा और उसने सम्राट 
से कुछ प्रान्ता का मागा जिसमें वह अपने वबीला के लोगा का वसा दे। उसने हानो- 
रिअस का सिंहासनच्युत करके अपने निर्वाचित व्यवित का सम्राट वना दिया । 
फिर मी झगडा तय पर हुआ। आसिरकार सन ४१० ई० म विजी गाया ने राम फ्तह 
कर नगर का रूट लिया। ऐसी घटता राम के व्तिहास में पहल कमी से हट था । 
राम वी जा कुछ बची-सुची घाक थो वह सय भी मिट्टी में सिरू गयी ॥ छंगा को 

यह्‌ प्रतीन हो चला कि रोम का तिरामाव समार के इतिहास के एक बहुत बडे 


श्द्ड विश्व"तिहास 

अव्याय वी अथवा या समझिए कि प्राचीन ससार व एक महान्‌ युय वी समाप्ति 
में हा रहा है। 

रामनो वी देन 


पाश्चात्य दशा म स ग्रास तथा राम का इतिहास इसलिए विशेष महत्त्व का है 
कि उनवी सम्यता वी गहरी छाप ही यूराप का सस्कृति और सम्यता पर नही पड़ी 
बरन्‌ समग्र यूरापाय सम्यता का ही वह मूल स्रोत है। राम ने भमध्यसागर वी 
रिटोपत ग्रीस का सम्दाति का पश्चिमी यूराप म फलाया। अव्यवस्थित देशा भ राम 
सोज़ाज्य ने दा सौ वप तक शान्ति स्थापित रपी और उसव बाद दो सौ वप तक उनवो 
शता वी। रोम का शासत विधान, उसका कानून विश्रेषत्त उसका सावजनिक 
पश्ष जद्यावधि मनोरजक और छिकाप्रद है। रोम ने राजमत्ता, वुरूत-सत्ता 
जनभत्ता तथा उ7के मिश्रण के विविध प्रयाग क्यि और रामन अपने अनुमवा का 
घतिहास सम्य समार के लिए छाड गये। साम्राज्य काल में उहाने करीब पाच 
सौ स्यनिसिपैल्टिया बी स्थापना को और देश-काल के अनुसार उनके सगठन में 
हर फेर करते रहे जा थिक्षाप्रद है। यातायात यात्रा तथा सनिक आवश्यता वी 
पूति के हिए उहान वहत-्सी सडक और ल्गमग एक सहल्ल पुल वनवाये। बल्प के 
क्षेत्र में स्थापत्य और मतिकला वी उछाने वडी उनति की जिसके प्रमाण आज तक 
मौजूद 6 । मवना को एक केद्र से गम रखने का ढग सम्मवत उन्हीं ने सिखाया। 
व्यापार व॑ लिए वको, घन विनियोग जादि का बाकायदा उपयोग रोम साम्राज्य 
मे हुआ) शिक्षा वे सवधन तथा प्राठयक्रम की व्यवस्था का उन्होने प्रबंध क्या । 
वनस्पति तथा जतु-जगत और कानून तथा चिकित्सा सम्बधी पारिमापिक श-दावली 
की रचना वी | मभापाल्‍्कार प्रमावपुण गद्य तथा इतिहास हांस आदि बी लेखन-क्ला 
मे उहाने अच्छी उत्ति वी। शासनव्ययस्था ऐसे ढग के। वतायी जिसका अनुकरण 
शजनीति क्षेत्र में ही नही वरन ईसाइया के घामिक सगठन में मा परूण रूप से किया 
गया । उनक उत्सव रीति रिवाज खेल-कूल तथा अयाय मनोरजन अमी तक 
पाइचात्य देशो में चले आते है । साराश यह कि रामना वी सम्यता से ण्संपीय 
सभ्यता आाजे तक उपकृत हां रहा है 
रोम साम्राज्य के तिरोहित हाने वी समस्या पर शतिया से विचार हाता चछा 
आता है। सवडा विद्वाना ने विभिन्न दप्टिकोणा से उस पर विचार किया है और 
अपनी-जपनी रुचि तथा भावनाओ के अुतार उसके कारण निर्धारित किये हैं 
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कोई भी वडी सम्यता और सस्ड्ति जब नवीन स्थिति म विलीन अथवा परिवर्तित 
होकर नया रूप धारण करती है तब उसजा निदान प्राय पेचीदा और कठिन 
हाता है। ईसाई घम से प्रेरित लेखका ने रोम व क्षय के कारण उसके मिथ्या 
घार्मिक विश्वास, भोग विलास प्रियता, नैतिकता वी जबहेलना जौर स्वाथपुण 
भूरता बताये है । सोहाल्म्टि और कम्यनिस्ट प्रवृत्ति वे लेखशा व अनुमार पजी 

पर्तिया और गरीबा तथा मजदूरों का सघप अथवा बुलीन सत्ता एंव राजसत्ता का 
जनसत्ता से हन्द् रोम साम्राज्य क' विनाद का कारण हूं। आधुनिक तकनीकी दृष्टि 

काण के लोगा ने औद्योगिक साधना वी कमी को ही रोम के क्षय का मुरय कारण 
पिर्घारित क्या है। हाछ वी गवेषणाआ से यह स्पष्ट हां गया है वि नतिक्ता बी 
अवहूरूना मिथ्या घामिक विश्वास सवति निराष, अतजातीय, विशेषत विभिन 
बण या रगा क॑ लोग में पारस्परिक विवाह या यौन सम्ब|व और स्तायविक शैधिल्य 
आदि का रामना के विनाश का कारण बताना नितान्‍्त भ्रमात्मक, अज्ञानमूल्ब 
औौर असत्य है। यह हो सकता है वि' उपयुक्त कारणा मभ रात्यता का बुछ लेश हा 
किन्तु जिस रूप में और जिस दढ्ता के साथ उनका महत्त्व दने की चप्टा वी गयी ह 
वह उपहासजनक है। 

'रामना के, पाचवी शतां ईसबवी तक के ८तिहास का विह्मावलाक्न करने से 
चुछ साफ और कुछ घमिः रेखाएँ दिखाई पडती हैँ जिनसे उनकी उन्नति और 
अवनति वी गतिविधि की कल्पना वी जा सकती है। आरम्म म रामन लोग साधा 
रण कमठ क्सान थे | बे स्व॒तन्नता सरल जीवन और स्वावरुम्यन के प्रेमी थे । 
उनका समाज पारिवारिक और प्रजातात्रिक विधानां पर आश्रित था। जब उन 
पर बाहरी अनुशासन आरोपित करने का प्रयत्त हुआ तव अपनी सत्ता और स्वतत्रता 
बी रक्षा के लिए व लड गये। उनकी विजय ने उनका आगे बटी बे" लिए उत्साहित 
क्या जिससे व अपना राज्य बढाने के प्रल्मत्ा मे फेंस गये । उनकी व्यापारिक 
तथा सनिक आवश्यकता उनके क्दमा को आगे वढाती चछी गयी | दटली पर आधि 
पत्य जमाकर वे भूमध्यसागर पर आाधिपत्य जमाने का प्रेरित हुए, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि उनका कायशेज स्पेन से पश्चिमी एचिया तक, भूमध्यमागर वे दाना 
तटा पर स्थित प्रदेशा तथा ज़िठेग से डेयूब नदी तक फ्ठ गया । विस्तार के साथ 
साथ नयी परिस्थितिया जौर समस्याएँ पैन हाती गया जिनसे रामनो वी उल्हों 
बस्ती चरी गयी । डेयव नटी के पूर्वी भाग में और काले समुद्र के तठा तथा 
फ्रात-दजछा नदिया के पार ऐसी युद्धजीवी जातिया, राज्यो स॑ उनकी 
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मठमड जारम्म हां गया जो कई शतिया तब चलन पर भी झात न हा 
सती । 

उपयवत ऐतिहासिक प्रवाह वे कारण रोमना या कपिमलक सरर स्परामानिक 
जीवन और समाज आमूल वदल गया 4 दश पिटर वी विजया म लूटा हुई सम्पत्ति 
तथा गलामा ये दलां और वहा स प्राप्त वरा वी आमदनी क॑ कारण रामना का 
कृषि छाटकर व्यापार सरल जीवन का छाथ्वर अमीरा वी चर्या और जनमत्तात्मक 
संगठन व बल5 राजसत्तात्मक विघाना का आश्रय लेना पडा । एतिहासिक परि 
स्थितिया वे अनुसार रोमना + जीवन में जा परिवतन हुजा वह अस्वाभाविक नहां 
फहा जा सकता ) मानव-ममाज के विवातत में इस प्रवार के परिवान हाते जाये 
एव हू रहे ह और सम्मवत हाते ही रहग। 

सास्कृतिक पश्ष पर विचार बरो स भा कमावेश यही नतीजा निकलता है । 
रामना का ग्रीर मिल्री तथा एवियाई सम्यताआ से घनिष्ठ सम्बघ स्थापित हांने 
पर उनके प्रभाव से अछता रहना असम्मव सा था | रोमत विचारा_ रहन-सहन 
व्यवहारा और विधाना में विविध प्रकार क विदेशी प्रमावा का स्पप्ट प्रमाण मिलता 
है । राम साम्राय जल और स्थल दोना ही मार्मो से दूर दूर तक सम्बद्ध था । 
श्मलिए सकुचित अथवा सोमित रहने वी नोति उसके लिए अव्यावहारिक 
आर शायद अनुचित ही सिद्ध होती। इतिहास म ऐस उहाहरणा का मिल्ना-कठिन है 
जहा एक प्रगतिशील सत्ता सफलता के साथ जाग कलम बटाबर आपनसे जाप हा 
प्रिना कसी अनिवाय कठिनाई क॑ पीछे हदी हो । रामना ने जब अपनी हावित वो 
बाहरी परिस्थिति तथा अत्म्य विरोध का जनमव हाने पर पीछे हटाना चाहा 
तय तक उनकी दशा बहुत क्मजार हो चवी था। यहा क्या कम है कि बे लगभग 
एक सहखर वृष तक ग्रीस मं और सौ वष तक पश्चिम म अपने पर जमाय रह सके । 

सेनापतिया क आतरिफ युद्धां, उत्तरी एवं पूर्वीन्‍स्तीमाआ क बबरा अथवा 
सभ्य दावितयां के जाक्रमणा प्लेग मलेरिया की दीमासरिया और सन्तात प्राद के 
प्रचलन क॑ कारण साम्राज्य वी जनसख्या टतनी कम हा गयी कि सेना में प्रान्तीय 
लागा को ही नहां वसर्त बऱर आत्रमणकारियों का भी भरता करना साम्राय के 
लिए अनिवाय हा गया । वन नये भरती क्यि गये भाडे क॑ सनिको से न ता रोम 
साम्राज्य क॑ प्रति उननी शद्धा वी और न किसी प्रकार का जातीय भावना वी जाता 
का जा सकती थी । कठिन परिस्थिति आन पर व्‌ उसका सामना करने का उत्साह 
लिखने के वतल पलायन हां क्या करत थे । 
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यह आज्ञा थी कि सारे साम्राज्य वी प्रजा को रोमनों के समा जधिकार दे 
देने से उसमें अपनत्व वी मावना जाग्रत होगी जितु उसका स्थायी प्रमाव यह हुजा 
कि रामा। वी मान मर्यादा भग हो गयो और प्रास्तीय चेता राम वे राजनीतिक 
जीवन में घुस पडे । वे राम के उत्तप वी चिता न करके स्वाथ-साधत में ही सलूग्न 
रहते थे । रोमना की दष्टि मे उहाए स्वतञता का सदुपयोग करने के वदले :सका 
दुस्पयाग ही विया। सम्भव है वि कसी सीमा तक उहाने साम्राज्य का पशुयक्क 
बढाया हो कितु प्राण-बछ का क्षीण करने म कापी भाग लिया। 


जाथिव क्षेत्र में मा रामना की पीति उपयोगी सिद्ध न हृइ। ऊपर सबंत किया 
जा चवा है कि राम का कृपक जीवन अस्त-व्यस्त हा गया था। यहा तक नौबत पहुँची 
कि रोमना का जप्रीका के तटस्थ प्रदेशा से जन मेंगाना जावश्यक हुआ । वहा से 
जनाज आगे में कोई बाघा जात ही त्राहि जाहि का जाजनाद गूजने लगता था । 
जा काइ जनाज लाकर देता, रोम वी जनता उसी का जय-जयकार करो लगता 
थी। रोमना का व्यापार आरम्म मे अच्छानवासा चछता था विन्‍्तु साम्राज्य 
बढ़ने और यातायात के यथेप्ट साधना की कमी के: कारण व्यापारी लाम प्रान्ता म 
जाकर उद्योग घध जमाने छगे। प्राता से कारीगरा को माग वढी जिससे रोम क 
कारीगर अधिक लाभ की आशा से वहा जा बसे । जब प्रात्ता मे उद्योग धंधे चमय' 
उठे तब रोम वी बनी चीजो वी माग घट गयी और उसवे व्यापार वो ऐसा क्षय राग 
छग गया जिससे वह उबर न सका। रामना के अमीरो रहन-सटन के कारण उनयी 
शौकानी वी चीज़ा वी आवश्यक्ताएँ बढा | उनके पास न ता सातै-पाने और न क्सी 
व्यापार वी ऐसी सामग्री थी जिसे वे बाहर से आयी चीजा के बंद? द॑ सकते | जेब 
तक उगकी खां सोना चाँटी देती रही तबतक तो कोई खास कटिनाई न हुई किन्तु 
व चादी थी बमी पडी तव उहाते मुद्रा का काल्पनिक मल्य निर्धारित करना 
अथवा या कहिए कि उसको अ्रप्ट करना शुरू कर दिया। परिणाम यट हणा कि बाहरी 
व्यापारिया ने स्वणमुद्रा म चीजा वी वीमत ल्‍ने का आग्रह क्या । अत सांना 
चादी वी उत्तगोत्तर बमी हाती गयी जिससे विविध क्षेत्रा पर अनिष्ट प्रमाव पडा । 
उमी प्रकार ढक्डी की माग वय्ने स अनेक निर्माण कार्यों तथा सनिक्ा वी जाय 
अ्यक्ताआ के रिए पंडा के जगरू काट डाले गये ६ फ्लत अच्छी छकडी; की 
मी कमी पड़ गयी । इन सर कठिता “या के साथ साथ साम्राज्य वी विश्वेपत इटलो 
और रोम आदि नगरा वी प्रजा में बेकारी और गरीबी उत्तरात्तर वलनी चली गयी। 
जीवन निर्वाह के लिए उनको रोटी, नमक, तल देना आवश्यक हो गया । उसने 
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सिवा उनके मनाविनोद के लिए कोलीसियम स्टेडियम आदि के खेल-तमाशा का 
करवाना भी आवश्यक समया गया, जिसमें बहुत धन खच होता या और जिसके 
जमाव में उपद्रवों और अनेक प्रकार के जुर्मो के बटने वी सम्भावना थी । फ्लत 
गरीबो और वेकारा तथा लुगाडा को अनुदान दने बेकारी राकने तथा झडे-मठे 
निमाणकार्यो का चराने म भी बहुत रकम सच करनी पडती थी। उन कठिनाइया 
से भी बढकर शासन तथा सेना वी अनिवाय वृद्धि क॑ कारण खच में अपार वद्धि 
हांती चली जाती थी। ऐसी चिन्त्य दशा में करा “गाना, टक्सा जाति वी उत्तरात्तर 
बद्ि के कारण क्साना वी तो दशा शोचनीय थी ही, व्यापारियां को मी जधिकाधिक 
वाधाओ का सामना करना पडा | साराश यह कि कृषि व्यापार मुद्रा साख उद्योग 
घथे आदि आधिक जीवन के समी क्षेत्रा मे अव्यवस्था, जसताप एव क्षय के रक्षण 
भीषण हाते चले गये । 


कुछ विद्वाना की यह धारणा है कि जिन जिन क्षेत्रा मे रोमना ने कटम उठाया 
उनम वे पराकाष्ठा तक पहुँच गये जिससे आग बढना तमी सम्मव हो सकता था 
जब कोई नवीन दप्टिकोण अथवा नयी चेतना जगती । तत्कालीन परिस्थिति में 
उसकी काइ सम्मावना दिखाई न पडी | स्थापत्य मतिक्ला और कुछ इजीनियरी 
का विकास अवश्य हुजा, परतु विज्ञान अथवा कला के क्षेत्र म उहोने कसा विशिष्ट 
अथवा प्रगतिशील सिद्धान्त की कल्पना न की। हशन का ज्ञान उनवा ग्रीस वालो स 
मिल कितु वह इतना परिपक्व था कि राम वाले उससे आग बदन में नितात असमथ 
रहू। वस्तुत रामना की प्रतिमा व्यावहारिब' विपया से सम्बद्ध रही तत््वानमघान 
वी सामथ्य का उहाने काई प्रमाण न दिया। साहित्य के क्षेत्र मे भी उहान ग्रीका 
का ही जनुसरण क्या । काय, जल्कार व्याग्यान बल्य और इतिहास तक ही 
उनको साहित्य म दिलचस्पी रही | साराश यह कि उनका पतिभा न ता बटुमुखी 
थी और न पारदातगी ही । फ्लत सास्ट्वतिक सेन में वह एक सीमा तक प्ंचकर 
रुक गयी जिससे यह जयुमान क्या जा सकता है कि उसका काय समाप्त हो 
गया अर्थात उस यग का जन्‍्त हो गया । जाये के विक्तास के लिए नये विधान 
और दष्टिकाण वी जावश्यकता हा गयी । नगरा तथा नागरिक जीवन की 
शिथिलता क॑ कारण बहुमुखी सम्यता तथा सस्डति का जीवनस्रात सूखसा 
गया। यह माना जाता है कि ईसाई मत तथा उत्तरी यूरोप के विधाना से नये 
युग का सेट प्राप्त हुआ, जिससे पाइचात्य सम्यता के दूसरे जग का आरम्म हो 


गया। 


४ रोम श्क्९ 


रोम का सामाजिक जीवन 

ऐनिहासिक रोम के प्रथम सहख्र वर्षो म रोम का सामाजिनत' जीवन प्रगति 
अथवा परिवतनचील रहा, अतएवं सुविधा के लिए उसका क्षमवद्ध वणन जनिवाय 
है। प्रथम तीन शर्ता दिया (६००--३०० ई० पु०) में सामाजिक जीवन कृपि 
तथा कुदुम्बमलक था। पँतक व्यवस्था के अनुसार पिता का कुटुम्ब पर एक प्रकार 
से अपरिमित प्रभुत्व रहता था | वह यदि चाहता ता जपनी पुत्री, पुश्न तथा सनी 
का बध तक कर सकता था । सारी सम्पत्ति पर उसका अधिकार था वहीं सर्वेत्षवा 
था और सव ल्न-देन करता था। इसका एक परिणाम यह हुआ वि वुदुम्व के प्राणिया 
को सगठित अनुशासन में रहने का अभ्यास हो गया और कौरुम्विक' जीवन दल तथा 
जात्मीय भावना से अपुप्राणित हां गया। आचार विचार तथा व्यवहार मे नियजण 
स्थापित हो गया । साधारणत पिता अपने अधिकारा का दुस्पयोग नही करता था 
क्योंबि' उसवा मनुप्यत्व, रीति रिवाज जनमत, न वे पचा वी सभा तथा प्रटर 
का अनुशासन उसके व्यवहार पर एक प्रकार का सन्तुझन और प्रतिबंध बनायें 
रखते ये। पुम्प का जविवाहित रहना अनिष्टकारी माना जाता था, क्‍्याकि उससे 
बुदुम्व की शवित के छास, अनिवाय विवाह के क्ानन के अतलिब्रभण तथा आर्थिवः 
हानि सहने के सिवा मरणोपरान्त आत्मा को अनेर यातनाआ का कक्‍प्ट 
भागना पडता था। जिवाह वा विशिष्ट ध्येय पुत्र उत्तत करना साना जाता था। 
थदा होने के आठ दित के बाद बच्चे को सम्वार द्वारा कुटम्व में शामिल क्या जाता 
था। रोमन माताएँ पच्चा को दाइया या दासिया के मरासे नहीं पालली थी। वे 
डहे म्वय स्ततपान कराती और उनका ऐणेषण करती थी | माता का सन्‍्तान के 
ऊपर गहरा प्रभाव पठता था । यद्यपि पत्नी के अधिकार कानून द्वारा रखित न थे 
और सनी होने वे कारण उसका पिता, अञ्राता अथवा पुत्र वी रक्षा म रहता जावश्यक 
था, तथापि व्यवहार में उसका स्थान तथा प्रमाव अच्छानवासा था। अपती सम्पत्ति 
का वह स्वेय प्रबघ करती और लेन-देन मी करती था। कुटुस्थ मं उसका जाएर 
सम्मान था। वह परद के भीनर बद नहीं रखी जाती थी। धार्मिक क्षेत्र म वह 
पुरोहितिन का पट ग्रहण कर सकती थी। गहिणों अथवा पुरक्नी वी हमियत स 
बहू नौकरा चाकरा तथा खच का नियलण करता थी। बुनमा, कातना, उसवे 
साधारण काम थ। उसको ओछे कामा के करने की आवश्यक्ता इसलिए न पण्ता 
थी कि प्राय उन कामा के लिए गुल्मम रप ल्यि जाते थे 4 

विवाह के लिए पुस॒षा को आयु चौटह से वीस वष जोर कयाआ की कम से- 
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कम बारह वप से १९ वप तक वी अच्छी समझी जाती थी। ववाहिक सम्यध वर- 
चघू के माता पिता निदिचत करते थे । विवाह में रामानी प्रेम के लिए कोई स्थान 
न था। प्रेम का प्रसंग विवाह के उपरात जारम्म हाता था । यद्यपि पुरुषा व लिए 
ब्रह्मचय की बद न थी और उनका स्वैरिता की काफी गुजादश थी कितु विवाह के 
पए कया का अछ्ता हाना आवश्यक समझा जाता था जिसस सतति का शुद्धता 
सुरक्षित रह । छडक वाले को स्त्री घन (दहेज) देना पडता था | वर वध बी चौथा 
उंगली में लोहे वी अँगटी पहनाता और तण तोडकर अपने कतव्य पालन की प्रतिना 
करता था। विवाह पाच या छ प्रकार के हांते थे। उच्च कुल में विवाह घामिक 
सस्कारा के साथ क्या जाता था और वह सवस अच्छा माना जाता था। क्या 
हरण अथवा कया त्रय बुरा समझा जाता था। विवाह के अवसर पर नाच-गाना 
भाज और धूम धाम हाती थी । यद्यपि विवाह विच्छेद अवध न था तथापि उसका 
प्रचलन नगण्य-सा था | तलाक के नियम भां कठार 4। वध्यत्व और प्रत्यप 
व्यभिचार ही उसके मुख्य कारण हो सकत थे । केवक पुरुषा को तलाक देन का 
अधिकार था। सांधारणत पति-त्नी प्रेम वे साथ गाहस्थ्य जीवन “यतीत करते 
थे। पुश्चलिया का व्यापार प्राचीन रोम में ठण्डा न था यद्यपि ग्रीस वे समान रामना 
में वश्यागमन काई जध-य काय नही गिता जाता था । 

कौटुम्बिक वातावरण क फलस्वरूप रोमनों म कतव्यपरायणता सहिष्णुता 
सयम उद्यमतीरता रहन-सहन की सरलता परम्परा का जादर अनशासन वा 
सम्मान यवहार-ुद्लता आदि गृए प्रस्फुटित हा गये | यद्यपि राम वाला का 
दमा प्यारा था और दान-दल्लिणा दने स व यथासाध्य बचत थे तथापि चारा बरईमानी 
आर भ्रप्ठाचार से दूर रहते थे । मित्रा तथा परिचित लोगा म विना सूट के लेन 
दन हांता था। सज धज वनाव श्गार चटक मटक ठाट-बाट टीम-टाम को वे 
अच्छे गुण नही माउते थे। उनवी पोशाक ग्रीस के छागा वी सी थी। पुर्ष अथवा 
स्त्री चादर आउत थे जिसके किनारे रगीन होते थे। समाज म उनका स्थान चात 
रहता था । घरा में पुरष सादी कमीज और स्तिया ल्यादे पहनती थी। तामरा दाता 
ई० पू० तक राम वाल्या का माजन राठी हाहट पनार जतून का तल तरफारियाँ 
फल और पीरे व लिए हलका मटिरा थी। श्ली-सम्पत्न लाग टी मास और मछठो 
ख़ात थे । उसवा के अवसर पर दावतें दे ओर खान का छागा को शौक था । 

उपयुक्त गृगा क॑ कारण रामन लाग अपने प्रतियायिया पर विजय पाव रह । 
किन्तु ज्या था उनका राज्य तथा ग्रीक सम्यवा और आचार विचार का प्रमाव 


रोम १४१ 


अत्ता गया त्या-त्या उनके रक्त स्वभाव और रहने सहन में परिवता हाने गये । 
थद्धा के कारण उनमें निदयना तथा हिसा क भाव भी बत्त॑ गये । छूट-पसोट से 
आरप्त सम्पत्ति और गुल्ममा वी वद्धि सं उतके जीवन मे कृत्रिमता शान शाक्त, 
अप्टाचार तथा एश-आराम और विलासिता बढती गयी। सनिक आवश्यक्ताजा 
के बारण अधिक समय तक घर-वार से दूर रहने से उनका वौदुम्बिक जीवन शिथिल 
आर क्षीण हाता चला गया । व॑ क्रूर, छालची स्वच्छाचारी, स्वार्थी तथा विछासी 
ह्ञाते चले गये। कौटम्पिक जीवन जस्त-व्यम्त हाने से उनम उच्ठसल्ता तथा जनु> 
जञामत की अवहेलता बढती गयी । उनके रहन सहन और जाचार विचारा मे अमीरा 
ची चका्चौध घर करती गयी । उपयुक्त ललण ईसा के पूष तीसरी शती से उत्तरोत्तर 
चत्त गये यहा तक कि राम बारा कब जावन और समाज वी काया ही पलट गयी | 
चुस्पा के ही नहीं वरन स्त्रिया के भी सयम और जाचरणा में दिनां दिन परिवतन 
टाता गया। कौदुम्रिक जीवन वी मयाटाएँ टूटतो चारी गयी और स्वाथ, स्वरिता 
तथा बिलासिता का समा बधता चणश गया । बडे नगय के पुस्पा तथा स्थिया मे 
व्यमिचार का प्रचलछत हा गया । देश्यागह जौर भटियारपाने वत्त चले गये + 
वंश्याआ और वश्याल्या का रजिस्टर रुपा जाने लगा । वेश्यागह शहर के बाहर 
हाते आर कंवल राजि म खुल्ते थ। वश्याआ में एक ऐसा वग भी था जा सुशिलित 
और काब्य सग्त तथा नाट्य कला एवं बातचीत तथा टिप्ट व्यवहार में बडा 
निपुण था। पुरुषा का भी एक वग था जा वचिक वत्ति करता था। लोग आर्थिक 
अयवा राजनीतिक छामर क लिए विवाह करने लगे। यति उ'हे जाणा के अनुकूछ 
लाम न हुआ ता विवाह विच्छित वबरने म उह सवाच न हाता। एक पुस्प से 
मतुष्ट हो जाने वारी स्त्रिया वी सरया उत्त/त्तर यन हांदी चली गयी। स्जिया 
बनी टनों रहने स्वृताजतापुबब घमने फिरन और विलाम करने रूमी | पुर॒पा वी 
दाग उनसे भा बरा थां७ पुत्र जनने के कष्ट और गहस्थी के चमेला से ढाग लछुगाई 
बचने लगे । ववाहिक बाघन म न फ्सन वाला वी सख्या म चिताजनक वद़ि हां 
गया। यह स्थिति शिलित तथा उच्च श्रणी के राम वाला वी था क्तु भयाय 
अरेचा से लाये हुए गुलामा तथा आाजांविका वी तडात में जाये हुए लागा वी सतति 
बहती चली जाती था जिससे रामन समाज जोर रुस्दृति दवता जाती जार आधथिक 
समस्या जटठिछ हाती जाता थी ) कापूत छारा रक्त ससम्मिश्रण राकने, अविवाहिता 
पर टक्स छ्गाने और व्यमिचार शज़ने क प्रुयत्त क्ये गये किन्तु दे निष्फ” रहे । 
विसधिया ते अविवाहित रहने का कारण यह बताया कि स्निया स्वरिणी और 
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अविश्वगनीय तथा सर्चाली हा गयी ह। राज्यममा न बल्ता टुई फ-मुफी को रोतई 
के विए कानून बताय फिन्तु जय उससे सत्स्य हा उनका उल्लघन रखते थ ता भय 
छाग उनेरा क्या परवाह बरत । बत़, व्यापार, महठ, वाठियाँ विटासकुज 
हमाम, बाग-बगीच जाटि आमाद प्रमाद व॑ साधन तथा वामुक्ता 4 प्रमाधन पुस्पा 
मही नहीं वरन नारिया में मी बटते चल गय। उपयुत्त प्रवृत्तिया बी पूति में गुटामा 
वी जभिवद्धि ने सत्र सहायता बी । हहरा में मिसारिया, बल्माशा जौर रुगाडा 
की जिह मुपा में जन्न मिटता या, सस्या बतती चरा गयी। यह स्मरण रखना 
चाहिए वि उपयुवत दाप प्राय नगरा में पाय जाते थे। ग्रामा औौर छाटी बस्तिया 
मे उठाने वितरा रूप घारण नहीं क्या। वहाँ रामना व पूववर्णित गुणाम 
उतना भातिवारी परिवतन नहा हुआ । 

यद्यपि पुरानी मयटिआ के उल्ल्घन से स्त्रिया वी नतिक हानि हुई तथापि 
उनमें पिरे दाप ही नहों प्रकट हुए । उहहें तलाक दने का अधिकार हा गया कितु 
व उसका उपयाग यदाकदा ही वरती थी। व्यसन और विलासिता क साय-ही-साथ 
उनम छछ्ित कलाआ और विद्या का अनुराग उत्पन्न हो चला। व श्रीक साहिय 
दशनश्ञास्त डाबटरी, कानन आदि पतले-पटाने और विविध विपया पर भाषण दन 
ऊगी | काव्य, नृत्य गान तो उनके लिए उपयुक्त थे ही व व्यापार और लेन-दन 
भी अच्छ-खासे पमाने पर क्रो लगी। पुरुषा की तरह खुलकर सामाजिक आमांद- 
प्रमाद म भाग लने याग्य हा गया । पुरपा कॉ-न्सी स्वतजता और अधिकार वी माग 
स्त्रियां वा भी हाने लगी । इस आदोटन का प्रमुख प्रतिपादक मुसानिया का 


रुफस था (६५ ई०) । 
रोमना मे जात्यभिमान जौर बुलामसिमान अधिक था । आजारम्म मे राम व 


निवासिया में तीन वग थे। एक तो पेट्राशियन उच्च वग, दूसरा प्लीवियन निम्न 
वग । इन दोना के बीच में “'एक्रिटस थे जिनका पता व्यापार था। पेट्रीशियना- 
के हाथ म राज्य-्समा जौर सैय-सचालन था। व॑ छांग्र व्यापार करा वुच्छ काम 
समझते थे। प्लीविया प्राय कारीगर छाटे क्सिन अथवा स्वत क्यि हुए विजित 
लांग थे। सबसे अधम श्रेणी गुलामा वी थी। एसा प्रतीत हाता है कि रोम म क्षत्रिय 
वश्य, धूद्र तथा गुलाम चार वग थे। चूकि विद्या के प्रति न ता उस समय प्रम ही 
था और न उसका प्रचार ही । अतएव वहा ब्राह्मणा वी-सा कोई श्रणी न था । 
उम्तका प्रादुर्माव द० पू० ठतीय शती से हुआ और ग्रीक साहित्य स स्फति पाकर 
विद्यानुराग उत्रात्तर बढ़ता गया । 


५ रोम शढ३ 


आधिव व्यवस्था 

आरम्म में राम तथा इटली वे निवासी दृषव थे । पुर्ष रित्याँ, ल्डके-एड 
नंकया खेता मं काम करत और अपनी साधारण आवश्यवताआ वी मितव्यमिता 
मे पूर्ति करत थे। लूमंग़ा वे पास दा चार एवड अपनी जमीन होती थी शिससे वे 
अपना बाम चरात् थे। युद्ध करे जोठी हुई जमीन राज्य अयवा जनता वी मानी 
जानी थी। जनाज के अलावा वे तरवारिया और फल पल भी पटा बरत थे। रोग 
प्रायः मड और सुअर पालते और मुर्गियाँ रखते थे। सघर्ष तथा राज्य वी वद्धि के 
आपरण किसाना का सना में हगमिल हएना पड़ता था। सैनिक काय वी ज॑मिवद्धि 
सथा मुझ्धा में बट मर जाने स कृषक समाज अव्यवस्थित हाना गया। सेती-बारी 
अवतज कृपव' वे बदल गुलामा बे द्वारा करायी जाने ढगो । खेता वो दख माल 
और परत रक्षण में लापरवाही होने 4 कारण किसान खेता को या ता बेचने लगे 
मा अन्न थे घट” पर आदि अपिक एामप्रद पदार्थों दी खेती करने लगे । बे जमी 
दादा वा भुकायला करते के साधना के अभाव में छोटे उपक जमीन चेच+र शहरा 
'में रोजगार औौर घधे ढढने रगें। अपाज वी उपज उत्तरात्तर बम होती गयी कि तु 
उस कमी का पूति के लिए कृषि विवास पर ध्यान नहीं दिया गया। बहुत-सी खेती 
याग्य जमीत भेदा क लिए चरने को छोड़ दी गयी अथवा अमोरा नें उस पर बाग या 
बगीचे लगवा लिये। भेट, गाय, घोड़े और सुअर पैदा करने के लिए तथा अगूर, 
सेब अजीर तथा जतून की फसल से अधिक फायदा हांसा देखकर घनिका ने बढे- 
बडे चरागाह जार बाग वना लिय। खेती स्वतञ्र विसाता थे हाथ से गुजमा वे 
क्वाथ मे चरी गयी और जमीटार गावा में न स्टकर शहर मे बसते चल गये । 

इयरी में यद्यपि कुछ लोहा, ताव, टीन और जम्ता पापा जाता था। फिन्तु 
>तमी मात्रा म नेही कि जिसस बड़े पमाने पर व्यापार चलाया जा सकता सोने 
का थत्यन्त अभाव था और चाँदी नगण्य मी मिलती थी। खाना में गुलाम काम 
करते थे। घातु वी चीजा म सबसे अधिक शाभप्रद औजार तथा अस्न रस्न थे । 
इसव जलवा मिट्टी के बरतन पाइप टाइल कुछ ऊतो और कुछ सूती कप भी बनता 
था। पेशा के अनुसार वारोगरा बी संगठित श्रेणिया थो। राम के उद्याग घया 
बा हास होने वे वई कारण हुए । एक तो यह था कि च्टली से दूमरे प्रदेशा का माल 
मजने म इतना! खच रुग जाता था कि बहए बीमत बल्ले से खरेल्पर कस मिलत थे ३ 
>स कठिनाई का दूर करने के लिए बटे व्यापारियो प प्रदेशा में करवा) साल दिये 
जिनमें इटली के कारोगर काम करते और सिखाते थे। उप्त नीति का परिणाम यह 


श्डड विद्रव-इतिहारा 


हुआ मि दुटरी के बे माठ का याजार करीयनरीय जाता रहा। व्यापार घटय 
से टली के कारीगर दूसरे प्रटेशा म जागर बसन छग और ह्टरटां म उनको कमा 
पड गयी। दूसरी कठिनाई राम पे रईसा का शौय था। व लॉग या से बटिया 
सामान अय हशा से मेंययात थ, स्टटी य साल से उनवा संतोष न हाता शण । 

पहने मार्गों बी व्यवस्था टीर न हात से व्यापार म बड़ी जटचन पड़ती था। 
भूमध्यसायर पर अधियार प्राप्त हाने तवा सडक और पुठ यन जान से आग चरपर 
सुविधाएं ता प्राप्त ह जिन्‍्तु तब तक साम्राज्य तथा व्यापार का ऐसा नकटा बह 
गया दि आयात वा अपार वद्धि तथा निर्यात को शाचगीय कमी प८ गयी । जय तवः 
राम बा अपने अथीनस्थ प्रदेशा से पट जबवा कर द्वारा घन मिलता गया तन तय 
ता गुलठरें उड़त रह उिन्‍्नतु जय उम प्रकार वी आय से साम्राज्य का सच चलाना ही 
कठिन हो गया तव रास वी जाथिक समस्या उत्तरात्तर चिन्ताजनय हाती चटी गया। 
जसके अलावा प्रदणा मं घनिका और कारीगरा क चले जान स वहा ता उद्याग बच्चा 
किन्तु उसका परिणाम यह हआ कि इटली वी बनी चीज्ा की माग घटती चली गया 
और उसी आरथिवा दशा दिना दिन विग्डती गयी । ब्रेकारा और गरीबा को 
सस्या में भयवर वद्धि हाती रही । 

ईसा के पूब चौथी शती तक राम वाला में सिक्के का प्रचलन न थां। आदान 
प्रटात विनिमय द्वारा होता था। प्रत्यक वस्तु का मत्याकन पताआ की उपयागिता 
से क्या जाता था। इ० पू० ३२८ से तावे के २६९ से चाटी आर २१७ ई० पू० 
से सोने के सिक्का का प्रचलन हुआ जिसस महाजती और वक्गि की उत्तगेत्तर 
उन्नति होगे छगी । जारम्म में बक मदिरो म स्थापित क्यि गय क्‍्याकि पविद् 
देवाल्य में चोरी या रूट वी आश्वका कम थी । यूद की दर साधारणत बारह 
अतिश्त थी किन्छु लग उससे अधिक >ने का अयत्व करत रहते थ । मुट्खोरी का 
रोग जागे चलकर दतना बटा कि बहुत से बक और काठिया माटिरा से निकलकर 
नगर में स्थापित हो गया । 

आसन का क्मी-बमी व्यापार वे नियलए की जावशयकता पड जाती थी और 
वह निर्यात तथा जायात वी मात्रा को घटा या वटा देता था। साधारणतया उसका 
नीति उतार थी। नगर म जानेवाली वस्दु> पर चगी टाई प्रतिशत उयायी जाती 
थी। साम्राज्य वी जावश्यक्ता के जनुसार ठक्स घटते बाते रहते थे । कितु 
साम्राज्य के उत्तर काल में टक्मा की दतनी बद्धि हावी चरी गयो और ट्क्स उगाहव 
वाले टेकेदारा की ऋएता दतनी बढी कि प्रजा मे जाटि ठाहि मच गयी । 


रोम 7 श्ष्प्‌ 


आमोद प्रमोद 
जारम्म म॑ ही राम वा गाने, नाचने, अमिनय तथा सैल्न्‍्य्ट वा चौक था $ 
उसवा त्पौहारा, सस्बारा और झट्टिया में घट और मार्गों पर जहाँ अवसर मिटा 
रोमन चाह अर॑टे या मित्र मण्टटी बनायर गात॑-बजात और खेल-तमारों से मनो 
विनाद करते थ। बाँसुरी तथा वीणा उनके मुख्य वाजे थे किन्तु अनेद प्रवार के लत 
वाद्या, पिपिहरा जादि का भी व प्रयाय वरत थ। पाँच प्रवार के गठे वे पे? प्रचरित 
थे जिनमें एक या उससे अधिक व्यवित माग लत थे। धाडे पर चटफर मो एक प्रकार 
से गद खेली जाता था| सम्मवत बह सर पाला व ढंग वा रहा हागा। अखाड़ा 
मे दोड कूद पॉल व सिवा अनव प्रयार वे द्वद्न युद्ध हात थे। कटी और गुलामा 
वी वे ऐसी जोड़ 5डवात थे जिनम क्‍्मी-कमी व बट-मर जात थ। तीसरी शी 
ई० पू० मे थड पमात पर प्रतियांगिता तथा द्वादयुद्ध जादि के प्ररशन के लिए 
सबस पहल प्रागण (संक्‍्म) का निर्माण हुआ जिसमें बिना टिकट के मुपत मे खल' 
दिखाये जात थ । धीर॑ घीरे निल्य तथा हत्यापूण सेला का लांगा म॑ इतना शौक 
पदा हुआ कि सनापतिया, प्रशासका आटि के छाकप्रिय हाने के लिए सक्‍स के खरा 
का जायाजन करना अनिवाय सा हो गया । जनता के अनुस्जन द्वारा उसका बल 
प्राप्त करन वे हिए नताआ में छाग डाट बढती चरी गया। वर्ड सकक्‍सा का निमाण 
हुआ (८० ६०) जिनमें सबसे विशाल वालिसियम नामक था, जिसम पचास 
हजार दराक बठ सकते ये। उसमे अस्सी प्रवगट्वार थे। उसबे घ्वसावशेष जद्यावधि 
विद्यमान € | वह रामन स्थापत्यक्ला बी विश्ाल्ता वा द्यातक है । सकक्‍सा म 
रथा, घाडा वी दौड नटो के खेल जादू वे सेल, नक्ालां और माँडा के प्रदगान, 
नांका-युद्ध, स्थत-युद्ध, पद्ुआ और मनुप्या का यद्ध तलवार, बछे-नेजा वो प्रति 
यांगिताएँ मुप्दिका-याद्धाआ के मच्चे और आमरण युद्ध आति होने छगे । बडा 
सूत-खराबा जौर छामहपक वीमत्स दश्य उन खेला में हाता था। उन हत्यापृण 
भौर रत रजित प्रदरना में कदिया गुलामा तथा क्मी-क्मी पंशवर् का उपण्यण 
किया जाता था। क्भी-क्मा ये प्रदशन १२० तिना तक चलते थे | टाइटस के 
प्रदान में पाच सटखे पटुश का वध एक ही लिन में हो जाता था । उन खेठा न 
रामना का हृदय कोर नित्य और ज़ाटिम बना दिया था) 
रोमना का जमिनय का मी शौक था । अमिनय के लिए रईसा ने बिना छत 
के विशाल मवन वावाये थे। छत के वच्छे जावश्यक्तानुसार चाँदनी फ्ला दी 
जाती थी। एक मवन ता वतना बडा था कि उसमे तीस सटे दचक वठ सकते थ | 
2० 


श्ब्द विश्व-इतिहास 


चशवां का क्सी प्रकार की पीस नहीं दनी पडती थी। यद्यपि कभी-कभी रोमन 
च्यक्ति भी अभिनय करते किन्तु साघारणत वे अभिनय करना अच्छा न समझते 
थ । अभिनता प्राय ग्रीक लोग होते थे ) इन अमिनया में यद्यपि चेहरे लगाकर 
प्राचीन नाटकों के जशो का पाठ अथवा क्थोपकथन हाता था तथापि मूक प्रदशना 
म जाता की अभिरुचि अधिक थी। कठपुतलिया के खेल, याच, जादू के खेल, कदुक 
उछालने, कल्प-छाघव, अगोपागों का उदघाटन तथा भाडा वी नकक्‍लाका जो 
कमी-कभी स्पष्ट अइलील्ता को भीमा तक पहुँच जाती थी , प्रदशन होता था । 
रोमना वी रुचि का स्तर ग्रीक लोगा से कही अपरिप्कृत तथा नीचा था। 

व में सौ दिन त्यौहार क लिए निश्चित ये । महीन का पहला पाचवा तथा 
नवा या पद्वहवा दिन त्यौहार के विशेष दिन भाने जाते थे | प्रत्येक त्यौरार मनाने 
चर निश्चित विधान और उसवा अपना महत्व था। उनक त्योहारा का अधिकतर 
सम्बंध कृषि या कृषक जीवन के साथ था। पेरेण्डालिया तथा फरलिया के उत्सव 
'फ्रवरी मास भ धमधाम से मयाये जाते थे। उस्र अवसर पर दावत होती भद्यपान 
से शाग मत्त हाक्र मदनात्सव भनाते थे वे विधवाआ, विवाहिताआ कुमारिकाआ 
सथा स्वतान बाल्का पर हस्तलेप न करते थे । अप्रल म फलो का उत्सव मताया 
जाता । दिसम्बर वा मख्य उत्सव सेटनालिया सतह से नेईस तारीख तक मनाया 
जाता था। उस अवसर पर पटीशियन और प्लीयियन स्वामी और दास का भेद भलल 
सब सम्मिलित हाते और उत्मव मनाते थ । उस्त समय पर जइ्लील्ता के बघन 
और संदाचार से नियम शिथिल कर त्यि जात ये। इस उत्सव वी ममता भारत 
के हालिकोत्मव से की जा सत्ता है। 


क्लाएँ 

आरम्म म रोमना के मकान पकवी इटो के वनत थे जिनम क्वल एक ही कमरा 
हाता था उसी में उठवानबठना चल्हा चौका खाना-पीना हाता था | छत म 
एक गवाक्ष बा॥ हाता था जिससे घुआँ वाहर निकलता रहे किल्तु वर्षा में उसमें 
होकर जल भीतर घुस आता था । आथिर उप्रति के साथ्न्साथ वास्तुकला की 
उद्वि रोते लगी ५ यूद्स्वन छाए एशिया से महरण गुम्बज तथा पसरी नाहिश 
बनाने की कला सीख चुके थे। शाम वाला का ग्रास के गहस्तम्मा तथा छता की पढाई 
का चान भी था। अत वास्तुकला वी उन्नति शीक्रतापुबक् हान हूगी। सम्पन्न 
लूांगा ने विशाल भवना बा निर्माण कराया जितमें सुदर खम्मा बारे दालान 


रोम , 


कमरे, स्मानागार हौज, फ्लारे, हम्माम, पच्चीवोरी वे पद्च, जर आले-ज: 
तथा फ्मरा यो गम रखो वी नाटिवाएँ वनामी जाती थी । मताना वी सजावद 
के लिए पत्थर एव ताँबे वी विभिन्न जावार तंथा विविध प्रशार वी मतियाँ और 
कालीन, परद, पर्नीचर आदि एक्नित बर लिये जात थे। 
छागों ब॑ मकान जौर महल समृद्धि व उतने द्योतव न थे जितने कि विशेषत 
राम तथा अय बड नगरा वे! दग्रालय, जातीय रमारव, मेहरायदार फाटक, 
छोवापयांगी स्नानागार, राजमवन, सक्स और थियेटर जादि थे। यद्यपि मह सत्य 
हे हि रामना वी वल्त्मत प्रतिभा ग्रीशा व समान न थी तभापि ग्रीस वी कला न 
और बुछ अब में मिस्र की वला ने उहं अनुराग और स्फ्ति ऐसी प्रदान वी जिससे 
पूण जाम उठाकर और उस पर अपनी छाप लगाकर उछाने अपनी वास्तुबला वी 
श्रीबद्धि वी। उनवी इमारता में ठोसपन, ढा ता, विद्वदता, विद्वाल्ता तथा महानता 
के गुण प्रचुर मात्रा में मिलते है जिनका अनुक्रण हातिया तक यूराप में होता रहा। 
उनकी करा दे लिए 'रामनेस्स” शाठ था प्रयाग विया जाता है। 'रामना ने पत्थर 
मे अलावा पवकी इटा तथा वत्रीट वा जेसा उपयाग क्या वैसा सम्मवत उनसे 
पहटरे कही भी ये हूआ था। पत्थर से हलवी हाने के वारण क्भीट स बड़ी और चौडी 
मेहरावा, बडे-बडे शुम्बतजा और घनुपाकार भहराबदार छता वो रचना कर सकना 
मम्भव हो गया। विशाल इमारता का सुसज्जित करने में मी उनवा बलत कुछ 
सफलता प्राप्त हुई ॥ नत्यि! वे महरावटार सु“८ पुल जस रामना ने बनाये बसे 
पहछे कही भी न बने ये। रिमिनी का पुल (२२ ६० ) उपवी बला का प्रत्यक्ष प्रमाण 
आए तव विद्यमान है। प्लेवियन वश वे बनाये कालिसियम (८० ई० ) वे' घ्यसा- 
बशेप अद्यावत्रि दगका को चकित कर रह ह। कारवेला का स्नानागार (हमाम ) 
लोकीपयोगी स्थापत्य-बला के 'रत्ता में गिना जाता है। लाकोपयांगी विश्ञाऊ भवन 
जसे रोमना ने बताये बसे पहले कमा उसी ने भी न बनाग्ने थ। हंद्रिअत द्वारा 
निर्मित वीनर्सा छा देवाल्य बास्टेण्टाव्न का बाजिल्का' गिरजाघर धामिक 
इमारता मे विशिष्ट स्थान रसते ह। उर सचधि के सिद्धात पर मटरात्रा वे पारस्परिक 
सयोजन से विदा” प्रशालाआ और भीतरी छता वी श्ञाम्रा मे चमत्वार उत्पन्न 
क्या जाता था। गुम्वज बनाने वी कहा भ रोम न जमूत्परय सफ्ता ही नहों 
प्राप्त वी वरन उसको पराकाप्टा पर पहेंचा दिया। हंडिजन के पराज्तिआ नासब 
संवदेव मादिर का गुम्वज आज तक अपने ठग का संसार में सबसे वडा गुम्घज मात्रा 
जाता है। सकता बेप तक उस कलाम कोई बसी उन्नति न कर सका) इमारताः 
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के बाहरी भाग का सुचामित बरन वी क्छा का उन्हान ऐसा विकास किया कि जिससे 
वे उत्में ससार के शिलक क्टछामे के अधिकारी हा गये । रामना वी बनवायी 
सका मील लम्बी पक्की सडके गढ़ तथा घाटिया पाना वहा ल जानें वाल पके 
नर, पक पुर थाटि उनके साञ्राज्य की महत्ता तथा कौशल की साथी दे स्ट ह। 
डाइट्स वी निमाण बरायी इमारता में स्मारक प्रवागजपर वा कया अपने पूण 
यौवन पर टिखाई पय्ती है। 

स्थापत्य के साथ ही साथ विलय तथा मर्तिकल्य की भी श्रोवडि हाती रही । 
उनको इतियाँ यूरोप की अक्षय निधि माना जातो है| दाएटस के उपयवतत प्रवेश 
द्वार तया टेजन का विजय-स्त'म थिल्पक्ला के नवयुग दा सदंग दे वाए माने 
जाते ह । उसकी छाप उननीसवी और वीसवी राती में भी स्पष्ट *िसाई दती है ) 
मतिक्ला का प्रसार राम म इसलिए अधिक हुआ कि वहाँ के नताओं वा अपनी 
प्रतिमूनिया निर्माण कराने तथा उहे अतिप्ठित कराने का बड़ा शाक था। तसाह 
का स्थान देवताओं के बराबर माना जाता था। फ्छत उनवी कला मे आदश 
तथा कल्पना का उतना प्रयास एक प्रकाण नदी दिलाई पड़ता जितना क्रि ग्रीस की 
हल में मिलता नै । कितु उसम बसस्तविकता और अनुरूप की यवायता की विश 
देता €। बलापूण जावारोही मतिया का प्रचल्त रामना न विशप रुप से क्या 
जिसका अनुकरण अद्यावधि हाता है। आवक्ष प्रतिमा बनाहे में उ'-ह विधप सफलता 
प्राप्त ह३ ॥ 

चित्रकला मे रामना ने हलनिस्टिक एक जलक्नर्डियां बी कलाओंस स्फति 

प्राप्व की । ऐवा अतीत हृतता ह कि उतको वित्रकत्प पिल्प तथा मतिकला से दिए 
यत प्रभावित हुई ॥ ठसने अपनी किसां स्वत्त परिपाटी का अवल्म्बन अथवा 
विकास नहां किया । 


ऐप] 
ि की 
विलानदीला 5 ज 


साथयरण रामत ब7 माता फिता से जा बुछ थाये एन्‍स दिशा पिश्ल्य था बह 
पर्माप्त मानी जाती थी । अध्यापता दारा विधिपुवक अथवा परठ्याटाओ में विला 
ब्राप्त करने का पटले रिवाज ने था । टिशा का एकमात्र ध्येय व्यक्ति का उद्यमां 
विनीत साहसी सयते तत्पर कत्तव्यपरायण निर्भोक और व्यवहाखुशट बतावा 
था । तानसवधन बौद्धिक प्रवसा गम्मीर एवं सूल्म चिन्तस, साहित्य विचान 
सअजन जादि काय साधारणतया मनुष्यता जयवा पोस्ष करिए अनिवाय या आवश्यक 
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नही समझे जात थ। यहा नहीं, ढांग उनको क्षाणता घूतता एवं छल्ना का प्रवतक 
समयवर उनसे थियफ्ते थे । 
लिक्षा का सविधि प्रचलन विदेशी गुलामा अथवा मुक्त दासा द्वारा आारमस्म 
हुणआा। आपख्म्म में कवर साया बुछ साहित्य तथा गणित की ही शिक्षा दी जाती थी। 
ज्या“या राम राज्य वा मम्बध अय दश्शा से बतता गया त्या-त्यो रामनो के शिक्षा 
अम्याथी विचारा म परिवतन हाता गया और उहें उसवी आवश्यवता तथा उपया 
मिता का अनुभव होने लगा । इसा के पूव तीसरी तती के उत्तर काल से गिक्षा एव 
माल्त्यि का उत्तरार्तर प्रोत्माहन मिला। ग्रांगो का साहित्यिक तथा सास्कृतिक 
अमाव दि दिन गहरा हाता गया। होमर के महाकाब्य का रटिन में जनुवाद हुआ 
और छोक प्रदगन के लिए सुखान्त एवं दुसान्त नाटक वी रचना हुई। उपयुक्त 
आया का रचयिता लिविअस एण्डाण्टोनिक्स एक ग्रीवा था। विद्या वी अधिप्ठात्री 
दबी सिलवों के मदिर से कविया और नाटवकारा वी गाप्टिया हान लगा) साहित्य 
सथा संगीत का प्रात्माहन देने के लिए सम्राट टोमिटियत ने (८६ ६०) कपिटो 
झाइन के खेला के साथ उनको मी प्रतियोगिता के लिए शामिल कर रिया । 
रोममा न साहित्य एच शिक्षा में ग्रोवर का यथासाध्य अअक्रण क्या यद्यपि 
उनमें ग्रीवा वी सी प्रतिमा और करात्मक्ता ने थी। पत्त एतिहास जीबन-वृत्त 
चष्तवक्ल्य राजनीति नीतिशास्त्र समायवास्त्र का गद्य के क्षय में और महाकाव्य 
नीतिकान्य नाटक, ल्‍क्काब्य का पद्म शत्र म पठन मनन एप सहन हुआ। उनके 
जतिरिकत रामना वी भी अपनी वुछ दन ह। _कानन ठया विधान विचान एव कला 
मम्बंधी साहिय उनरी जप विशपता है | उनके घामिक दप्टिकाण की विशेषता 
"भी उनके साहित्य पर अक्ति है। उनके प्रहसना आर व्यग्या म भी बरिष्टय का 
जमाव नहां। सबसे बडा दन ता उनेवी समद्ध मापा है जिसवी गभीरता, गुस्ता 
एव स्तुल्ति अभिव्यतितशील्ता का लोहा पश्चिमी समार आज तक मान रहा है। 
रटिस भाषा का व्यापक प्रभाव आग दिन भा कानन दम चिटित्सा स्थापत्य 
क्रपि वनस्पति विचान से सम्बाघित साहित्य में विद्यमान है । शाम के लटित 
>तिहास-हसूवा मे ग्रीक पोढीयायस (२०४-१०२ ई० घु०) सालस्ट (८६-३४ 
इ० पू०) जरिजस सीजर (१००-४ढ४ढ ई० पू० ) जिची (५९-१७ ४० घू०), 
टसिट्स (५०-१२० ०) के नाम विश्येपत उल्ल्सनीय ह । जीवनचरिया के 
प्रमुख छेलका में प्रा (११६-२६ ३० पू०), प्रीक प्ट्टाक' (४६-१२६ ई०), 
औक फिल्सस्तेट्स (२,० ई०) सुप्रमिद्ध ह। रोम के रतिहासतो तथा जीवन 
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वृत्त-लसवा वा सुरय ध्यय वुनीति वे' दुष्परिणामा का दिग्दगव बराना, महान 
व्यवितियां वे' जीवन से शिक्षा ग्रहण करना तथा उत्माह-सवंधन मात्र था । उनवा 


वणनशरी जावपव तथा उत्तेजक है। बेवल परारवायस ने :तिहास होम वो 
तुलनात्मक आलोचना करने का प्रयास किया है । 


काव्य 


लटिन भाषा वा सबसे पहुछा उत्लेसनीय कवि क्रिण्टस बूविअस (२३८ ई० 
पु०) हुआ जिसने विविध प्रकार के काव्या तथा नाटका वो रचना वी। उसक 
दुपान्त नाटक तथा भ्रीक प्टाटस (१५४-१८४ ई० पृ०) के सुखान्त नाटक रोम 
वाला का मतोविनोद करते थे। देरेस (१९५-१५९ ई० पू०) क नाठक' प्छाटस 
के नाटबा से भी अधिक परिप्कृत माने जाते है । उतक ताटका में ग्रीकः नाटक का 
अनेव्रण है। वस्तुत नाटक रचना तथा नाटय कला में रामना ने काई विशेष 
स्मरणीय काय नही क्या। ल्यत्रेटिअस (९९-५५ ३० पू०) वी दाक्षतिक अनुभूति 
से गर्भित बाव्य के विषय में कहा जाता है कि वह होमर और शेक्सपियर से कुछ ही 
मध्यम किन्तु गोली वीटस तथा वंडसवथ के सुकोमल स्पदना से युक्त है। प्रकृति 
के सौदय का उसका हृदय तीज़तापूबक अनुमव करता था । उमने लैंटिन पद्म 
वी श्रीवद्धि उसी प्रकार से की जसी कि गद्य वी सिसरो ने। यदि उसे रोमन साहित्य 
के स्वणन्युग (३० ई० पु०, १८ ई०) का अमान कहा जाय तो अनुचित न होगा। 
उससे प्रभावित होकर रोम के महाकवि वरजिल ने ईनईड नामक महाकाब्य दी रचना 
बी जो अपगी जपार टेशभवित विज्ञाल हट्य, मानवता वी कल्पना और काठ 
पदावली से पाठको वा मुग्ध करता है। यद्यपि उसके काव्य में वह वल तैज तथा 
गुरता नही जो होमर में मिलती हैं तथापि राम के सुप्ररिद्ध कवि हारस की दृष्टि 
में वह हामर की समकलता का अधिकारी है। रोम वाटे उसे अपना राष्ट्रकवि 
मानते चरे आते ६। इनईड केवल रोम वी ही नयय वरा मानव जगते वी भी 
काव्यात्मक वाणी कही जाती है। उसका समकालीन हारेस (६५-८ ई० पू०) 
एक मुक्त दास का पुत्र था। जीवन व॑ उतार चडाव रग विरगें साहित्य रोमत 
समाज वे भीतरी तया बाहरी “यापार, स्वय जपने जीवन वी समता विपमता 
आचार-अनाचार वी उसमे सहत्य मधुकर वी माति अजन जौर विसानन द्वारा 
भाव वद्धि वी । सारात यह है कि उसन बयक्तिक एवं सामाजिक जीवन का 
सम्यव दरश-परस और व्यम्यात्मत आलाचना भी क्या । उसके गीति काव्य ने 
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अपने युग मै एक तहलका मचा दिया था। प्रशसा तथा निदा की बौछार उस 
धर हो गयी थी। उसवी काव्य परचिया ने रचना-वढा तथा शिल्प पर महत्त्व 
घृण प्रवाश डाला | उसके विचार में स्वातत््य, गभीरता तथा सहृदयता का मधुर 
मित्रण है। जीवन का विलासमय तथा माधुयमय जवुश्व करने वाले कविया से 
ओबिड का उल्लेख अप्रामगिक न होगा । उसका कविता वासता वाप्सित है । अपगी 
अवत्ति के अनुकूल उसने काम-क्ला पर ग्रथ लिखे (२ ई० पू०), जिनमें कुछ 
बात्स्यायनिक्ता वे रक्षण मिलते हैं। उसबी असयत तथा नतिक उच्छबलता 
# कारण सम्राट आगस्टस ने उसका टथ से बहिप्ड्त कर दिया था। प्रवास क विपाद 
तथा पूष स्मृतियां के श्रदन स प्रसूत उसरी कविताओं में अकृत्रिम वेदना प्रतिध्व 
नित है। उप्युग्त कवि आगस्टन युग (स्वणयुग) के प्रमख कवि थे। आागस्टन 
आग के साथ ही रोम के साहित्य पर भी पटापेक्ष हा जाता है। 
साहित्य का दूसरा यूग (१४-११७ ई०) रजत युग कहलाता है। यह युग 
रामानी था । इसका आरम्म तो होरस ने ही कर लिया था किन्तु उपयास 
रुखन का आरम्म पेटोनियस वे शखप्ाद से घोषित हजा । ्द्यपि भाषा वी प्रौद्ता 
तथा शछी कर सौल्‍य वाद त्तक विकसित होता रहा तथापि वाव्या और नाठका के 
असाद तथा साहित्यिक गोग्व का क्षय सा तव तक हो गया । साहियकार छद 
जेएबार व्याकरण “्एदक चमत्तवार मति-गति, रूथ जादि में उत्तत्ति बर्त रह । 
भारित्यि क्षत में राजनीतिक तथा सद्भाततिक दल्यीदया हाती रही । शुद्ध अक्तिम 
भाहित्य शायाग्रस्त होता चला गया । कविया से पापनिअस स्टाटियस ने य्रेयइड 
भ्रहाकाव्य रचा । भटिआलिस जो निवम्मा का प्रमुख कवि धग्यात है तथा उसका 
समसामयिक जुवनाल सामाजिक व्यग्या के लिए विशपत उल्लेसनाय ह परन्तु 
उनवी दघ्टि एकागी थी । इसका कारण सभवंत्र यह था कि रामना का साहित्य 
उनरी अपना प्रतिमा और व्यक्तित्व का प्रस्प्त्न नहीं वरन ग्रीका की प्रतिच्छाया 
थआा। रोमन प्रतिमा व्यावहारिक थी न कि कल्पनात्मक अथवा कलात्मक | 
रोमन गद्य वी अपनी विशेषता है। लैंटित गद्य वी विशेपता एवं महत्ता वा 
सबेत ऊपर हो चुका है । उसके प्रमुख >ेखका में सबसे पहला उल्नेंपतीय नाम 
केटा (२३-१४ ई०पू०) का है। उसके लिखित भाषण निबध तथा ओरिजिनस 
(उद्गम) नामक इतिहास प्रथ प्रौढ़ गद्य के पुष्ट प्रमाण है। रोमन गयय का सबसे 
ओष्ठ लेखक सिसरा (१०६-४३ ई० पू०) माना जाता है| उसकी शज्द-कृति, 
आपा की अप्रतिम प्रौदता विदम्घता एवं वाग्मिता की प्रशसा साहित्य-समार में 
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अद्यापपि हांती 3 | बुछ विद्वाता वी मह घारणा है कि उसता स्थान एथ्स वे 
प्रवाता डमास्थनीज से भी ऊया है। दाधनिा तथा “विहास एप जीवायूस व 
हेसवा ने भी ग्रद्य साहित्य की उन्नति मे ययाचित भाग टिया । सूस्तिया बव्यम्या 
यथानता 4 द्वारा व्यावहारिय भाषा वा पुष्टि हुई और उसता साहित्यियता बा 
स्थान प्राप्त हो गया। उस यगे के ?सया से सनका व्यस्य-वाब्य रचयिता विजस 
तथा फासेलियां नामक वीरपाव्य वा रचयिता टन उल्टसनीय है । 

ग्रीव भाषा मे भी बुछ छांगा ने गय टिसे। सम्नाट माक्स जारटियस ने 
मेडीटेशन , जारियन ने महान अलंबजडर प्हटाव न प्रसिद्ध प्रीर ओर पममस 
के चरित्र और एमियन 7 व्यग्यात्मक क्यापत्थना वी जो महत्वपूण माने जात 
रचना वी । 

माह्त्यि औौर इतिहास व जलावा विदष विषया पर भी बुछ उल्ल्पनीय रचनाएँ 
हुए। गेलन (जाटीउस) ने आयुर्वेद स सम्बीधित कई ग्र'थ रच जिनका पठन-पाठप 
बई शतियां तक यरोप और पश्चिमी एटिया में हाता रहा और जिनज्ा प्रभाय 
भारत व॑ हकीमा तक पहुँचा | कल्यडिअस प्लीनी (१५० ई०) ने झगाल जार 
ज्यानिष पर ग्र'थ ल्खि जिसका पदन-पाठन भी हालिया तक हाता रहा । 


कानत 

इसा वे पूष पाचवा शती वे मध्य तक रामना के कानून अलिलिंत ध भौर केवल 
पेटीशियन कूलीना की ही उनका ज्ञान तथा अनुमान था। व॑ अपन हिंत और प्लापि 
अता (निम्मश्रेणी) के दमन के लिए उनका प्रयाग करत थे। प्लीबिअना ने आदोहन 
करना शुरू किया जिसका फ़्ल यह हुआ कि सिनेठ वे एक कमेटी नियकत की ओर 
उसे दर्लिणी इटली के ग्राका क॑ कानूनो का अध्ययन करने क लिए भेज तिया। उसी 
छांटों पर दस जादमी कानना का हिसित के लिए चुत लिए गये । सते ४४९ (६० 
प्रु०) म कादगा का समग्र ल्‍्कडी की बारह पटिटया पर ल्सिकर चोक में लटका दिया 
गया। तयस व॑ बारह पटिटयो के कानन के नाम से भ्रसिद्ध ह । वे कान सीधे आर 
सरल थे और उस समय वी सामातिक परिस्थिति स सम्वाधत थे। उनस पढ़ी 
रियन और प्लीविअडा के आपसी याह का गरकालनी घोषित क्या गया पिताका 
पुत्र क॑ मार डालने तक का अधिकार माना गया। जौर मतक क॑ शोक म स्तियो का 
अपन मुख व॑ खरोचने वी मनाही कर दी गयी । आटाल्‍न जार ब॑ साथ च”ता रहा। 
चार कप के वाद उपयुक्त विवाह का कानन रह कर लिया गया। ःस बोच मे क्वोला 
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जा समा वे निणया का मी कानून का महत्त्व दे दिया गया | धीरे घीर प्लीविअनां 
के अध्विर बढते गय और उनकी कटिनाट्या दूर होती गयी । उनकी श्रेणी से 
कासल मजिस्टेट देवाल्या ब॑ सरक्षक भी चुने जाए छगे। यही नहीं क्वीला वी 
सभा का बानन बनाने के स्वतत अधिकार भी मिलगये (२८७ इ० पू०) ॥ 
झट सो बप के सतत प्रयत्ना स प्लीविअना ने राम वे शासन म अपना स्थान बता 
लिया आर उमे जनसना का स्वस्प द दिया | यद्यपि सेनेट वी प्रघानता फिर मी 
कायम रही किन्तु उसका फारण उसक सदस्या की योग्यता थी , न कि कोइ विशिष्ट 
कानूनी “यवस्था । वस्तुत वे सविधान सम्बधी कानन का छाटकर अय कारटूना के 
निर्माण स उदासीन हा गये । जलिअस सीजर का प्रवल अभिलापा था कि वह 'याय 
तथा जावित्य व सिद्धाता के जनुफूल रोम क कानूनो का सग्रह तयार कराये किन्तु 
उमवा पूर्ति उमरे जीवन-बाल में न हा सकी | शाम वे राजनीतिक अनुभव साम्राज्य 
का नदौन समस्याएँ पुराने कानना की पारस्परिक असगति और रामता के मानसिक 
“विकास ने उम काय वी आर जनता का घ्यान आवर्पित क्या और उसी आग्श्यक्ता 
प्रटशित बी । आगस्टस ने कानून वी शिक्षा जौर मवपणा के लिए जब सस्था स्थापित 
जी तब उसका विधिपूवक आययन हाने ढगा। प्रीस के कानूना का मी तुलतात्मव 
पविमश किया जाते लगा । कानूता पर भरद्धातिक तथा ताकिव' टीकाएंँ ओर 
“निबंध ल्खि जाने लगे और तक वितव' हान लल्‍गे। रामन कानन का सबस महत्त्वपूण 
जनिर्माण-काय १०० द० पू० स ३०० ई० तक हुआ कानून का अध्ययन आक्पवः 
हा गया और प्रत्येक शिलित रामन को उसका कुछ न कुछ चान कराया जाता था । 
चानून क॑ शास्त्रों पहले उसका “यवसाय नही करत थ अपितु विना कसी प्रकार वी 
'पीम आदि लिये प्रत्न अथवा परामझ्य करने वाला को राय द दिया करत थे । 
रामन कानन मुण्या। प्राचीन रामन समाज के प्रचलन व्यवहारा पर अब 
रूम्पित था । उनका समाज तीन वर्गों मं विभवत था-स्वतत्र जन, मुक्त दास और 
दाम। प्रत्यक वुटुम्य एक सगठित वकाइ था जिसमे “यवितया क निश्चित स्थान आर 
लपिकार था रोम प्राल वयक्तिक तथा कौदुम्विक विधि और विधाना का उन वानूता 
से पथक मानत ये जो सावजनिक (परिःक ) 3ेणी के अन्तगत आन ये। अतएव दोनो 
के अपने अपने क्षेत्र थे जितका तदगूकूल निर्वाह क्या जाता था | दूसरा जाये 
याग्य आवश्यक बात यह ह कि रामन लग कानूत के लिखित आर जलिसित दो 
विमित अग मानते थे। आऑत्िखित कानन प्रचलित व्यवशरा पर आश्रित न थे। किंतु 
ज्या ज्यां उत्का कायलेत्र विस्तत होता गया और जय समाजा से उसका सम्पक 
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बढता गया तथा नयी गसमस्याएँ उपस्थित होती गया, त्या-स्या व्यवहारा के सद्धान्तितव 
पश पर बल टिया जाने छमा और अय समाजा ने व्यवहारा वा भा महा प्राप्त 
हांता गया । याय सरदाण एव रामन धासन क॑ प्रति विश्वास दट्ठ करन व लिए तथा 
प्रगतिणीछ एवं व्यापप सामाजिय समस्याआ बे समाधा) बे निमित्त हिसित कानून 
या क्षत्र महत्त्व और प्रयाग बढ़ता गया । अलिसित बानूना की जपशा वानूत 
में अधिवा छघालापन एवं स्पप्टता हाना स्वामायित्त था। दस प्रवत्ति का परिणाम 
यह हुआ जि आगस्टस वे समय तक वानून के प्रवतत का क्रम दासता सम्बधधा 
विघान विवाह तथा उत्तराधिकार व कानून और सविधान अधिव व्यवस्थित एव 
निश्चित हा गये । 
वानून दा प्रकार व थ। जा कानून रोमना पर लागू हात थ व जुस सिविश्सि 
और जा पिटेशिया तथा रामना पर समान रूप स छागू हात थे व जुस जण्टिअम 
बहलात॑ थे। विन्तु सम्पवा ज्यालया बढ़ता गया त्या-त्या दाना एक्‍-दुसर 
के सप्तिक्ट जाते गय और उनवा मिप्नता घटती ग्रयी ) जहाँ व्यापार, अवुवाध 
करारनामा आदि वे तियम विटोप करके समान स हा गय वहाँ कौदुम्बिक विषया 
के कानून पृथव रस गये । मुकटमा की घटनाआ और वस्तुस्थिति वी जाघ-पडताठ 
प्रदर बरत थ और “याय -यायाघीश (जज) करता था। यटि कानन व सम्बंध 
में बाई सत्य उत्पन्न हो जाता ता धर्माधिकारी वी व्यवस्था (मत) माय होती 
थी । स्थानिक जजा क॑ अलावा ऐसे जज मी नियुक्त क्य जाते थे जो दौरा करते जौर 
“न्याय द्वारा दूरस्थ जतता वा छामावित करते थ । उसी प्रकार दौरा करने वार 
प्रेटर भी नियुक्त कर लिये गये थे । धीरे धीरे ग्रेटर को मुकदमा करने व सिवा 
निणय दने का भी अधिकार दे लिया गया जिसस लोगा का सुविधा हो गयी । पमला 
का प्रवतन करन के लिए अफ्सर नियुवत थे। प्रेटरर अपनी नीति की घाषणा करत 
थे जिसका यथासम्मव सम्मान उनक परवर्ती भी करते थे । इसका परिणाम यह 
हुआ मि उनक॑ द्वारा घापित काजता का मी एक विशाल सग्रह हो गया । उपयवत 
चोषणाएँ प्राय “यायसम्मत होती था ऑर उनको कानून-का-सा महत्त्व मिला 
हुला था उनवा घटान-बटान अथवा उतम परिवतन करने का अधिकार सम्राद्‌ 
तथा सिनेट को ही प्राप्त था। 
उपयुक्‍त कायना के जलावा ग्रांका के दातानिक विधारा क॑ जाशनटिक प्रमाव 

तथा उनके जनुभवा के कारण रोमन लाग श्राक्रतिक नियमा का भी अस्तित्व मानने 
झगे थे और उतवा विश्वयापक समयते थ । फ्रि मी उनको वह महत्त्व न दिया 
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के जारम्म से ईसा के समय तय पहता खुग माला जाता है। उसमें शत", गे 
सागर तथा ग्रीस ऑर पश्चिमी एचिया वा जधिय प्रमाव और महब सहा। 7 
यूग मे उसाई घम का उत्तरात्र प्रमाय यहा, जिसस राम ये सास्टतित जदावी 
रूपरेखा बदश्ती चरी भ्रयों यरँ तर हि साई घम हा साझाय वा एकमे 
घम हा गया । इसाद घम मां यराप मे एटिया स हो गया था इसलिए यह वे 
अनुचित न हागा कि घामिर मामरा मे राम ही नहीं बरन यूराप ने एटियार 
शिक्षा लीला प्राप्त वी । गठ हतना है सि पृथ युग में अधिकतर जाय प्रजाति 
तथा प्रिख वा और उच्चर यये से संमटिव प्रजाति का प्रभाव पडा! 

यूटस्कन टांग बारह मरय टेयता मानव थ। सयसे भ्रथम और गौखएपूण छत 

तिनिया नामक देवता का था जिसवा हस्त मघ और तेज मंध गजन और वा 

के रूप में प्रकट क्रिय जाए थ। उसी वी इच्छाआ आर जनशासना का जपलजग 
क्षेत्र में आय दवता प्रतिपालन करत थे | मातुस आर उसवी स्त्रा मनिया अध्न 
प्स्ता वाल दायवा द्वारा पाताल से शासन करत ये । सप, जसि लखनां शाहनाईं 
हथौटा ता दौरा से विभपित भाग्य की ददी टस अयवा 'मियान जदछ तियति 
निश्चित कर दी थी । प्रमस् देवता/ के जाल ग्राम तथा बु«देवता का स्वत 
था जियका छाटा छाटी मतियाँ घरा मे प्रतिष्धित वी जाती थी। देवी-दवताला वीं 
प्रसन्न करा के लिए पदाणा जार क्मी-क्मी मनप्या वी भी बलि दा जाती था। 
प्रतिशत के लिए अपिकतर युद्ध में एसने हुए कदा उपयवत समझ जाते थ। होगा 
का स्वग जौर नरक से विप्यास था । अपने-अपने कर्मों के अनुसार मरणपराल 
जीवा के पाताल का अविर्षति हट अथवा पुरस्कार देता था। नरव मे पाषिया व 
विविध प्रकार वी यातनाएँ भागनी पर्ती थी । पुण्यात्मा जब देवहाक मेंग दि 
जाते थे जहा व दवताथश्य रे साथ आनादमय ण्व्‌ समंदिपूण जावन का उपभोग 
करते थ। मतक प्राय कद्ा रे जावश्यवा और उपयागी वस्तुला के साथ देते 
टिये जात थे। टफ्ताने तर जलावा मतका का जला दे का भी चलते था । जीती 
वे पश्चात मतव हे कुछ भस्मीमूत अवनोधा को एकत्रित करवे परिवा में रखे 430 
थे! उसव समाधि मयत में उसती जत्वच्यकताआ वी चीजें रुख दा जाता थी गिरती 
उस वष्ट न हा। 

रोमना का वियास था कि एक विल्वच्यापी रावित है जिसस दवता हीनि/ 
बरा विट्ष्द मनुष्य मी अधित जयवा रथ सात्रा मे अनुप्राणित हात है! वी रद 
लिगररित हावित है | जपिक जप में उसवा प्रेसाश तीन प्रमुस तेउताआ में हुआ” 


श्ष८ट विद्वव इतिहास 


नही विया जाता था। चुनने वाल साधारण नागरिवा म स॒ जिसका चाहत चुन 
सकक्‍त थे। प्रातीय अथवा क्षेत्रीय धर्माधिफगारिया का भी उसी प्रकार चुनाय हांता 
था, विल्तु व सव पाष्टिफस्स मस्सिमस! वी अध्यलता में रसे जाते थे । पुजारी 
प्राय प्रस्ष होते थे । साग्जनिक घामिक बृत्य घामिर समतिया हारा जितवा 
बालेज वहत थे सम्पन किये जात थे । उन वालजा मे विद्येषतया उल्लेख करने 
याग्य वस्टर चजिस अर्थ्त जग्विरशिवा बुमारिया वी समिति थी। छ से दस 
अप तक बालिवाएँ उस सवा वे लिए चुन री जाती था । उनका तीस वप तक 
सफेट बस्त्र घारण करने पडते थे तथा प्रह्मचय पालन ये समल्प का निर्वाह करना 
आवश्यक था । यरि वे ब्रतच्युत हाती तो उन्हे झ्वारीरिक दण्ट दकर जिंदा गाड 
दिया जाता था। वस्टल बजिस वा छाग्र विशेष थद्धा एवं सम्मान का पात मानत 
थे। सबसे प्रभावशाली भविष्यवक्ताआं वी नौ व्यक्तिया वी समिति मानी जाती 
थी क्‍्याकि विना उनरी सलाह के कोइ महत्त्वपूण काय करना सवथा अनुचित और 
'मयावह मात्रा जाता था । 

पूर्वीय देशा तथा अप्रीका म राजाआ तथा सम्राटा का दवता के समान समझा 
जाता था। राम में भी वह विचारधारा प्रचलित की गयी। सीजर तथा आागस्टस 
ले और उनसे भी वहुत वढ चढकर डोमिटिअन ने देवत्व प्राप्त करने के लिए अपने 
"पिता का स्वय अपने को, अपनी वहिना और स्त्री दा मी दवता घोषित किया तथा 
सबकी भृतिया प्रतिष्ठित कर उनव॑ गए पूजनविधि निश्चित वी और पुजारी भी 
नियुवतत कर दिये थे। प्र 
दशद ५ 

रोमन का दृष्टिकोण मूलत व्यावहारिक था। ऐहिक जीवन को सुखी सम्मान 
युक्त त्तथा गौरवपूण बनाना व अपना आदझ समझते ये । जीवन क व्यापारा मं 
सत्रिय कुशल तथा सफ्ल होता उनका ध्येय था । क्सी काल्पनिक सिद्धान्त अथवा 
सुदूर भविष्य की चिता उनका सताती से थी | जीवन-यापन म जब कोई समस्या 
उनके सामने उपस्थित हो जाती तो व उसका -यावहारिक समाधान निकालकर 
सतुष्ठ हा जात थे। वे स्वतायता के प्रेमी और शक्तित के पुजारी थे । जीवन से 
उन्हें इतता अनुरक्ति शी कि ब्िरक्तित वो भावना में उतका कोई दिलचस्पी न 
हुई । अपनी भानसिक पवत्ति के कारण उनकी प्रतिमा राजनीतिक वधानिक 
ह्प्टीय, जतर्सष्टीय विधात और याय वे क्षेत्र म॑ सलग्त रहा। उसके 


रोम * 


सिवा जिन स्थू” कलाआ को उहाने अपताया उनको विशदतः 
प्रदान वी । | 


तन 5 


स्टोइब मत 


ईमा से १५५ वष पूव एथेस से तीत दाह्षनिक मत--स्टोइक परिव्राजक 
तस्वावपकक्‍--राम पहुँचे | सीपिया वश के लाग्रा ने स्टोइक विचारधारा का 
विशप स्वागत किया और उसक॑ अध्ययन के लिए एक गोप्टी स्थापित की। 
ज्स विध्ारधाग का जारम्म करने वाछा पनीटिजस था । कितु उसको व्यवस्थित 
ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय सीरिया के पोसिडोनिअस नामक ग्रीक को मिला । इस 
दिलचस्पी का कारण शायद यह हागा कि उस विचारधारा का रामना के विचारा 
से,जच्छा मेल बढता था। स्टोका का ध्येय मनृष्य को आत्मतिमर स्वावल्म्बा 
मरछ स्वाभाविक तथा प्रकृति के अनुकल जीवन निमाण झरने वाला बनाना था। 
पुरातन सरक्ृति वी, जिसमें ये गुण थे फिर से स्थापना करना उनका उद्देश्य था । 
उनवी धारणा वे अनुसार मनुष्य मात का एक बहन कुटुम्य है जिसके हित बे' लिए 
व्यक्ति का सटा प्रयन करत रहना चाहिए । व्यक्ति का वे विश्वव्यापी ज्वलत 
आत्मा का एक स्फुलिग और दाता में वे अशारी का गढ सम्बंध हाता मानते थे । 
उनके अनुसार उस सम्बंप का जीवन में निवोह करना मनुप्य का श्रयस्कर धम 
था। भनुप्य-जावन के उत्वप के र्िए केवल मदाचार को व पर्याप्त समझते थे । 
उनके मतानुसार मानव-समाज के हित के लिए व्यक्ति को सवस्व टान करने से भी 
टहिचिक्ना ने चाहिए, बयाकि जीवन कोई खेर-तमाशा जयवा गीतिकाब्य नरी,_ वह 
कयोर सत्य है। उसका मलाघार इतिहास है न वि क्पाल्वल्पना जथवा सुरीला 
राग। सदाचार हारा प्राप्त सतोप और कतब्यपरायणता से ही जीवन की सफलता 
होती है । अपने कतव्या के पाटन में यदि कष्ट पीडा अथवा दुख हां तो भी उसः 
विपादरहित होकर चेल लगा उतक अनुसार मनुष्यता का प्रमाण था । कतव्य 
पाछन ही परम घम है जत उसके सामते दया, करणा प्रेम आदि कामल, तरल 
'मावनाएँ उनके हए तुच्छ णी। क्‍्तव्य से च्यूत हाना या पटायन करना वे सवथा 
लक्षौमन और निदरीय समयत्े थे । 

उनका मत था कि सटाचार की दो कुसौटिया में स एक पुवजा की स्थापित की 
हुई मयादाएँ ह और दूसरी अन्तरात्मा । सिसरा अतरात्मा का ईश्वर से अनुप्राणित' 
मानता था । उसके लिए वही विवेकात्मिका बुद्धि थो ॥ उसबे मतानुमार जन्त - 
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करण वी दा प्रवत्तियाँ ह--एक ऊध्वसर्पिणी जौर दूसरी अध सर्पिणी। परी स 
स्वाभाविक शात्ति एव सुख प्राप्त हाता है, अत उसकी साधना में मातिक हामि 
या कष्ट का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए । क्तय-पालन ही परमादश है उसक 
लिए सयम तथा उत्मग की आवश्यकता ह। जीवन जविनाशा है जत मत्यु का भय 
व्यथ है ! कुछ स्टाइका का मत था कि जितने दवा-दवता ह व॑ परमात्मा की कसी 
न विसी विभति क॑ प्रतीक ह, जिनसे परमेश्वर का ध्यान करने में सुविधा हाता है। 
अत्येक नागरिक का क्त-य ह कि वह उनका सम्मान तथा अचन करे | 

दूसरी विचारधारा एपिक्यूरिअन मताव”म्बिआ को थी । उसका सबसे बडा 
'पापक ल्यूजेटिअस (९९-५५ इ० प्रू०) माना जाता हू । एपिय्यूरिभन मत के 
अनसार मनुष्य का देवी देवताजा म विश्वास भय के कारा हांता है। विधि अथवा 
'प्रिधाता का वस्तुव काई अस्तित्व नही । सप्टि लस अणु-परमाणुआ क जाकस्मिक 
सयाग से हर गयी, वस ही सयागवर प्राण का भा स्पदन हा उठता है। उनके मत मं 
हनन का मुख्य आशय भ्रम तथा मिथ्या विव्वासा का निवारण हैं । मरणोपरात 
जीवन में विश्वास करना नितात मूटता ह॑ । मत्यु क पश्चात नकनामी वी कामना 
“विचारा की दुबल्ता का प्रमाण है ! मनुष्य मात का अन्तिम ध्यय सुस्े की 
साधना है । उसका जितनी च॑प्टाएं >थवा प्रयत्त ह सब सुग प्राप्ति व लिए है । 
अतएव चारारिक तथा मानेसिक कप्टा का निवारण तथा गाति-साधना हा श्रयस्क र 
है । ल्यत्रटिअस ग्रथ प्रकृति का स्वमाव ससार क प्रमुख काज्या म गिना जाता 
है। उसके अनुसार धम जीवन के लिए बहुत बुरा जमियाप था । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि तन्वटधन वी आर रामना वी अधिक मनावत्ति 
न थी। व क्मठ थे और “यावहारिक जीवन क विपया में विशप अमिरचि रखते 
ओ। इसी कारण उनक दाटानिक ग्रया म न ता उतनी यू मता और न विधिष्ट 
आल्क्ता पाया जाती है। उनक विचार ग्राका तथा प्रव-हटिया स प्रमूत अथया 


अमावित है । 


डूसा का मत 

महात्मा इसा का जम १-२ वष इ० पू० जन्म?म से पाच माल पर बयरहम 
मम हुआ । उनकी माता का नाम मरियम था । “साल्या का वरिग्वास ह हि उनका 
कुमारी माता के गम में ईवर स्वय जवतरित हुआ। ढितु अनुशुनि क अनुमार उन व 
खिता का नाम यसुफ (जाजफ) या। उन माता पिया यही थ। बाल्यक्रारू 
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से हीउटेप्राइतिक सौदय से अपूव आनद का अनुमव होता था। उन पर अपनी 
मौसी के पुत्र जान के विचारा का गहरा प्रभाव पडा । तपसवी जान जाडम्बर, अना- 
चार, पासण्ड जादि वा विराधी था । उतके विचार वोद्धा के विचारा से बुछ मेल 
खात थे। उनके उपदेचा वा साराद यह था कि “याय वी जन्तिम वला (प्रलय) 
जजदीक था पहुँची है अतएवं पापिया का सजग होना चाहिए जौर ईश्वर के राज्य 
के स्वागत वी तयारा करनी चाहिए। ईसा ने उपयुवत सिद्धा ता वा जनता में प्रचार 
चरना अपना परम कतय निश्चित क्या | यद्यपि उनकी शिक्षा दे' विपय में कुछ 
भी पता नही चलता तथापि जो वुछ सामग्री मिलती है उससे यह प्रतीत होता है कि 
वे उदारचरित यूक्ष्मदप्टि, सयमी दढब्रत, प्रतिमायाली, दीनवत्मरः और त्याग्री 
चुस्प थे । उनक व्यक्तिव तथा प्रवचना में सरलता, स्पप्टता और आक्पण था 
जिससे अपट लाग भी लाभ उठा सकत थे । ईसा परम पिता परमेश्वर म अटल श्रद्धा 
रखते थे । 
उनके सिद्धाता में एक विशेषता यह थी कि उनमे ई”वबर राज्य के स्थापित 

हाने तथा दुष्ट राज्य और व्यक्तिया के शाप्न विनाश हा जान का सदेश था| अना 

चारियों तथा पाषिया वो भयकर दुप्परिणामा और नरक यातनाओं स बचने का 
सुगम एवं सीधा माग यह था कि मनुष्य अपने पापा को स्वीकार करके अपना आचार 
सुधारे और ईश्वर से शुद्ध हृदय हाकर क्षमा और दया वी श्राथना धरता रहे। 
कभी-भी उ'हाने यर्‌ भा कहा कि ईइवर का राज्य तुम्हार हो अन्त करण मे है 

उम्रको प्राप्त करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्त करो, जिससे परम पिता की दया 
सुम्हारी आर प्रवाहित हा जाय । ईःचर वी दप्टि और कृपा अवाध है | जातीय, 
ओणीय दगी विलशों घनो, निधन, कालं-योरे दास और स्वामी समी उसके 
थुत्र के समात्र और दया के पात्र हैं । दीन-दुखो तथा दल्ति, निवला और वाल्का 
चर उसकी विशेष इुपा है। मदिरा और मूलिया में कोई महत्व नहीं । ईश्वर का 
निवास आत्मा और सत्य में है । “याय, सहानूमूति, दया और सरठ जीवन तथा 

सदाचार सयथा श्रेयस्कर है। काम, क्रोध हेप, असत्य, लाभ आदि दापा से बचना 

आवश्यक ह। 

बहुत हिना तक लाग उन्ह यहूरी समझते रह किन्तु जब उहोने यह घापणा 

ची कि वह ईइवर ब॑ प्रेरित पगम्वर हो नहीं वरत स्वय पुन तथा मनुष्या के उदाखः 

हैं तब यहतिया ने उनका साथ छांड दिया और उनको बेगाना समयने लगे । किन्तु 

उनके अनुयायी उह्‌ अपना राजा आर दुल्बाइल का राजा कहने लगे ! यह्‌ स्थिति 
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देखवर उन पर यह जारोप लगाया गया हि व राम साम्राज्य वे शत ह और गरीब 
जनता वा उत्तेजित करवे भयदर त्रान्ति वी याजना में लगे हुए ह। उन पर राप्ट 
घम तथा रोमन साम्राज्य क॑ विरुद्ध विद्राही हाते का *दजाम एगाउर राम व गवमर 
ने उहें सूी पर चटा टिया । यहुतिया का भी यह हत्या अनुचित प्रतीत न हु 
यहस्मरण रफना चाहिए जि साई धम करा विराब धासन द्वारा उतता न हुआ जितना 
जनता द्वारा हुआ, वयाकि उसक सिद्धांत वा प्रचार जनता कै विश्वासा पर गहरा 
आधात करता था। 

विदेशी व्यापारिया, गुलमा, सनिक्रा तथा जाजीविका व लिए जाय हुए लगा 
के द्वारा रोम में अनेक प्रकार क॑ घम प्रचल्ति हो गये थ । रामना ने साघारणत 
किसी घम भयवा घामिक उत्सव पर राक-टाक नहां लगायी । नवीनता स उनका 
बुलूहर जौर कमावेश अनुराग ही बता था। धामिव विषय म उतवी नीति बहुत 
उदार तथा सहयगुमति-गर्मित थी । तबीन मत-मतातरा का प्रमाव वुछ-न-बुछ 
रामवा वे' घामिक विश्वासा पर पटता गया। उनमें यह मावना उत्पन्न हुई कि चाह 
जिस रूप में अथवा स्थान में पूजा वी जाय, वह सप्र एक ईइवर के प्रति हो जाती ह। 
उसी एक सत्ता वी अपने-अपने अनुक्छ विविध देवताआ म छागा ने वल्पनाएँ 
वी हू । उत सब में एक प्रकार का गढ साम्य ह। यह भावना बहुत कुछ जौपनिपदिक 
तथा भगवदू्‌गीता के विचारा से मिलती है। किन्तु ईसाई मति पूजा,स म्राट-यूजा जालि 
के कट्टर विरोधी थे अत यह सहूदयता तथा उदारता का वातावरण इसाइ धम 
बे आने से टट गया । ईसाई मत विविध देवा देवताआ वे अस्तित्व को मानना ता 
दूर रहा उन पर विश्वास जथवा उनका पुजन मूल्ता और णधामिक्ता का निदनीय 
हृक्षण मानता और उनका प्रतिबाद करना अपना विरिप्ट कताय समझता था + 
इसा”या के सण्डनात्मक्और विरोघात्मक जादोल्‍न ने राम म एसां सल्वगी भचा 
दी जिससे वहा सामाजिव वमनस्य तथा राजनीतिक समस्या जदिल रुप म उत्पन 
हा गयी । ईसाइया के सिद्धात के अनुसार मनष्य का पूतन, चाहे चह कितना ही 
बडा क्या न हा, जथम और आपत्तिजनक है । सम्राट जाति का देवगा का पद देना 
अत्यत निदनीय है। अतएवं उसका विरोध करना तथा सच्च अद्वितीय इश्बर का 
पूजा प्रतिष्ठित करना इसाव्या का परम क्तय हा गया। उनका जादाहन 
शाष्ट्रधग, यप्टवीति तथा छांकण्यि व्यसना के विर्द्ध सिद्ध हुए अतएव उसके ल्मन 
करने वी आवश्यक्ता हो गयी । किंतु दमन वी नीति मूटाच्छेटी तथा बपनाह दे 
होने के कारण सफ्ल होने के वजाय विफ्ल सिद्ध हुई। जा लोग धम व लिए जपनीए 
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सम्पत्ति अथवा प्राण रा दते वे शहीदा में गिने जात थे। उसस टोगा का उत्माह- 
ध्यधन और उनसे मत से सहानुभति हुई तथा अन्‌यायिया वी सस्या भी ब'"ती गयी । 
पूर्वी प्राता म ईसाई मत का इन प्रावल्य हा गया कि सम्राट कास्टेण्टाइन मे 
वर्णेण्टियम से उमवा राष्ट्रधम बनाने बी घापण्ण कर दी। जब ईसाएया वा जवसर 
मिला तव दाहाने जय मता का इतना घोर ओर त्ूरतापूवक टमन क्या कि उनके 
घम वे सिवा कसी अय धम अथवा मत वा चलाना अमम्मव सा हो गया। काला 
स्तर में ईसाइ एम के अनुयागिया में क्षेत्रीय,ऐतिहासिक एवं सास तिक विभिमताआ 
के कारण कइ सम्प्रदाय उत्पन हुए जो एक-दूसरे व विनाग में सलग्न हा गये । यहू 
घातक भघप कइ शतिया तक विक्राल रुप से घलता रहा । अन्तटांगत्वा छठी 
आती (६०) में रोमन साम्राज्य मैं दो सम्प्रदाय सुर माने गये । पूर्वी ईंसाई मत 
पर यनानिया तथा पूर्वी प्रदेशा वी सस्कृति का अधिक प्रमाव पड़ा । उसका वेद्ध 
आऋस्प्टेण्टिनापल में रहा । कितु पाश्वाय प्राता व ईसाई मत पर उत्तरी अफ्रीका 
और पश्चिमी यूरोप का अष्वि प्रमाव पडा । इस मत का केद्ध रोम में रहा। 
आामिक असहिष्णुता तथा विचारा वी स्वत तता के' दमन का प्रदशन जैसा ईसाई मत 
जे क्या वसा भायद पहले कहां नहा हुआ। सार यराप में एक मात्र ईसाई घम 
बे” प्रचल्ति होने का एक मुस्य कारण उनकी अदम्य दमन-नीति है। प्रसिद्ध इति- 
“हासकार गिबन की सम्मति में ईसाइ मत ही रा” स्णज्राज्य तथा रोमन सस्कृति 
ने नप्ठ हो जाने का भवसे बडा कारण सिद्ध हुजा । वस्तुत रोम के पतन वे 
जनेक कारण ह जिनमे स यह भी एक हा सकता है । 
ग्रीस वी विजय का रोमना पर गहरा प्रमाव पडा। भ्रीक] से उनके धामिक, नैतिक 
“विश्वास त्था विचार, साहित्य नाय्यकला तथा दशन रोम का प्राप्त हुए । राज्य 
था सम्पत्ति क बहुत बढने से रोम वी अपनी सस्क्ृति विश्वासा और विचारों मं 
“मयकर परिवितन हाता चल गया “5 प्रकार ग्रीस ने अपनी पराजय कया बदला 
चुकाया । 
रोम का व5म्विक और सामाजिर जीवन दो भागा में विभकत क्या जा सकता 
है। पूर्वी भाग रारम्म से इसा पूव द्वितीय रती तक है और उत्तर भाग का जारम्भ 
उसके उपराण्त होता है जिसम प्राच्य ग्रोस तथा मिल और पश्चिमी एशियाका वत- 
मान प्रभाव स्पष्ठतया दिसाए देता ह। 
ईसा व प्रथम शनी के विचाख! म दुयछ गुलाम वा पुत्र एपिकेट्स हुआ । 
डेमिव्विअस ने उसे देव से निकाल टिया था किस्तु हेड्रिनन का वह हृपापाठ बना ६ 


रधट विश्व इतिहास 


उसवा रिद्धात था रि मनुष्य को सरठ जीवन और स्वावलम्पत का जाथय ऐता 
चाहिए। जहाँ तब सम्मव हो उशपा बाहरी चीग़ा का मरासा न करना चाहिए । 
सुस-हुस में एप समान भाव रसना, समत्य वी वति मे स्थिर रटता अयस्कर है। 
मनुष्य वा जीवन सघप से भागता, समाज और सामाजिक वत-य तथा उत्तरणयित्व 
से विमुष होता सवया अनुचित है। झरीर चाहे जजीरा से क्या न जकदय हो रिन्‍्तु 
आत्मा स्वतत्र है। मृत्यु एक साधारण घटना है उससे डरना अ्रम तथा कायरता है। 
प्रति और परमेश्वर का आत्मस्रमपण कर टैना हितकर है । वश्चुत मनुष्य वी 
चेतना तथा बुद्धि एक सवब्यापी चेतना और बुद्धि का ही जद है । विव्व वी रचना 
वा जाघार नतिवता सु यवस्या, सौटय, ऊगत्व और मनोरम रहस्य है। एपिकेट्स 
ने दासता तथा प्राणदण्ट की निटा वी और मुर्जारिम का मानसिक रागी समझकर 
तलनुक्ल उमर उपचार करने का आग्रह क्या। उसवी धारणा थी कि शरीर महम्रस्त 
है उसकी नाजप्ररटारी करना व्यय है। उसकी सम्मति म मनुष्य को सलोप रखना 
चाद्िए । निदद अथवा दूर सविध्य की विता के चक्कर में उसे न पत्ता चाहिए । 


स्वृप्टिकस मत 

ईसा की प्रथम दती में एनेसिडेमस चामक एक नयायिक ने पूण श्ञान प्राप्त 
करना जसम्झेव विर्धारित प्रिया । उस विचारधारा का विस्तारपूबक निरूपण 
टसरी शर्ती में सेफ्सट्स एम्पिरिक्स ने क्यि उसे अनुसार दक्षनशारप्री प्रसाती 
और वक्‍वादी हू । दलीला म कूछ तव नही वयाकि प्रत्येक घारणा का प्रतिबाल 
करनेंवाली दलीलें उपस्थित वी जा सकती है | जिह लोग प्रमाण कहत हू उनम' 
कोई भी अकाटय नही जौर सव ही सदिग्ध ह। कारण का कारण अधकार म द्वीपदी 
के चीर से भी अधिक बढता जाता है| वसी लिए जिसे हम यान बहूत € बहू आतिम 
सत्य नही बल्कि सामथिक धारणा माय है, जा बट*ती रहती है। उसी भार आचार- 
सम्वधी विचार अनिश्चिम और परिवतनशील हैं वयाकि उनका आधार मा सामसिव' 
है। अच्छे बुरे वी अतिम या चाश्वत परिभाषा श्रम मात्र हैं। मनुष्या के विश्वास 
और उनकी धारणाएँ उस परम्परा यवद्वार विधान तथा घम पर जायित ह 
जिनमें उनका जम होता है । अतएवं उस भ्राइ्तिक प्रव्धि का चुपचाप अनुसरण 
मरना अनिवाय-सा है। चात का निराटर कर अतात की जाघकार में टटोलत 
फिरना भयकर भूल है। जगने समय तथा समाज वी प्रर्तत्ति के अनुकल चना ही 
सुगम जौर उचित मी है। झमेले पड़े करके उनम फेमना सवया प्रमाद है । 


रोम १६५ 


उपयुवत विचारधारा वा निरूपषण सवस चमत्वारपूण जौर बमतीय भाषा मं 
एथेंस व आचाय उिन्‍्तु सारिया वे निवासी रूमिवन ने किया (१६५ ० ) । उसने 
'डिहत्तर छघु पुस्तिराआ द्वारा मबाद चली म अपने विचार प्रयट रिये। उन पुस्ति 
बाआ का नाम उसने 'मतका के सवाद, वारागनाआ व' सवाद जादि रखे, जिससे 
लोगा वा ध्यान शीघ्र ही आवपित हुआ, यद्यपि उनवा विपय दूसरा ही था। उनमे 
उसने ग्रीस व॑ देवताआ का खण्डन और उपहास जिया । ग्रीस दे प्रचलित धम वे 
मिवा उसने दाशनिरा तथा जएकार वरिमपित भाषा वे ऐेसवा तथा बवताआ वी 
घाजिों उडाथी । इस ह॒द तव उसने कह डाला वि दारानिव' पागए पघुत्ता ने 
समान मूवनवाले & उनसे वचकर चलना चाहिए | मानवजगत अस्तयस्तता, 
पारम्परिक सधप, जाणा निराशा, स्वाथपरता, ठगी, करता चठ, रमड झगर, राग 
द्वेष एव नियति वे चवत्॒र में पेंसा हुआ है । यहू उत्थान-पतन, उलट फेर उतार 
चढाव उपहास्य तया ग्लानिवधक हू । अतएव मनुष्य वे लिए यही उचित है कि 
वह राग-द्ेप का छाजकर अपने सामने जा काम जाये उस मुस्वरात हुए ययायाग्य 
करता रहे और वितण्टावाद तथा तत्वान्वपण वी मर-मरीचिका से बचता रह । 
दशन का एक मात्र लाभ उपयुक्त सासारिव प्रवत्तिया वा प्रदशन मात्र है न कि 
समस्याआ का समाघाने | ससारचत्र के सामने झुकने वे सिवा अय काई उपाय 
नही है । 

प्रीझ' दादानिवा ने विविध दप्टिवोणा स सासारिव' समस्याआ का अनशीलन 
किया तथापि उनका अन्तिम समाघान न हो सका। जतएवं साधारण राग अपने 
परम्परागत ईश्वर तथा दवी देववाआं व वि"्वास पर चलते रह । तयी बात इतनी 
अवश्य हुई कि पुनज-म के प्रति उनकी आस्था पहले से वहुत बढ गयी क्योकि 
उसी ढंग से किसी अचित्य मप्रिप्य म ससार चत्र स मुक्‍त हांते वी आशा सम्भव 
प्रदीत हुई । 
प्लेटोनिक मत 


ईसा की तीसरी हाती (२०३--२७० ई०) में प्लटिनस नामक एक रहस्य- 
बादी दातानिक मात मिखिया व बगा मे उत्पत हुआ । उसके मत वो प्ल्टानिज्म 
कहते हैं । उसके मत वी विलेषता यह है कि उसमें प्ल्थो वे दाशनिक विचारा स 
रहसम्यवादिया वी घारणाआ का समावय है | उसका गहरा प्रभाव ईसाई धम पर 
ही नहां वरन्‌ पश्चिमी, मध्य तथा दल्लिणी एविया पर भी पडा | प्ल्टिदस ते सिपाही 


ध्द्र विश्व-इतिहास 


को हसियत से फारय तक की याजा वी, वहाँ बे घामिक तथा आाचार-मम्बधी 
विधारा वा अनृशीलन विया जीर अन्त में राम में जावसा | सप्लाट गलिएनस पर 
उसवा कारों प्रभाव पठा । उसका जीवन सरछ, नम्र और सासारिक विपया तथा 
शारीरिक सुखा के प्रति विख्त था। चरीर का बट लौह पिगर सा समझता जिसमें 
जांव बंदी हाकर पडफ्टाया करता है| मम मदिरा मथुन को वह सवया त्याज्य 
सानता था परन्तु उनका विरोध न करता था। वह उलट जादशवादी था। उसका 
विवास था वि परम-जात्मा वे मानस में जात्मशत्रित से प्रेरित हायर प्रदृति-तत्व 
और जीय-तत्त्का का प्रादुमाव हुआ । वस्तुत उनम वही स्वय विभिन्न रूपा औौर 
साभा स विद्यमा। है ( सतार दे सभी व्यापार और स्थितिया पर जाह्मा वो मानस की 
प्रतिक्रियाएं हाती है। मानसिक त्रियाआवा विवंक्सहित नियन्रण करन वाला बुद्धि 
तब + जो मन जीव तथा शदीर वा जायल है। दसने मे ज्यय अनेक जान पत्ते ह, 
फिसु व सव एक विश्वात्मा स है प्रसुत हू, जसा रि परमात्मा से विश्यात्मा तथा प्रए॒ति 
वा प्रादुमाव हुआ है। जीव का परम ल्श्य पाथिय वघन स मुव॒त हार विश्वात्मा 
मे और वहाँ से परम-आत्मा म मिल जाग है। यह बराग्य तथा अध्यात्म चितन से 
हा सकता है | मुपत जीव को परम-आत्मा ना आवश और साशात्वार हा जाता है. 
जा आना द वी चरम साम्रा है ब्याकि यहू सवसोटय सबज्ञानु और संबधवितमान 
है। वह जनुभवगम्य है। जा युद्धि वी अवहरता वस्ते है व जम मरण तथा पुनजम 
के चक्कर मे मोह साया करत हू ) यहाँ तक जि मनुष्य-यानि सायर परायधथो आति 
वे हरोरा में पँस जात हैं । व उ'वगामी ने हातर रमानुसार जथागामी हो जात है। 
परमात्मा स॑ मिरने व मुस्य सायन युद्धि वा सदुषवाए सटाचार प्रेमीप्ता मित्र 
और स्प्टसाथना हैं । उसर विचारा मे प्रीय फारस भारत और मिश्र व धर्मों 
तथा विश्वासा का 'यनाधिक प्रमांव प्रतिरिम्पित है । 


मिथ्य धम 

पमा थी दूसरी और तीसरी टाता म ईरानिया का मिश्र घम यराप म उत्तरी 
ह्यटए्ल तय फट गया। हल में उसका एक मादिर भा निया है। मिद्य ज्यांतियय 
आटर मजा का पुत्र ही नहा बस्न जववार व समान था। जा मतत्व॒प्रवा पवि 
चता एवं सत्य वा बट साशात स्वरूप माता गया जिसया उठाये जययार व ग्या 
शक पद्विमत का विष कर मनुष्य वा पमस से नियारठ हुए “याति प्रवक रा था । 
उमा सिद्धान्त व अनुमार जोद वा सघप एव प्रयल द्वारा पवित्रता तथा "दा 


रोम श्द््छ 


प्राप्त करनी चाटिए, न कि परायन द्वारा । उसे आत्मवान्‌ हाना चाहिए न वि जात्म- 
त्यागी । मिश्न वी अर्चा वे' लिए ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणिया नियुवत थी। उसरी 
मृति के आगे लिन रात अग्नि लिसा जछतो रहती थी। जनुयायिया व लिए जाचार 
विचार वे नियम जदिर थे । विश्वास यह था वि मरणापरान्त कमानुसार मित्र 
जीवा को स्वयं अथवा नरक मगेजता है । मिथ्व घम रहस्यात्मतः था और उतम 
खत तथा प्रीति मांज द्वारा जीव व प्रायश्चित्त अथवा पाप वा प्रक्षारन बरते 
था विधान प्रचलित था। 


अध्याय ६ 


भारतवर्ष 


भौगोलिक स्थिति 


भारतवप वी भौगोल्यि थिति वी युद्ध विचारणीय विनेषताएं ह। एजिया 
महाद्वीप के दर्सिणी माग के मध्य में उसका स्थान होने क बारण पश्चिमी 
इरान, मसोपटमिया तथा मिस्र जसे सम्य दशाम उसका जल और स्थछ माग स 
सम्पब आमानी से हां सका । पूर्वी दशा जस वर्मा इण्डानतिया रष्डात्रीन 
तथा जावा आर्टि टापुआ बे समूह से भी जाटान प्रदान सम्म्व हो गया । पुव वी 
आर चीन से भी कुछ सिलसिला चलता रहा । साराश यह कि सम्दति तथा 
स्यापार टाना वी दप्टिस भारत वा स्थिति सम्य ससार वे मध्य म मारी जा 
सकती है । 

भारत भमि वा रम्बाई अटारह सौ मीर और चीटाई भी उनना ही है। उत्तर 
मे हिमालय तथा पत्चिम और परव में पवतमाराए उसरी रशा उसा प्रवार करती 
है जिस प्रवार दगाल वा साडी टिंद महासागर जौर अरब सागर दतिणों भाग वा 
बरत है। भारत वा क्षत्रफर पद्धह टास वस्मीठ है जिसमें जरूर प्रट॥४ ६ । उगवा 
जरवाय गरमी-सरती तथा उपज विभिन्न प्रकार का €। *सी वारण यहाँ विभिन्न 
प्रकार के जप्त फल पर बल छताए थाटि उललन होते है जिन प्रमाव से हुए में 
अब प्रगार की वषमषा, रहन-सटन साने-प्रान राति रिय्राज और बारियाँ 
प्रचटिति है ॥ ऐमा प्रठात हाता हू कि भारत अमण्टर बा रुघुर्प जथया गार 
अजय है। 

एविहामित काट वे आरस्म मे मारत का व रूपरसा बन चुकी था जा आज 
हल्ला पता है। मठ हतना जवाय हुआ शिमि वापार करता हुआ रगिस्ताय 
पाजपूतान में फह्पर उत्तर प्रटप का परिचिमा सामा ता बढ़ जाया है। दुछ नतियाँ 
या ता एप्स हा गया जयया जपन पुराने रास्त यह घर-उधर हह गया । प्राचान यरा 
में भारत में अनेक विद्वाट बन थे वितु जनमस्था णी इत्रातर बढ़ि हा तया जय 


भारतवप ६१६९ 


अनेव आव”“यवताआ वे कारण वन साफ वर दिये गये और वस्तियाँ वहाँ रंघापित 
होतो ररी तथा अब तक हो रही है । 

आरत में प्रति नें नदियां का ऐसा जाट फटाया है जिससे गषि और उपत' 
डाला वा टाम पहुँचा है। मिघु तथा पंजाब वो पाँच नटियाँ गया, यमुना, घाधय, 
भमती और उनवी सहायव नहियां, गिहार मे गगा, गष्यर जार राण, बगाए मे 
बरद्मपुत्र, उड्ोसा वी महानरी, दशिण ब उत्ती छार पर नमटा जौर ताप्ती, दिण 
बी गाटावरी, शृष्णा कावेरी, दुगभद्गा, आदि प्रमुस नदिया के सिय्रा अनेव' छाटी नदियाँ 
हू जा भारत भूमि वा हृपि प्रधान देश बनाने म सटर्त रही है । आग थोड़े हो परिश्रम 
से मिचाए हो रावी और देश वी बढती हुई जनसरया वा वाम चलता रहा। उिल्तु 
दीणावा सनी से जनसस्या इतने वेग से दयने छगी जिससे पुरान विधान मं परिवतर 
बरतने वो आवश्यकता उत्पय हो गया । जट वे नियात्रण और वितरण तथा उपज 
बढ़ाने शी समस्या इस प्रायात दर वे लिए नवीन-सी है। प्राचीन वाठ मे बदरगाहा 
बी बदिनाइ उतनी ने थी जसी कि' आधुनिव युग में है। उस समय जहाज छाटे थ 
>ैगलिए समु्तठ क पास बहुत गहराइ की जाव"्मरता ने थी, जैसी कि बरेन्बडे 
जहाजा वे लिए अय हा गयी है। मौयवाल व पहने मरकच्छ (मरडौंच), ”र्पारवा 
(सोपारा) आदि बदरगाट (पराताक्षय) परिचम भारत में थे। वग देश में ताम्र 
रिप्ति आदि बदरगाढ़ उत्तर के प्रटणा वी आवश्ययताआ वी पूर्ति करते थे। 
हशिश मे मी विश्षेषत पत्चिमी तट पर छाटे-बडे अनेव वदगाह थे। पूर्वी तट पर 
उनका कमी ले थी । प्राचीन युग वी आधित व्यवस्था वा देखा हुए भारत फा 
संमुद्रमाग से पूर्वी तया पश्चिमी दंगा से व्यापार करने से बाई विशेष फढिनाई 
नथी। 

# उत्तार भाग वो परदतमाणओ से देश वे जल्यायु वा ता छाम हुजा हो, उघर 
से आनेवाट आत्रमणवारिया का भी अनेक वाघाजा वा सामना करना पदता था । 
दर्रों बी सरीणता के कारण आजमणवारी अपार सरुषा म एवाएक' घुरग न सतत 
थे । जब तव उन मायों पर भारताया या जाधिपत्य रहा तद तब जत्रमण के दर- 
बाज वल-से रहे | जब चह उनव अथिवार से बाहर निकल गये तय से आवमण हाते 
रहे। जय समग्रमाम से जाक्रमण हाने छगे तव देश का अमतपूज जापत्तिया का सामना ) 
करना पडा । नये प्रशा और नयी समस्याएँ उपस्थित हो गया जिनका भारत के 
सास्कृतिय और आथिक जीवन पर गहरा प्रभाव पटा । फिर भी पवता जौर सागर 
वे कारण ऐसी परिस्थिति न हाय पाया जिसस दर का सास्कृतिक जीवन आम ] 


है 
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नष्ट भप्द और उस्तया ब्यक्ित्य राब्था विरत हो जाता। राम्भया पय्रता, सटिय 
तथा सागरा स उपदत हाते के थारण यहाँ वे निवासी दवी-“वताआ वी तरह उनत 
सम्मात परते आते ६ । उत राप्र ने मिह्तर देश व एय मोगारिक दवाई और 
स्पष्ट व्यक्तित्व प्रदान किया है जिसया प्रमाण हमारा सास तिर जोर जाधिक 
जीवन है | वियिधता और एवता वा इतना स्पप्द प्रतणन रुसार व शायर ही जिस। 
अय हे में हुआ हो । विशाल देश होगे के वारण यहाँ जा जाया उगर रिए स्थान 
मिल गया । फठत यहाँ जाय भाषा, द्रविर, शायर तया किरात आदि भापाना वे 
बालनेवाली छत, इृष्ण तथा पीव वण वा जातियाँ या उपजातिया पायी ताती € 
जिनमें बयरितक' विभिन्नता रहते हुए भी सास्शतिव एकता वे जनेव लक्षण स्पप्टसया 
पाये जात हू । एवीव रण वा प्रवाह पहटाड, वन और नदी-तटा वो जतित्रमण करता 
हुआ पुरातन वाए से चलता आ रहा हैं। बहुत पुराने जवशेपा स यह जान पढता है 
पि भारत में मी मानव-सम्यता वा विकास प्रायः उस्ती कम से हुआ जसा वि ससार 
के आय भू भागा में। पहछे यह माना जाता था कि दलिण भारत में ताम्रन्युग नही 
हुआ, भ्रस्तर युग वे बाद ही वहाँ छोह-युग आरम्म हो गया। विन्तु नवीन खाजा 
विशेषकर णयचर में प्राप्त पुरातन युग वे अवगेपा से उपयुक्‍्त्र मत जब शिथिए और 
'भमात्मक-सा माना जाता है। 


आदिम सगठित सम्यता (सिघु सम्यता युग २७५० इसा प्रुव) 


अनुमान क्या जाता है कि ईसा के तोत हजार बप पहले ईराक और ईराव 
के पठार बी जोर से कुछ जनसशहा ने आकर विलोचिस्तान मे बच्ची इटा और 
पत्थरों वे! धर बनाकर गाँव बा लिये और वे शान्तिपूषक रहने लगे। व॑ 
लोग सती और पशुपरान करते थे। सिंचाई के लिए निया के पानी को 
बाघ बनाकर राक लेते थे, किन्तु घातुआ में उन्हे तावे का ही चान था। उनवी सम्यता 
ने विकसित और पुष्ट होकर चह स्थिति और रुप धारण किया जिसके भ्रमाण सोहन- 
जोटडो एवं हरप्पा आदि म आज भी दिखाई पडते है । हरप्पा अथवा सिथु घाटी वी 
सम्यता का प्रसार सतलज नदी, यमुना ताप्ती और नमदा की तराई तक तो पाया 
ही जाता है. सम्मव है कि उससे भी अधिक हुआ हा । 


नगर-निर्माण 
मोहनजांदडो और हरुप्पा को सम्यता ग्रामीणता से बट॒त ऊँची उठ चुवी थी । 
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उसे यदि हमारे देशा वी नागरिव' सम्यता वा आदिम रुप वह जाय तो अनुचित पे 
होगा। विसी उिसी अ् मे, जसे रि' सड॒पा थे निमाण व जए ये निवात बे लिए 
नातिया और सु दर सपानायारा ये निर्माण म उहात अतुटनीय उन्नति बर ली घी। 
उच्च उमप्तति तथा गम्पन्नत्ा वा बारण फेवल 7 पि नही बल्वि मुध्यत अनाज, रवारी 
और व्यापार थे । मोहनजादडा वे मत्रात दा कॉटरिया से लपर उरा बडे मटर तब 
थे जिमरी चोडाइ-ईम्वाई पैचासी फुट और सत्तानव पूठ थी । मवान पर्यों इठा 
के प्रायः दामतते हात थे। इसे साडे पाँच स बीस एच तव एर्दी हाती ची। स्ठा वी 
मजबूत जुडाद चूसे से वी जातो और दीवारा पर कच्चा या प्रा परस्तर एगाया 
जाता था। मवाना वे आँगन म युएँ बनाने का रिवाज था। तय भी जनता व सुमीत 
बे रिए नगर मे जगत वा अनेत परे बुएं वो थे जिनम से वाईन्योई आच तय 
पानी दे रह है । उसी तरह मवाता में यद्यपि नहाते व परत कमर हाते थे तिनमें 
पानी बाहर नितालने वी पारियाँ बनी थी तथापि जतता वे लिए एवं स्नानामार 
६० गज >म्या आर ३६ गज चौडा ८ फट ऊंपी दीवार स॑ घिरा हुआ उनवाया 
गया था। उमर हा। मे १३ गज रुम्बा साढे सात गज चांटा और जाठ पूट गहरा 
सस्‍्नात था त्ाछाय था जिसमे घारा जोर बरामद जौर कमर बने हुए थे। पाती 
मरने वे लिए ताटाय के पास ब॒एं बनाय गये थे और पानी निवालने व एए बडी 
ताली निकारी गयी थी। बुण्ठ बे समीप ही सम्मयत एक हम्माम भी था जिसम 
गरम हवा से तापमान स्थिर रुपा जाता हागा । धाभित्र अथवा सामाजिव 
अवसरा पर एव जित हाने ब' रिए ठोस गज वी छम्बाई और उतना ही चौटाई बी 
विशाल बटनें भी नगर में वती थी। नगर की रक्षा के रिए ऊँचे स्थान पर सुवंढ़ गटी 
थी और अनाज जमा बरने के रिए बरी सत्ती मी थी । वमरा म एवडी ने पछग, 
पिन हुए मृद्दे तथा गुरसियाँ रपी जाती था। रानी वे लिए ताँपे, सीप और मिट्टी 
व॑ चिराग या मोमवत्ती वे शमाटान होत थ। नगरा में पानी निशालय बारी नाहिया 
तथा सड़वा वी व्यवस्था खुदर और सतापप्रद थी । एवं गज चाडी गलिया से 
ग्यारह गज तक चोग सडक बे सुहर ढंग से चोपड वी तरह विछायी-नयी 
था | तत्कारीन थप्रेव पगर निर्माण-कला का प्रमाव पश्चिमी राजपूताना व 
नगर में आज भी पाया जाता है। शहर वा पानी निताल्‍ने के लिए दा इच रो डेड 
फूट गढ़री पत्गी, पल्स्तर की हुई नालियाँ थी । कूडा-कक्‍्चरा डालो के ल्ए 
दघर-उधर गहरे ग्रन्डे बना दिये गये थे जिनम से निवानवर क्डा शहर स्‌ 
बाहर फक दिया जाता था। प्राचीन वारू मे सडका और नालिया वा ऐसा 
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सुलर प्रवध कटी प था। राम और एयेस ता बड़ गद और बीचड वाल 
नगर थे। 


भोजन, छादन,य्यसन 


सिथु घाटी के निवासी दूध पीत, गेहें जो तिछ सम्मबत चावल फ्लियाँ 
नाक माजी, तरबज और सजर आदि फ्ल मेड, बकरी गाय-बछ सुअर, मुर्गा मुर्गी 
मछरी, कछुआ और घडियाल वा मात्त खाते थ ) झराब पीने का कोई प्रमाण नही 
मिटता! मिट्टी के वरतना का अधिक रिवाज था, किन्तु ताँबें और कास के भी बरतन 
ये । वें सूती और ऊनी चादरा और घातिया स हारीर ढाक ल्ते थे जसा कि उस 
सुग के अय देशा में प्रचार था। स्त्रिया और पुरषा का वाला के संवारने और जूया 
घाघने वा शौक था । पुरुष दाटी रखते किन्तु ऊपरा आठ की भूछा का या तो क्तर 
कर या मूडकर रसते थे, जसा कि पश्चिमी एशिया म आज तक हांता है। आमूषणा 
का स्त्रिया का बहूृत शौक था । तावीज, माला वष्ठा, हेसली, कडे वाजूबद कर 
धनी, पाजेबव वालिया और भंगूठिया पहनी जाती थी | अमीर रोग साने चाटी 
हाथीदात, पीतल और ताँव के, और गरीब लोग मिट्टी धाषे आदि बे! आभूषण 
धहनते और बच्चा का भी पहनाते थे | आश्चप है कि अँगूठिया साने की न टोबर 
प्राय ताबे बी हाती थी । उनके सिंगारदान म चिमटी कान खोदने की सलाई 
मोटी सूजी, सुगाधित द्रव्य सुरमा या काजल आठ रेगने क॑ साघन तथा सौ दय 
चघक लेप आदि रहते थे। केशा के काढने और संवारने के अनेक फ्टान थे । बेटिया 
पाल्डशिदार ताबे का दपण आईने का काम देता था। कधिया हाथी-दात या सीग 
थी और विभिन्र ढय के अस्तुरे ताबें के बताये जाते थे । मनावियोद का सम्मवत 
सबसे अधिक लोकप्रिय साधन पासे फ्कना या चौपड के माहरे चछाना था | जए 
का और नाच-गाने का उनका अवश्य शोक रहा हागा | गहरे जुआरी करीब साढे 
छ से सवा बारह रपये सूद पर क्ज लेकर जुआ खेलते ये । 


उद्योगध थे 

छत लागा का आथिक जीवन क्रपि, पहुपालन तथा व्यापार पर आश्रित था। 
कपास, गेहूँ जो सन वी खेती वडे पमाने पर हाती थी। जानवरा मे कूबड बाले बल 
गाय भस, मेड, बकरी, कुत्ता सुअर ऊँट, और हाथी पाले जाते थे। शेर से भी बे 
परिचित थे । घोडा के हावे का कोई प्रमाण नहीं मिलता । कारांगरामें दुम्हार 
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थई सानार, लॉहार समतराश, सूती और ऊनी वपडा बुननेवाले, खिलोने और 
साहरें वनानवाछ़े, हाथीदाँत का काम वरनेवाले गिने जा सकते है। उनका प्यापार 
भेसापटेमिया से पजाव और उत्तर प्रटेश तक और पश्चिम में राजपूताना, गुजरात, 
खानदे' तक पला हुआ था। सम्मव है कि पदिचमी राज्यो वी सजनीतिक परिस्थि 

पिया के कारण मिस्र और त्रीट से उनका सम्बंध नाम मात्र वे 7ए ही रहा हो । 
आवागमन व लिए नावा, बलगाडिया और पशुओ आदि से काम ल्या जाता था। 
उनके पास घाडा सथा जहाज के होने वए कोई प्रमाण सही मिलता । व्यपार विनि 

मय हारा होता होगा क्याकि वहा सिव्या का प्रचलत न था। तौल्ने के बाठ ठीक- 
डीक नप-तु* थे। छाटी नाप द्विगुण तथा जाभारी नाप दशमल्व सिद्धांत पर थी । 
अधिकतर छोटे और बडे में १ और १६ वा अनुपात रहता था। बाहर से घान 
संथा वीमती पत्थर मेंगवाय जाते थे ॥ “”* 


5 
] 


ट 
चम ्थन्डिकज- 

स्विघयू घाटी के निवासी जो लिपि लिखते थे वह अभी तक पढी नही जा सवी । 
इसी लिए उनके घम और विश्वासा का ठीक-ठीक पता नही चल पाया। वुछ मुद्राआ 
पर बने चित्रा मिट्टी की मूर्तिया, वेदियो और स्तम्मा के जाधार पर पुरातत्ववेत्ताआ 
ने अनुमान रुणाये हू। बुछ विद्वान का प्याज है कि व छोग छोर-्छाटे भीदर चनात 
थे जिनमें मूर्तिया प्रतिप्यित करत थे | यह सम्भव है क्याकि उस युग मे पश्चिमी 
शतिया और मिश्त आदि देशा म मतिपूजा बडे पमाने पर होता थी। बुछ विद्वान 
सह मानते हू कि बहाँकी सबसे प्रमुख आराध्य देवी घरती माता अथवा शक्ति 
हांगी | वितु इस मत के विरुद्ध गम्भीर प्रमाणा द्वारा यह भी कहा जा सकता है 
कि उनका प्रमुख दवता पुस्परपी था जो पीपल के वल में रहता था आर उसके 
हाथ कानखजरे जसे थे । उसकी संवा सात गोण देवता करते थे जिनवे पख थे ओर 
पर चिडिया जमे थे। उसवी संवा में एक श्रद्ध वाला गेंडा मो उसवा प्रतीक रहता 
था। दूसरा देवता वह था जिसे लोग त्रिमत शिव मातत थे । अब वह एवं वात्पतिक 
भसे वे मुस़वाला, भयकर जीवा, जसे साप विच्छ, कानखजूरा आदि का मिथित रुप 
बहा जाता है। वह न ता विसी चौकी पर बठए है और न ऊावएटिगी है. जो दिखला 
देता है बह सप की पूछ का निचलय भाग है। यह कल्पना शिव की नहीं। सम्भव है 
वि उसका रूप शिव अथवा महिपासुर से मेल खाता हो । यद्यपि वह शट्र के समान 
पणुपति था तथापि उसका यागासन-मुद्रा एव उसका वाघम्वर तथा हाथी वी खाल 
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के वस्त्र धिव की स्मृति दिखाते €। दुसम साठट नहीं ति व लाग लिय और यादि 
का भी पूजा बरते थे। उनमें स्वस्तिव व चिह्न वा भी महत्व था। उनवी सिर 
ये जलूचरा में मगर, पणुआ में बह मस पश्िया म मार जौर गग्ड तथा जाये पु 
भीर जाघे मनुष्य वो मिश्चित आइति वाले जीवा जौर वसा जगे अश्यत्य (पापल) 
नीम, बरगलट आादिवी पूजा बरत थ। उापा गण्ठा जौर ताबीजा मे भी यिश्वास था । 
वे अपो मृतवा वा जाने या पशु-यलिया वे साल वे लिए छाट दत + कितु बूल्हा 
बी हृडिडया जौर कभी पूरे पजर वा व हांटी में मरवर रप 7त थ। 


सगठन' 


नगर वी रचना, सफाई, सडका वी बनावट आरि का देसकर यह जान पडता 
है नि उस समय एस प्रवघ के लिए सुठझ् विधान जौर बाण्यताआ वे सगठन को 
जनिवाय आवश्यकता होती हांगी । पर शासन तथा प्रवय विधान पर प्रकार 
डाल्नेयाले कोई साधन अभी प्राप्त नही हुए ह सम्मव है कि जब तलारीन लिपि 
पी जा सके तव उस सस्कृति का अधिव चान प्राप्त हा कुछ विद्वाता का अनुमावे 
है कि चहा का शासन घम्राधिवारी तथा सामन्ता द्वारा होता था । 


पतन के कारण 


सिथु घाटी वे छोग व्यापार-बुदक किन्तु शान्तिप्रिय थे । सम्मवत एसी 
कारण उहाने सुद्धघशा अथवा रणकौरल का उन्त रखने वा काई विशेष प्रयत्न 
नही क्या! रक्षा के लिए नगर के गीतर गायद उहाने छांटी गठी या कोठी बना 
ली थी कितु वह दर्मेद्च न थी । उतके पास न तो घार थे और न लोहा । इसी लिए 
उनके अस्त शस्न कम उपयागी और सय-्सचालत शझिथिछ रहा हांगा। यह भी 
सम्मव है कि सिशु घाटी के नगर किसी वाहरी शकित द्वारा शासित हा जिसके नप्द 
हा जाने से उतका भी विताश हां गया हो। इसके सिवा सम्भव है टिडडिया के आत्र- 
मण तथा सिघु नद जथवा जय नदिया के पुर से नगर जौर बस्तिया नप्ट हो गयी हा । 
माहतजाददा बार-बार वसा और प्रिगडा | उसके उपर बस्तिया के नौ स्तर निकले 
है, जिनसे अनुमान क्या जाता है कि सबसे नीचे वाली इमारत आज से काई साहे 
पाच हजार वप पहले और सबसे ऊपर वाली पौने-पाच हजार वष पुरानी होगी । 
बुछ लोगा की धारणा है कि हरप्पा वी सम्यता के परले सिश्धु की घाटी में अमरी 
और उसके बाद यकर और झगर की सम्यता फटी थी, कितु उनके सम्बंध में बहुत 
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बबच, तलवार तथा घाल का उपयाग न जानने वे कारण वे जसफ्ठ रहे । आर्याँ 
ने उनके पुरा तथा किला वो भी तोस-ताट कर उतना पराज््त पर लिया । पजाय में 
आर्यों का शासत जम गया। सम्भव है ति सिश्यु घाटी वाट वी झतित वे विवाद 
वा एक कारण जायों का आत्रमण भी रहा हा । 
लनायों को परास्त वर आायों के प्रमुस वशा व दट आधिपत्य क लिए परस्पर 
युद्ध करो लग्रे। फ़प्णी (राबी) नतीं वे तट पर दस वद्य वी सयुस्‍तत सवा से 
भरत बश के राजा सुदास का घार युद्ध हुआ । सुटाम के राज्य पर पूव वी आर से 
भी आत्रमण हुआ । यमुना नी के तट पर पुन सुलास वी विजय हुई । पराजित 
लोग या तो इघर-उघर अस्त-व्यस्त हा गये अथवा शात हांवर नीचे की श्रेणी वी 
प्रजा म परिणत हा गय । 
उपर्युक्त एतिहासिक द्वाइ के सिवा पूव-वलिक आर्यों वे राजनतिक इतिहास का 
बुठ पता नहीं चलता । किस्तु यह अनुमान क्या जाता है कि आयवशा के आपस 
मे सघप होते रहे । अनुश्रुति के अनुसार प्राचीन आर्यों के प्रमुख वश मानव (सूय- 
बश), एल (चद्र-वश) मिने जाते थे। वाल्नन्तर म वे अनेक श्ासाआ में फ्ल गय + 
बच्चा वे नेता अपनी शक्ति तथा राज्य के सवधन के लिए प्रयत्न बरते रह। कुर्क्षेत्र 
से वढत-बठते वे मगघ और अग (बिहार) तक पूच में तथा विटम (चरार) तक 
दलिण में फ्ल गये । हिमालय तथा विध्याचल व मध्य का प्रदेश आर्यावत कहा 
जाने छगा । पुरु वश तथा भरत वर मिलकर कौरव नाम स प्रर॒यात हुए। उसी प्रकार 
पराच वश मिलकर पचाल के नाम से प्रसिद्ध हुए । कुछ वश टुप्त से हा गये और 
इधर-उधर बिखर गये। कुरु तथा पचाल सयुवत रुप से सयसे अधिक प्रवल तथा 
प्रमुप माने गये । कौरवा की राजघानी प्रहके हस्तिनापुर मं थी कितु वाद मं 
क्लौशाम्बी हो गयी ! पचाला वी राजधानी काम्पित्य थी | 
कौरवा के आपस्ली द्वेप तथा ईर्प्या व कारण कटा जाता है दि महामारत का 
भयकर युद्ध हुआ | फ्ल्त इनकी शक्ित क्षीण हो गयी । पूव मे कामछ, कागी 
तथा मिथिला के आय वर उन्नति करते रह । इसी प्रकार तक्षशिला स मिथिला तक 
अनेक राज्य स्थापित हो गये । 
ईंसा-यूब छठी शत्ती या सातवी शती तक हिमालय से गोटावरी नक्ञ त्रम से 
सोलह बडे राज्य स्थापित हो गये थे । पश्चिम से पूव की जार गवार, कम्बोज 
उत्तरी कश्मीर कुस, हरसेन पचाल चेदि के वश्ष या वत्स, कारी, मल्ट, वजी, 
मगघ और अग देश थे । मत्स्य, अवन्ति, उत्तर राजपूताना प्रटेश तथा आस्सवका, 
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गोदावरी था मालवा भी प्रमुस थे। उस समय यद्यपि अधिकाश राज्य राजसत्तात्मक 
थे तथापि उनके अतिरिक्त शायद आठ-दस गणमत्तात्मक राज्य भी थे, जिनमें शावय 
(कपिल्वस्तु), मल्ल (पावा तथा बुझीनारा), विटेह (मिथिला), टिच्छि 
(वशाली) आदि के गणत जे समुदाय थ। सम्मवत राजा गण उनवा तव तक विसो 
कारण विजय न कर से थे | 

इतने राज्य मरा कव तक वात्ति के साथ रह सकते थे । राज्या म साम्राज्य 
स्थापित करो वी भावना अनेक आथिक एव राजगीतिक वारणा से उत्पन हो ही 
जाती है। एस सघप से चार प्रयकत साम्राज्यो का उदय हुआ जिनके नाम थे 
अवन्ति (माह्वा), वत्स (कौशाम्बी--प्रयाग) कोसर तथा मग्घ। उन चारा म 
पहले काशी तथा कौशाम्बी का और फिर कसर का छास हो गया। पहले तो ऐसा 
प्रतीत हुआ हि अवन्ति राज्य उमर समस्त भूमि भाग को जो जाजकल' गगान्यमुना- 
गोमती वी धाटियां तथा बिहार में है तीवकर विशाल साम्राज्य स्थापित कर लेगा, 
किन्तु परिस्थिति कुछ एसी बटरी कि मगघ राय वो ही वह सौभाग्य प्राप्त हुआ | 


मगध साम्राज्य 


छठी शततती इ० पू० के अन्तिम भाग में गिरिशज (राजगह) में हयविकुरू 
(नाग बर) का राजा विम्वसार राज्य ब्रता था। उसने अय राजाआ तथा बा 
भें बवाहिक सम्बंध जोडक्र अपना महत्त्व तथा बल बढाना जार”म क्या। पर्याप्त 
शकित बढ़ने पर उसने जग राज्य वा हडप लिया। उसके उत्तराधिकारी पुत जजात- 
शनु ने उसे कद में डालकर राज्य छीन ल्या | इसी कारण लिच्छविया तथा वासल 
के राज्या से उसका युद्ध ठना, किन्तु छट बछ से उसन उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित 
कर लिया । उसके उत्तराधिकारी पुत्र उदमी स पाटल्पित्र में साम्राज्य थी राव- 
घानी बनायी। राजाओं वी अयो'यता के कारण भम्मवत उसी बद के तिशुनाग 
नामक एक मजी ने साम्राय पर जधिकार कर र्या | उस, जवीत के राजा 
को भी परास्त करके मग साम्राज्य का मारवा तक बढा दिया । उसके बहाज 
बहूत दिन 'राज्य करते रहे । 

चौथी हाती (ई० पू०) में पता मुर विएनाग बच को हटाकर निस्‍्न उेणी का 
महाप्द्मनद साम्राज्य के सिहासन पर बठा १ उसी ले तदवझ्ष के साम्रा्य वी 
स्थापना वी । महाप्ननद ऐसा पराज़मी निकला कि उसका प्रमुत्व पूर्वी पजाब 
से गोदावरी तक बढा आर उसने ऐतिहासिक वाल वा प्रथम मुविश्ञाल साम्राय 

डरे 
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स्थापित रिया। उसी था एवं थरज घननाद सम्राट था, जय मफ़दूनिया के सिपाहर 
ने ईरान विजम बर पजाय पर जान्रमण हिया (३२६ ६० पू०) । पश्चिमी पजाब 
में ओर मिथ में चौयीस-पचीस छाटे-माट राज्य थे । इसी कारण ईरान व सम्राट 
नो उन पर अपना प्रमुत्य स्थापित करने वा अयसर मिल गया। सित्टर महान 
“राम के सम्राट दारा वा परास्त वर तशशिटा तव आ पहुचा । वहा से उसने 
चेछम और चिनाब बे बीच के प्रदेश म पौरव राजा वो अपनी अधीनता स्दीयार 
करते था सदण मेजा | पौरव राजा वे इन्तार करने पर उसने पौरव रायय पर 
चढाई वर दी | जगान प्रमार अथवा अदूरदशिता व कारण धननद ने पजाय वे 
पौरव राजा बी सहायता न की । यति उसने सहायता न भी माँगी होती अथवा 
अपने राज्य में मगघ वी संता बुलाना अनुचित समझा हाता ता भी धतनल वा 
चाहिए था कि वह सिकदर का पजाव परआत्रमण करने स येनवैन प्रकरण राकता 
किन्तु ऐसा न हाने से पोरव राजा असफ्ल रहा और पजाव में यनानिया वी धाव 
'ेंघ गयी । सम्मब है एसी कारण चद्रगुप्त मौयथ वी जा पहले नाद साम्राज्य में 
एक सेनापति था श्रौर जिसे किसी कारण अस तुप्ट होकर सप्नाट ने निर्वासित कर 
दिया था पजाबवासिया ने सम्राट के विशद्ध सहाण्ता वी हो। घननाद वे आर्थिक 
डापण तथा त्ास जौर क्षत्रिय द्वाही हाने के कारण प्रजा भी उससे त्रुद्ध हो गयी । 
परिणाम यह हुआ वि चद्भगुप्त मौय ने घतताद को सिहासन च्युत करने साम्राज्य 
“छीन ल्या (३२१ से ३१३ ई० पू०) । फिर उसने यूनानिया को पजाव से बाहर 
निकाल दिया। 


इरान का आय राज्य नप्ट होने के पश्चात इसम सदेह नही कि मध्य तथा दर्िण 
“एशिया का सबसे विशारू एवं प्रबल साम्राज्य मार्यों का था। चद्धगुप्त मोय के 
विरुद्ध सिकदर के एक सुप्रसिद्ध सेनापति सेल्यूक्स ने पजाब पर चढाई वी (३०५ 
ई० पू०) । चढद्रगुप्त के प्रवल वल को देख तथा पश्चिमी एशिया में अपने यनानी 
प्रतिद्नद्वी सेनापति एण्टीगोनस से सशझ्क्ति होने के कारण उसका साहस छट गया! 
अद्गगुप्त के आतक में आकर उसने उसका हेरात, वाबुल्, कधार तथा बटूचिस्तान 
के प्रान्त देकर उससे मित्रता कर छी। मैत्री को पुष्ट करने के हए चढद्रगुप्त ने एक 
यनानी राजवुमारी से विवाह कर लिया और अपने दरबार में मेगेस्थीज़ नामक 
शक यनानी दूत रुवता स्वीकार कर लिया | मगघ सम्नाठ मे सयक्स को ५०० 
युद्धशील हाथी देकर उसकी सैनिक सहायता की (३०५ ई० पू० ) । इस प्रकार 
नमौय साम्राज्य हिंदृकुश तक पहुँच गया ! पश्चिम में काठियावाड और सम्भव है 
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वि दक्षिण म मैयुर तक चद्धगुप्त वा प्रभुत्त जम यया । ग्राचीस मारतबय वा बह 
सबसे बडा साम्राज्य था । चद्धगुप्त वे पश्चात रमके पौत्र सम्राट जयाव ने किंग 
विजय (२७३ ई० पृ०) कर बंगाल वी साटो तब साझ्राय वा चौरस कर लिया । 
मौय साम्राय का-सा सुविस्तृत एवं सुसगढित साम्राउ्य पिर भारतवप में मुगल 
वे! समय तक न बन सवा । प्राय समस्त मारतवप वो राजनीतिक एकता वे सूत्र 
मे बाँपने का यह्‌ प्रथम तथा महत्त्वपूण एवं सफ्ल प्रयास था। दसता श्रेय मौय वा 
को है। 
विशाल साम्रा-य के निर्माता हाने तथा यनानिया बो भारतवष से हटा दो 
की हैसियत मे चा्रगुप्त माय का स्थान बहुत ऊँचा है। चद्रगुप्त वा पुत्र विदुमार 
भी परात्रभी सम्राट था। कहा जाता है कि उसने वगार की साडी और अरब सागर 
के बीच का भाग विजय कर मौय साम्राज्य वी सीमा मसूर तब पहुँचा दी । परिचिम 
मे भी उसकी घाक पूववत कायम रही । विद्युमार वी मत्णु बे बाद उसके पुत्रा म 
युद्ध हुआ जिसम अशोत थी विजय हुई (२७२ ई० पू०) । जगाव' न जा ख्याति 
प्राप्त वी बह सम्मवत ससार वे किसी भी सम्राट वा ऐतिहासिक काल में न मिट 
सकी । इसका कारण यह था दि वलिंग विजय के हत्यावाण्ट से उसको ऐसी ग्रानि 
हुई कि उसे युद्ध करव राय बन से घणा हा गयी । वह श्ञाति एवं अहिसा वा 
उपासत्र हां गया । बौद्ध धम के सत्य एव जहिसात्मक सिद्धान्ता वा आर आकधित 
हाकर उसने अपना आचरण सथा व्यवहार बह” लिया । तदनसार उसा स्पाजा 
में शिशु पर तथा स्तम्मा पर अपने घम-लख सुदवा दिय जा उत्तर तथा हि 
प्राता म आज तक मिलो हू । उनम उसने क्सी विश्येप दाटानिव' अयवा धारिक 
। सिद्धांत का प्रचार न करके जीवन तथा जाचरण में दया, सत्य, विनय, मत्रा सदा 
'रता, माता पिता बी सेवा, सौजय आदि मवसम्मत गृणा के पाठन पर दा जया 
दिया है। उाके प्रचार के लिए उसने चारा जार दर में ही नहा बान मार्क, 
सिख तथा यूतान तक उपदरक भेजे । राय्य में महासात्रा वा नियुक् का यश आता 
व्या गया कि व उन आदेश! तथा आचरणा के अगुसार प्रजा स॒ व्यवहर कययय | 
पश्चिमी ससार तथा मध्य एथिया में ऐस प्रचार को बडा जावपभ्त्य दी । समार 
क॑ इतिहास म किसी मी देश के शासक या शासन द्वारा न दा दस जरनाविक रत 
का प्रसार हो हुआ था न उनके लिए ऐसे ववानिक प्रपला का ध्ट०न | भरि घाप 
(हत्यात्मक युद्ध) वे स्थान पर उसने धम घाप' का मटड लि । 
अशोक वी मत्यु (२३२ इ० पु०) वे पश्चात साझ्यय तिव> हमे आय ? 


८० विश्व-इतिहास 


'उम्तके उत्तरधिकारियां की अयाग्यता प्रात के झासका की स्वच्छ दवा तथा अना 
चार, वेंदिक घर्मावरूम्विया वी उदासीनता जथवा उनके द्राह तथा सण्टिआंकस ततीय 
के भारत की सीमा पर आवमण करने के कारण मौय वश से लोगा का विश्वास उठ 
गया । १८४ ई० पू० में रोनापति पुष्यमित्र मे मगघ का सिहासन बहद्रथ से छीवकर 
अपने शुगघाश्य का असुत्व स्थापित क्या । कितु उसके साम्राज्य से पर्चिमी पजाब 
तथा महानती से ग्राटावरी तक का कलिय प्रान्त और दक्षिण भारत निकल गये ! 
बक्‍्टिआ क यूनानिया ने भारत मे हो रहे विप्लव से लाम उठाकर अपनी सेना अयाध्या 
और पाटल्पिन तक बढ़ा दी कितु पुष्यमित्र तथा उसके पुत्र अग्विमितर और पौतर 
नगममिन में उनका पीछे भग्रा दिया । उस विजय के उपल्ध्य में पुप्यमित ने अश्वसेध 
यच क्या | उसके दश ने छूगभग सौ वपष तक राज्य किया। उसक॑ सामने सबसे 
कठिन समस्या पश्चिमोत्तर प्राता की आर से यवना द्वारा आत्रमणा वी थी । पहले 
दा सम्राट ता उनको पश्चिमा पजाव स आगे बतन से राके रह किन्तु बाद को वे भी 
असफ़्ल रह। धुगवश का बचा-छुचा प्रभाव ७३ इ०पु० में नप्ट हा गया और वसु 
दंव ने कण्व वश का आधिपत्य स्थापित क्या कितु वह पतालीस वप भी न चल 
सका | भगघ का दबटवा विग्रड जाने से पूर्वी पजाब मध्य भारत राजस्थान, 
आल्वा, गुजरात और सिघ में अनेक स्वत-त् गणराज्य उत्पन हो गये । 

प्रथम रती ई० पृ० में दो नये बडे राया की स्थापना हुई ) महाराप्ट में 
शातवाहन (आ क्र) वश का उत्थान हुआ और काटिग म चत्रवश वा जिसमे खार 
बेल नामक राजा ने अच्टी ग्याति प्राप्त वी । क्ल्ग राज्य ता शीघ्र ही अस्त हो 
गया, किन्तु आशा ने पहले ता मालवा, फिर गुजरात तथा सौराष्ट में भी अपना 
प्रभुत्व स्थापित किया | सुद्दर दक्षिण में द्रविडा के कई राय थे । उत्तरी भारत 
मे भा कई राज्या का होता सम्मव है । मध्यदश तथा मगध म राय जांघ गीण 
दाग म चलता रहा । 

यूनानिया ने द्विताय दातां ई० पू० म पजाब में अपना सितक्रा जमाना शुरू 
कर लिया । झलम नटी के प्रुव में एक राय्य बना और परचम मे अफ्गानिस्तात 
तक दूसरा $ सौ वप तक यूनानिया का भ्रमुत्य रहा । किन्तु प्रथम "ती वे प्रथम 
चरण मटका और पटुरवा (पाथि वन) ने सीस्तान जौरकघार वा जार से आत्रमण 
करके यनानिया व राय वा नष्ट कर लिया और उनक प्रसिद्ध राजा याडापरवाजे 

(ग्राठफर) ने परिचिमा पजाय पर अधिवार प्राप्त जिया । ततन तर उलान अपना 

अमुत्व मयुरा तक स्थापित कर टिया । दलिण का भार वे काडियाबाद तर पहुँच 
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गये । जब माह़वा पर उनका जाक्रमण हुआ तब जाक्तो ने उप्के वंद वो 
राता। 

चीन की आर से हूणा द्वारा भगाये हुए तुव यचिया वे कुशान नामक नेता ने 
जफगानिस्तान पर आनमंण बरख॑ यूनातों राज्य पर जपिकार प्राप्त कर लिया | 
उत्ता के पुत्र विम ने शका वी शवित का उत्तरी मारत म नष्ट कर दिया। कश्मीर, 
उजाव सिपु और उत्तर प्ररेश वो पश्चिमी सामा तक उसने अधिकार स्थापित कर 
ईलमा | कुशान वश का सबसे प्रसिद्ध राजा वनिष्क था (७८--१०१ ई०) । 
उसका राय मध्य एटिया, अफ्गानिस्तान वश्मीर, पजाव, सयुकत प्रान्त सिंधु 
“गुजरात काठियावाड और मालवा तव फ्ल गया | उसवी राजघानी पेशावर में 
थां। अशोक के बाद बौद्ध धम का प्रमुख प्रचारक सआ्लाट कनिष्व' हुआ किन्तु उन 
दाना के स्वभाव जाचरणा तथा अहिसा मिद्धात के निवाह में बडा मद है। उसके 
'पृष्ठपोषण से बौद्ध धम चीन आदि म फला और वौद्ध मे का यवीन सस्वार हुआ 
जा महायान के नाम से प्रसिद्ध हुणा) गराघार झड़ी की तक्षण शिल्पकला का पूर्ण 
विकास भी इसी के समय मे हुआ। बुशान शकित का नागा ततीय शती मे हुआ। 
पश्चिम म फारस के सासानी वश के शापुर प्रथम के झौर पूव म नाग तथा जय वशा 
के राजाआ के आघाता सम वह नष्ट अप्ट हो गया । 


लिंग 


प्रथम शती ई० पू० में कलिग (उड़ीसा) वे चतवी सारवल ने जो जन मत का 
नपोपक था राज्य का विस्तार क्या । उत्तर भ राजगह तक और पह्चिम मे बरार 
तक दक्षिण में मसुलीपट्टम तक का प्रदश उसने विजय कर ल्यिा। तदनन्तर उसने 
मंगघ पर चढाई की ओर अग तथा मगघ वा छूट ल्या। दल्तिण के पाण्टय राज 
का मी उसने परास्त क्या | परात्रमां होन के साथ ही वह गानविद्या म पारगत 
और नत्यक्ला का पोपक था। उसने प्रजा के विनोट क लिए उत्मवा का आयोजन 
किया। स्थापत्य तथा मूति कला की मो उसके सरक्षण मैं जच्छो उग॒ति हुई जिसका 
प्रत्यशष प्रमाण खडगिरि वी गफा मे द्रष्टव्य हे । उसने नगश तथा भह्मप्रासादा का 
निर्माण और उद्यायों का आरापण करवाया और एक प्राचीन नहर का उद्धार क्या । 
बहत सम्मव है कि उसने ममुद्र पार बी स्वण भमि' (पूर्वीय दीपा)के साथ यापार 
और सम्कृति के जादान प्रटान को उत्तेजना प्रदान की हो । यह नही पवा चलता कि 
-ऐस होनहार साम्राज्य का उसके मरणोपरात क्से इतना झोप्र पतन हुआ। 


श्टर्‌ विश्व इतिहास 


खारवंठ वे समसामयिक दलिणापथ व भा प्र शातवाहना ने भा अपना साम्राज्य 
स्थापित क्या । अनुमान रिया जाता है कि जिश्याचए वा पहाडिया से हटयर 
वे पैठन (प्रतिष्ठामपुर) वी जोर गये जौर टलिण व पश्चिमात्तर माय मे रट गय । 
अनुश्वुति बे! जयुमार उही के सिमुक जथवा सिसुब नामय णाजा ये कप्प वर वा 
उच्छित कर मालवा पर आधिपत्य स्थापित किया। उसी वहा वी शातवर्णि नामता 
राजा के समय म आ प्र साम्राज्य काठियावाड बावन माए्या स उष्णा सा व 
बहाने तक फट गया । हाका वे जान्रमणा से जाध्ा का वाठियावाद और मार्वा स 
पीछे हटना पडा कितु गौतमीपुत्र श्री शातर॒णि न उत सवा का दमने प्रिया 
उसका साम्राज्य काठियावाठ मालवा से वरार वे अस्मया तथा तिलिग परत तक 
फ्ल गया। साम्राय वी राजधानी प्रतिप्ठानपुर (पठन) था। 7ुग, कण्व बा व 
समान शातवाहन भी याह्मण वण के थे। ग्रौतमीपुश्र वी घापणा वे अनुसार उसना 
जापिपत्य जरावली पहाड से पूर्वी और पश्चिमी घाट और तिम्वाकुर (टावबार) 
तक स्थापित था। ततीय चती म यह साम्राय छित्र भि। हावर बद स्यत'ल राज्या 
में विभकत हो गया । 
ततीय शती तक आपध्रा का राज्य मी नप्ट हो गया । इन सय परिवतना वे 
कारण भारतवप में अनेक राज्य बन गये । उस युग्र क इतिहास पर जमी तक 
सातोपजनक ग्रकाद्य नही पड पाया है। कवल ह्तना बहा जा सकता है कि उत्तरा 
मारत भ नाग तथा वाकाटक और दशिणी मारत में पल्‍्लव वश ने बे राज्य स्थापित 
कर ल्यि थे। नागा ने बुझाना म्ये हटाने के लिए क्सि अग् तक सफ्छ प्रयत्न भी 
क्या था। चतुथ शती म गुप्त साम्राज्य के उत्य के साथ इतिहास पर अविव 
जालाव पडतें लगा | 
बिहार प्रात क एक साधारण छोटे राज्य म गुप्त वश के महाराज श्रीगुप्त 
राज्य करते थे। उसी वन के चद्वगुप्त नामक राजकुमार ने ल्च्छिवि वर में विवाह 
करके उस वटा वी सहायता से जपनी "क्ति वढायी राज्य मी प्रयाग तक फ्लाया और 
महाराजाधियज की पदवी ग्रहण कर छा (३२० इ०) । उसवे पुन समुद्रगुप्त न 
दिग्विजय करे पूव में प्रद्मपुत नही तक दक्षिण म नमदा तथा कृष्णा नी था उससे 
भी आगे तक प्रभुत्व स्थापित कर लिया । उसके पुत्र चद्रगुप्त छितीय ने (३७५-- 
४१४) ताक से माछवा गुजरात और काठियावाड जीते ) सम्मद है कि उससे बचे- 
खुचे बुझ्ञाना को भी पजाब से शगा दिया हो। दस प्रकार पाचवी झती के आरम्भ 
में गुप्ता ने आर्यावव म एक महान साम्राज्य स्थापित क्या। गुप्त साम्रायकालू 
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नें भारतीय साहित्य, दशन स्थापत्य, मित्ति चितण, मूनिक्ठा आदि की इतनी 
उत्रति हुई कि दतिहास में उसका समय स्वण-युग के नाम से प्रर्यात हा गया । 
गुप्ता के समान देलिण में मालवा से नीचे वी आर वाकाटका ने एक बडे यज्यवी 
स्थापना वी जो पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक और दलिण में इृप्णा नदी तक 
“विस्तत था। उस राज्य से नीचे सुटुर दक्षिण के पुराने पाण्डय, चेर आदि राज्य थे। 
साधघारणत स्थूल रूप से कहा जा सकता है कि मारतवय में पाचवी थती स एक 
“विशाल साम्राज्य उत्तर मे जौर दूसरा दक्षिण में था। 

डरानिया मे जब से पश्चिमी पजाव में पदापण क्या तय से भारत को आक्रमण- 
वारियां से छुट्टी न मिल सवी । मौय वद्च मे अवश्य सीमा वद्धि की किन्तु उसके बाद 
बहू रवी रह गयी। पाचवी टाती के मध्य में गुप्त साम्राज्य का मयकर ह्वास आरम्म 
€ुआ । नमदा-संटस्थ पुष्यमित्रा का विद्रोट तथा राज्य के लिए गह-युद्ध हुआ । 
उधर परिचम वो ओर से हणा का आत्रमण हुआ ये चीनी लोग वे ही ये जिन्‍्टाने 
बुशाना का मध्य एगिया से पजाव वी ओर झगाया था। वे पजाव वी जोर वढकर 
'फ्लने का प्रयत्व करते रह । उनके प्रसिद्ध नेता तारमाण ने गुप्ता से मध्य भारत तथा 
मालवा के प्रान्त छीन ल्यि । उधर सौराष्ट्र प्रात भी उनके आतक में आ गया । 
फिर भी भारतीय युद्ध करते रहे | तोरमाण के पुत्र मिहिखुल का उत्तर प्रदेश 
से नृ्िहगुप्त बालादित्य नें निकाल दिया और ५३० ई० म मदसौर के राजा 
सशाधर्मा ने उसे ऐसा परास्त क्या कि कद्मीर में उसे शरण लेनी पडी | यद्यपि 
>णा का दमन क्या गया तथापि उनके आतक्रमणा से गुप्त साम्राज्य जजरित होकर 
छिन भिन हा गया (५५० ई० )।॥ इसके सिवा राजपूताने क पुराने राजवश जयवा 
राज्य मी हत प्रम हा यये । 


आर्यो का सामाजिक जीवन 


मारत के प्राचीन आरयों के विषय म वटिक साहित्य से पता चलता है कि उनके 
सामाजिक जीवत का मछ भाधार पतक विधान का परिवार था। उसका रग प्राय 
गोरा था और व॑ तन तथा मन की स्वच्छता का बडा ध्यान रसते थे । आचरणां की 
जुद्गता तथा पिष्टता, विचार वी गम्मीरता, उतारता आतिथ्य-सत्कार सच्चरित्रता 
तथा आत्मसम्मान का वे यथासाध्य पाल्‍न करते थे ) खाने-पीने तया विनाद का 
उनको झौक था। रोटी दाल, चावल, शाक, फ्छ, दूब दही, माखन तथा मास का 
भी वे सवन करते थे। गदे वे रस के बडे प्रेमी थे । जौ वी सुरा तथा सोमरस का पान 
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करते थे। उनको संगीत, नत्य तथा यान से प्रेम और शिकार, रथा वी दौड तथा 
मुष्टियुद्ध का भी चौक था। यदा-क्टा जुआ भी खेला करते। वंग्रामा में रहते थे 
और उनके मकान लक्डी या वासा के वन होते थे। ग्रामीण जीवन से वे सन्तुप्ट रहे 
थे। क्पठा का 3हे अधिक झौक न था । घोती और चादर उनके लिए काफी थी। 
यद्यपि पुर॒पा के अधिकार प्रघान थ तथापि स्तिया वी मान मयाटा का वे आदर क्रतः 
थे। स्तिया में परशा न था। वे जाभषणा से सजी घजी रहतां और विद्याग्ययन 
तथा घामिक यज्ञादि करता रहती थी । छडक्या का विवाह युवती हाने पर क्या 
जाता था। उनके आचरण पवित थे । विधवा विवाह बुरा न माना जाता था और 
न उस समय सती की प्रथा ही थी। गहस्थ जीवन सुखमय था । 


यद्यपि थार्यों में व्यवसायानुसार चार वर्णो ब्राह्मण राजय बश्य तथा शद्र 
वी कल्पना थी तथापि व सब जापस म मिल्ते-जुल्ते साते-पीते जौर विवाह भी करते 
थ। राटी-बटी का कोइ सास विचार न था। हाँ अनारयों से जितका वण स्याम था 
व बचत और उ हें नीची दप्टि से टसते थे और कठार व्यवहार भी करते थे। 


बदिक काल के उत्तर भाग म॒ सामाजिक परिवटन हाने टग्रा क्याकि सामातिक 
जीवन वा व्यवस्थित करने की आवश्यकता छोग अनुमव करने लग थे। निरतर युद्धा 
में फ्से रहने 4 कारण उन्हे जीवन के अय आवश्यक अग्रा की उपक्षा का डर हुआ | 
यद्यपि रक्षा वे लिए सतको आवश्यक रुप स॑ युद्ध करन का प्रिधान था तथापि 
आपत्तिवाल क दूर हा जान के वाद चान विच्ञान इृषि वाणिज्य तथा मजदूरी आदि 
के सवधन में नियतण वी आवश्यरता मो रखती था। जत निरतर पारस्परिक 
सहयाग व साथ अपन-अपन वश क॑ कतय्य करते रटने के कारण सामाजिक सहयांग 
उनका आह” बन गया । अनार्यों वे साथ उत्तरान्तर बटते सम्पक को तियात्रित 
करना मा उनरे टिए अनिवाय-सा इसलिए हा गया कि भाय जागि अधिक दूषित 
जयवा जनाय-सापर में विदुप्त न हा जाय । हन दाना समस्याआ का उहाने वण 
और वम-व्ययस्था द्वारा सुश्सान वा प्रय न किया। ब्ाह्मणा वे मुर्य कतत्य विद्या 
ध्ययन दान-गत्ण यजन-याजन क्षत्रिया व॑ विद्याध्ययन सरसण युद्धाटि के्या 
व कृषि गरारभा तथा वाणिय और शूद्रा वे सवा और मजदूरी निश्चित कर दिये 
गये ॥ उस समय समाज रक्षा का बहा एकमात्र उपाय समझो गया । उसे परिधान 
से एफ छाम यह एज्रा कि सारा समाज युद्ध जयया राजदीति अयवा व्यापार म सरल्‍ग्न 
हान से बच गया। जावन के किसी व्यापार का अनुचित प्राध्राय जबया अपहटगा 
न ह३ चास्त्र दस्त्र तया अथ वा मयादाएँ स्थापित हा जानें से राष्ट का तिवास एय- 
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'मुसी और आत्श सकीण स हा पाया । दूसरा लाम यह हुआ कि वद्यानुयत शिला- 
दीला होने स॑ प्रत्येक क्षेत्र में वाय-कुतलछता, उत्तरदायित्व तथा ल्‍्ाघव वी वृद्धि 
हुइ। तीसरा लाभ यह हुआ कि प्रत्येक व्यवित का राजगार मिल्क सका । रोजगार 
के लिए सघप अथवा बेरोजगारी वी वह यात्तना जो प्राय अनियात्रत विधाना म 
पायी जाती है बहत समय तक स्वी रहो। यद्यपि जनमग्या वी वद्धि हो जाने से 
उड्त विधान डममगा उठा और वण घम वा प्रतिपाल्‍न दु साध्य हांता गया, तथापि 
आचीन जादश का सवथा लाए इस दर में होने न पाया। राजनीतिक सनिक अथवा 
अन-बछ वे ऐश्वय वी वह उपासना, जा जयत्र देखी जाती है भारतीय समाज में 
विक्राठ रूप घारण न कर सकी । गरीबी और जमीरी का वपम्य उसम चह उप्र रूप 
धारण न कर सका जिसके कारण मनुष्य जात्म सम्मान एवं आत्मोनति का रखा करने 
में सबथा जसमथ हो जाता । एक ऐसा समय जवद्य आया जब समाज में सबसे 
मत्त्त्वपूण स्थान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मब॒ल और क्षात्र-वल म सघप हुआ। बुछ 
5उश्ठपल्ट हानें के पश्चात यही निश्चित हुआ कि ब्रह्मवर क्षात्र-वल से अधिक महत्त्व 
चपूण एव श्रेयस्कर है! वश्य इस झगडे में न फंसे यद्यपि उनका झुकाव बहा-बछू वी आर 
अतीत होता था । यह स्मरण रखना चाहिए कि पूर्वी प्रटशा के क्षातियां ने जब 
अमाज में प्रमुस स्थान प्राप्त करना चाहा तव उन्हाने झ़रत शथवा राजनीति का 
जाशय न लेकर दाशनिक अथवा जाध्यात्मिक चान का जाशय लिया जिसका सब 
व्यापक निर्वाह उनके साधारण वातावरण मे दु साध्य सा था। उसके विपरीत ब्राह्मणा 
के सरल और जातिगत क्तव्या के वातावरण में वह उतना कठिन न था। फ्ल यह्‌ 
हुजा कि अन्ततोगत्वा क्षतिया ने सघप छांड दिया औौर वदिक आदः को स्वीकृत- 
साकर ल्यि। इस प्रमग म यह भी स्मरण रखना अच्छा होगा कि समाज-सरक्षण 
वा विपय व्यावहारिक है तथा ऐटिक एव लोक्कि जीवन स सम्बद्ध है। व्सवे विप 
रांत दशन और आध्यात्मिकता का क्षेत्र सम्ब ० वयविनक जलौक्कि एवं पारटौबिक 
>ै। दाता का णपना अपना स्थान ह। उन दींना का सधप काल्पनिक भलही नहा 
किन्तु था तथ्यता से भय । भारतीय आरयों के सामाजिक और नाध्यात्मिव विचारो 
बी अपनी विशेपता थी। उस व्यवस्था में गुणा के साथ वुछ दोप भी थे। समाज 
का हद और विेण कर अछजा के झप्य व्यचहार उलसत्पाप॥बनव था * झद्र का 
खन आपत्तिकाल में स्वामी ले सकता था। उसका सारा जीवन स्वामी की सवा में 
व्यतीत हाता था| "पद्व के जीवन वा मूल्य पशुआ स अधिक न समझा जाता था । 
उसको न ता वरिक शिक्षा दी जाती थी और न जप्यापन का काय ही लिया जाताथा। 
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जाता था क्तव्यच्युत उिन्तु जमजात अभिमान वा सुल्लमखुत्रम उपहास और 
तिरस्कार किया जाने रगा । जमता जाति माननेवाले खत वी शुद्धता और वशा- 
नुगत्र आचार विचार क॑ सरक्षण का महत्त्व दते रह । बौद्ध ता जन जादि धर्मो 
के प्रचाखा ने जमना ताति व॑ महत्त्व का विशध किया। उस समय तव वण और 
जाति-व्यवम्था वी जड “तनी दढ हो गयी थी वि. उसका समाज से उमरन दु साथ्य 
साथा। उनवा विश सद्धाति+ दप्टि से ठीक हा सबता था कितु वह “यावहारिव 
रूप में अधिक सफाण्ता प्राप्त न कर सका । रुण कम और स्वभाव वी कसौटी 
सच्ची होते हुए भो विशाल एवं ग्रिस्तत समाज में सावटीविक अथवा स्तवमामिव 
व्यवहार वे' लिए जधिक उपयागी न हा सक्|ं। जाति की जमना “यवस्था सरल जीर 
अनुपानत व्यावहारिक प्रतीत हुइ। बौद्धा ने स्वय सवण विवाह वे जौचित्य का 
ममथन जिया । सम्मवत जन भी सम जाति विवाह के पक्षपाती थे । मग्रबद्गीता 
म चातुबण्य वो उत्पन्ति दविक मानी गयी ह। जान पठता ह कि बण व्यवस्था का 
समाज के उपर आारापण नही क्या गया, अपितु प्रस्तुत सामाजिक परिस्थितियां 
और आावयकक्‍ताओं स उसका स्वाभाविक विकास हुजा और दास्तकारा ने 
उसका व्यवस्थित रूप टेने का धयत्न किया तथा उसकी मनावचानिक तथा समाज- 
चैनानिक व्याग्या करने वी चेप्टाएँ की । 


प्राचीन भार्यो के आश्रम सिद्धान्त मी विचारणीय है। मनप्य वी आयु का सौ 
वप वी मानकर उहान उसे चार वरावर भागा स विमकक्‍ते कर दिया था। प्रथम 
“माग विद्याध्ययन धरीर सगठने तथा विनय एव आचार के अम्यास के लिए निर्धारित 
क्या गया। हितीय में गहस्थ घम का पालन तथा अय संचय रखा गया, ततीय 
"सम गहस्थी के टण्टा से हठकर प्रमचितन तथा सयम का सवधन शामिल हुआ। 
घतुथ मं संथ प्रकार वी एपणाआ का परित्याग बरके सब प्रकार के बधना स मुक्त 
हाकर ब्रह्मतान का साधन शोर ब्रह्मननुमति का प्रयत्त व्रत हुए ऐहिक छीला वी 
ममाष्ति रखी गयी। आदश की दप्टि से अप्थम धम म अगेक गुण हू किन्‍नु प्याव 
हारिकि जगत म उसका कहा तक प्रतिपाल्‍न हा सका हांगा यह कहना कठिन है । 
फिर भी उसे आत्ट वो सामने रखकर यथासाध्य तदनुभार आचरण करना भी 
चुछ-न कुछ मग्र्प्रद रहा हागा । वदिक युग के बोतने पर समाल दा विधान 
केवल प्र हणा क लिए रह गया। थाय्े चल्‍्कर वह भी टूट गया । ऐसा प्रतीत 
हाता है हि तीमर जाश्रम का प्रतियाल्‍न भी ययेप्ट रूप से न हा सफा । 

छठी शता ई०पू० में आश्रम के सम्बंध में बठो आाणेचना और प्रत्यालोचना 
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हुई । उपनिपद-काल में जाश्रम धम का पयाप्त विकास टुआ कितु सूत काल म आर 
भी ढढ हा गया । ब्रह्मचय तथा वानप्रस्थ जथवा सयाम जाश्वमा के विषय म अधिक 
भेद न था कितु गहस्थाथ्रम के सम्बंध मं गहरा मतमेद हुआ । वटिक मतानुयायी 
गहस्थ घम वो समाज का भंरतण्ड अथवा जाधारशिकछा मानत॑ थे। बे लांक-सग्रह 
॒तिक जीवन तथा जअथ घम् एव काम के स्वामाविक साधन की उसे सवग्राह्म,- 
सरल और सुगम सस्था समयत ये । उनकी थह घारणा थी कि गहस्थ धम का 
उल्ल्घन हांगे स साधारण जना की अतप्त वासनाए समाज के लिए जहितरर हांगी.- 
इसके विपरीत बौद्ध धारणा के अनुसार गहस्थ जीवन जाध्यात्मिक साधना का बाघक 
ही नहां वरन घातक समझा गया। वरिक मत के लोग गहस्थ जीवन के योगशेम वा 
साधक न कि बाधक मानते थे। उसा के द्वारा बे पित ऋण अथवा समाज के प्रति 
अपने वच्ानुगत कतत्य की पूर्ति मानते थे । उन क्तव्या को छाडकर मनुप्या 
अथवा स्निया को समाज से लाभ उठाने की चेप्टा जनचित ही नही वरन निटतीय 
समझी जाती थी । आध्यात्मिक जीवन की बौद्ध जयवा जन कल्पना तथा व्यारया वा 
से यति भ्रमात्मक नहीं ता एकागी अवश्य कहते थ। स्वामाविक और लावापयागी 
हाने के कारण यद्यपि गहस्थ जीवन का कोई विश्वप हानि न हाने पायी तथापि 
समाज में यतियां मुनिया मिश्ुवा भिशुणियां के सघ बनते चल गये जिससे वदिक 
सामाजिय “्यवस्था के आधिक एवं नतिक पत्त को थोड़ी-बहुत हानि होती रही 
जिसने भाग चलकर जवाहनीय रूप धारण कर लिया। 
यद्यपि वटिंक काल म मी पुत्री का स्थान पुत्र वी अपक्षा निम्त था तथापि वह 
सवया जवाउमाय नहीं समझी जाती थी। वटिक युग में पुत्र और पुत्री के धामिय' 
एवं सामाजिक अभिकारा मं काइ मारी मठ ने था। शिक्षा तथा घामित इृत्या मे 
दाना के समान यधिकार भरे । वह स्वयवर मा कर सफ्ती थी। पुत्र के जमाव में 
पुत्री का रायाधिकार भी प्राप्त हा सकता था । उस दा हजार चाठी बे पणा तक 
अपना घन रसने का अधिकार था। उसे वह अपना पुत्री को द सकती थी पुन॒का 
नहा । बाट विवाह का उस यग मे शायट हा कहा कोई उठाहरण मिल सके 
क्याकि सापरणा यौवन आन पर ही विवाह हाता था। बौद्ध जौर जन सिद्धात 
गे बवाहिए जीवन विद्वपकर स्त्री आध्यात्मिकता व हिए मयकर बाधा टै। उनव 
शन विचारा स स्त्रिया क॒ मरत्व वा जाधात पटचा हाग्रा भ्द्यपि उनका साधारण 
स्थिति तया जधिकारा का काद विदय हानि नहा हुई। स्त्रिया वो चिशा-दीक्षा 
बमादण चरती रहा । वहिक वादइमय का छाटकर व जय विपया वा जययन कर 


भारतवपष १९१ 


रही । फ्रि भी स्तरिया के सम्पक रा आध्यात्मिक और घामिक विकास में मयबर 
वाघा पन्‍ले वा विचार निवत्तिमार्गीय सम्प्रदाया में इतना वढा कि उहोने लागा 
को उनसे बचने जौर पथक रहते का जादालन-सा खया कर दिया । समव ह कि 
वह धारणा नागरिव वातावरण की प्रतित्रिया हा ) जा कुछ भी हो, जमिजात वर्गा 
वी इस नयी प्रवत्ति तथा उपयुक्त विचारा के फ्लने का प्रसाव पुस्था और स्टिया 
के समाज वो घीर॑ धीरे पथक करने लगा । विदेधिया के आनमणा से उम प्रर्वत्ति 
का अधिक वंग प्राप्त हुआ हागा, जो आगे चलकर परदा प्रया के रुप म हठ 
हो गयी। 

बैदि युग के उत्तरकाल में सस्कारा वी भली माति व्यवस्था कर दी गयी। 
आर्या के रिवाजां तथा आदर्शो के अनुक्ठ पोडरा सस्कारा का विधान निश्चित करः 
दिया गया। बच्च के गम में आत ही पहला सस्कार भारम्म हा जाता और मरने 
पर अत्येप्टि सस्कार होता था। १६ मुग्य सस्कारा में से विद्यारम्म या यज्ञोपवीत 
तथा विवाह-सस्कार बडे महत्त्व के माने जाते थे | बहू विवाह का भी प्रचलन रू 
हो गया था। विवाह वी आयु कम भी होती गयी यहा तक कि आठ बप वी अवस्था 
में भी विवाह कर देना अनुचित न रहा । विधवा विवाह बुरा माना जाने ढगा, 
यहा तर कि गुप्ता के यंग्र में उच्च वर्ण के लोगा से उसका चलन उठ ही गया। सनी 
के अधिकारा तथा शिक्षा वी उनत्ति क बदले अवनति होती चली गयी | बडे लॉग 
तो लडक्या का कुछ पता लिखा और मग्रीत वा ज्ञान करा दते थे कितु साधारण 
छोगा में बालू विवाह वी संद्धि के साथ लडक्या की शिक्षा का हास होता चला 
गया। स्वय बुद्ध मगवान स्तिया वा सध में शामिल होना अनुचित समझते थे। मौय 
बाल में बुछ जातिया में सती प्रथा अधिक प्रचछित थी । किन्तु गुप्त काल में मती हो 
जाना बडे महत्त्व, पुण्य और यश का काम माना जाने लगा । 


बेप-भूपा 

आरयों का ग्रीका तथा रामना वी तरह बहुत कपडे पटनने का चोक न था । 
मसाघारणन वे धोती पहनते और टारोर के ऊपरी भाग को चादर से आवश्यकता 
पडने पर ढवा लेते थे । कमी विशोप अवसर पर काम वी हुई सदरी पहन लेत थे 
और मिर पर पगडी शाथ लेत थे। स्तिया वी भी वसी ही पांझाक थी। सदगी बा 
स्थात पर वे चोली पहनती थी। उनके कपडे नी, रेणमी और सूती हात ये । वाट- 
काई चमडे का विशेषकर मग अथवा ध्याघ चम का मी प्रयोग करत ये। कुछ जाय 
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अग्पुर शा बाठ मटात बुछ टाड़ा और झम्ब बाठ रस थ। बा” का सपाई और 
गजाबद मा धौर पुरषा और विधधा श्थियों को भा। आूूबण मोतियों एय 
रा गे, दाना का ही प्रिय थ। ये गाता में पुटड़ या बाठी गे” सजरा मा हर, 
हापा में जागा या बाजुश5 गुण घर मठ या कगा ये ग्याह पर सात या 
भातियां पे हर त््॒या उगत्यिा मे अस्टा पता थ। गहो बामधा शाद-ग हर परव 
साथ गृप् युग तक घटता रा यथपरि मुधाण माल में #राना हग में पायवाम्ा 

छयाश आह्ि या राजाओ में ध्राराय छात एगा । 


जआामाद प्रमाट 


पूब बल यग मे आयों का घुदलौट रघटौर सगात यूट्य ग्रानव्यजान और 
जला सलन या झौगय' था| उ्या-ज्या उन री तया सम्पत्ति गो यूद्धि हवा 
गया स्था-्या उन आमाट प्रभोट के गाया भी बढ़ | परट्सारा मे अमिनय सा 
सथा बटुरपिया द्वारा टिसाय छान एग । योरा वी गृतिया या मनार जन यथा 
जनव प्रवार का यालिया थी नर, भाद एवं चारणा द्वारा स्वामी गे मधागान 
मटारिया ये सट हाथिया और साँटा व युद्ध मा्युद सुप्टियुद्ध गहायद्ध 
लमियद्ध मार फ्यना, घनुधरा वी प्रतिद्वद्धिता आठि था प्रत्यन हाता था। तार 
वा शौक तीबतर हो गया । छत त्रीटा का ब्यगन सतना बढ़ा वि उसने लिए छाट 
बर दातगह "हरा में बनाय मय, जितका नियंत्रण शासन वा अपने शाय में लता पडा । 
उससे राज्य वा आमटना भा हाती थी। बन उिहार यात्राएँ, पत्मव, मद अनाा 
प्रकार और बड़ पम्मात वे हान लग ॥ तेल पुटल सुग्रीधत पटार्यों तथा सातेन्पीन 
की चीजा का मा हौत घट गया । नागरिवा वो हिएन गाह खुअर मार, कदतर 
और मु जाटि तथा मछली बा मास साने और "राब पीने वा चमत्रा टग गया 
जिसम जौरा वी कौन कह मिश्रु ब्राह्मण और श्रमण तव शामिट हा गये । भाज 
नालल्‍्या तथा दूकाता की जहा हर प्रकार का कच्चा-पवता तयार खाना मिठात्याँ 
आटि बिकती थी मरमार हांती चरी जाता था। वई प्रकार वी शराब गिजती 
थां और भटठिया सुली था जिनका नियत्रण बरना शासन से आवष्यव समया । 
गणिकाआ और वश्याआ वी सस्या जौर उनका 'यापार भी हतना बय कि शासन 
का उन पर निगरानी रखन और उनसे सरकारी कर लन व लिए एवं अध्यल 
नियुक्त करना पटा। गणिकाआ का स्तर काफी उचा था। व प्राय शित्रित संगीत, 
चिय आति विविध क्‍्लाआ में प्रवाण हाती थी । उनकी ग्ोप्टी म ककाकार और 
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विद्वान मी जात और साहित्यित, दादनिव तथा कथ-सम्बधी विचार वा वहा 
विनिमम वरत थे। बाज-वाज ऐसी गणिकाएं हांती थी जा एक पुस्पत्रता रहती थी। 
नगणिवाएँ जार वद्याएँ जासूसी करने, रूदिग्य व्यक्तिया का वहुकाकर पथभ्रप्ट जयवा 
विनप्ट करने तथा राजा रईसा और वे पदाधिकारिया वी सवा-सुथूपादि करने व 
रिए सौवर रख लो जाती थी। अपनी स्थिति आर साधना के जनुसार कम अथवा 
अधिक सख्या में राग उन्हें निषुकतन वर एत थे । उनका यहाँ तक जावश्यकता सपली 
जाती थी कि व पटाव सता और युद्ध तब मे उपस्थित रहती थी। वाज-बाज गणि 
वाए अपने व्यापार में इतनी सफ्ल हुइ कि उनवी गिनती घना या में का जाती थी। 
जउनबी सवा म्‌ पाँच सौ दासखिया तक बा उल्टस मिलता ह  उनवी बठा प्रियता 
सप्रमाय थी। उन्हीं वी प्ररणा स कामगास्त का गम्भीर एवं उच्चतम अध्ययन 
आर तिरुपण हुआ गिसया समता राम वाल भी न कर सके । 

नगरा क विछासमय यावन का श्वास्तकारा तथा स्मतिया वे रचयिताआ मे 
काफी विराध क्या जुआ वश्या कम और वरया गमय का ता घार विराघ क्या 
ही। ग्रामवासा भी नागरिक जीवन का कुत्सित औौर घणित समझत॑ ये। यह स्मरण 
“रुपना चाहिए कि मध्ययुग के जारम्म क पूव अर्थात भ्राचीन काल म मौदिश मे 
विशपत दवारया मे, दव-दासिया का प्रवेश नहीं हुआ था । 


शिक्षा दीक्षा 


जार्यों में वलिकः काल स॒ ही विद्या तथा विनय वी आर विशेष अनराग था। 
'विद्वा। सदाचारी तथा गुणा का व बडा सम्मान करत थे। हिशित समुलाय या बगे 
का विश्ञप जादर हाता था। विद्या का ही वह अमतत्व वा साधन मानते थे। प्रथम 
सान बर्णो का अपने-अपने वर्णानुसार शिक्षा दीशा प्राप्त करत का जयुशासन था 
कार उसके लिए आवश्यक सावन भी भ्रस्तुत ये । विशापच जाचाय अपने अपने 
आशथरमा तथा आराम में शिक्षा दते थे। र॒स्कुला मं यम नियम तथा सरल जीवन- 
चर्या वे सपथ बारह मे जठारह वर्षा तक विद्यार्थी शिक्षा भ्राप्त करते ये । चिला समाप्त 
टाने पर लग जपों वर्णाचित कार्यो में छय जात थे । काझ्षी भ्रतिप्ठान पाटल्पुत 
सथा तशविछा जादि में उच्चतम दिला मिल सकती थी | स्विया का भी शिक्षा 
प्राप्त करने में काइ असुविधा न थी। वे भी विश्वमरा अपाला जार घाप क समान 
खुरधर विट॒पी हा सकती थी। भारतीय जन बंदा का अपोस्पय और समस्त ज्ञान 
विगान का मडार मानते थे | वटा के सिवा बदागा का भी शिक्षण हाता था । 

श्र 
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इतिहास में मिलना कठिन है। सस्कृत भाषा तथा साहित्य वी जैसी उनति हमारे 
देश म हुई बसी यूनान को छोडकर शायद कही नहीं हुई । रतिहास वी ओर स 
हमारे पृवज उदासीन रहे । उनकी प्रवत्ति पुराणा वी ओर झूवी रही। उसके सिवा 
जन-साघारण वी भाषाआ, जसे पाली में भा बौद्धों एव जना ने विशाल साहित्य का 
रचना वी | जातक्माला साहित्य वा एक जटितीय रत्न है। राजनीति म राणक्य 
का अथवाम्त्र ब्यकम चरव एवं सुश्रुत जाहि महत्त्वपूण ग्राथ हू। सुथ्रुत 
म एक सो “क्वीस जौजारा का उल्लेस ह जिनका प्रयोग शल्य चिकित्मा मे 
हांता था। फ्ली, हनिया, गम में मर हुए टिशुआ वा निकालने वे लिए आपरेशन 
हांता था। 


क्ला-बौशलूू 


स्थापत्य तथा शिल्पकला वी उन्नति भी मौयक्‍कालीन भारत में अच्छी 
थी। कुछ छोगा का कहना है कि ईरानिया तथा यूनानिया का उसके विकास 
पर विशप प्रभाव पडा । साची तया भरह॒त की शिल्प रचना गुफाआ वो मदर 
और चत्य उटीसा से पश्चिमी मासत तक इधर-उधर विखरे अब तक दशक्य बा 
आइचयगीवत एव बुतूहली बनाते ह। अजन्ता वी गुपाआ क भित्ति चित्रा की प्रशसा 
आज मी हो रही है । एलाय और वाघ वी गुफाआ वी रचनाएँ, देवगढ व॑ मदर, 
बांध गया का महावोधि मदिर तत्कालीन स्थापत्प वला के सुदर प्रमाण है। अगांक वे 
स्तम्मा वी सफाई, पालिश तथा उनके शीप पर बनी पणुआ को भूतिया पारस 
लथा पश्चिमी एटिया वी कला का भी छज्जित करनेवाली है। मूतिकला म यूनानी 
आरी, जिसे गाघार शैली भी कहते ह, के अनुसार बनायी गयी मयमूरतिया के सिवा 
अमरावती तथा मथुरा वी भारतीय राली वी मूर्तिया एशिया बे अय देशां वी क्छाआ 
से उत्तम गिना जाती है। भाव प्रदचनन तथा अगमग्रिमा म॒ वे यूनात एवं रोम की कला 
मेभी कमी विसी जग में आगे बढ! हुई है। अल्लौक्कि करपनाओं को उत्वीण करने वी 
जिस योग्यता का प्रदशन मारत में हुआ वसा शायद ही कहा हुआ हा। ताबे तथा 
शाह का मी स्तुत्य काम यहा हाता था। दिज्ली का लोट का स्तम्भ उसवे वाद भी कई 
अतिया तक ससार में कहां भी न वन सका। एक प्रमुख विद्वान का कथन है कि कला 
के क्षेत्रा में जिस वचिध्य तथा प्रतिमा का प्रदेशव भारत में हुआ वैसा उत यूया मे भू 
मसटल पर अयज कही भी नही हुआ। मारत की क्लाआ तथा धम एव दकनत्ास्ट का 
श्रमाव फारस से लेकर चीन, जापान तया सील्तेत प्रायद्वीप जौर काबाज तक रतिया 
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किया | उतये' दास सवमभूतात्मा वा साक्षालार नहा ता जनुमव प्राप्त करना ही 
आतिम घ्येय आर अमरत्यप्रद बताया गया । उनके अनुसार जीव जात्मा ब्रह्म, 
इत्यादि का चान हाते ही माल हा जाता है। शइटी विपया पर उपािषदा में गमीर 
विचार पाया जाता है । 

१ ज्नधम बे सुप्रसिद्ध जिन बधमान वा जम जाश्रिक उुछ वे प्रधान सिद्धाय 
बी लिच्छवी बुर वी भिरलीदवी 4 गम स हुआ (५४० ई० पू० )। विवाह हा जाने 
और एव पुत्र वा जम देने पर उतरा चित्त सासारिव वमव विलास मे ने एगा। 
अन्ततागत्वा उहाने तीस बप की आयु म वराग्य रकर निग्न/थ मत ग्रहण वर 
जिया और जन धम वे सिद्धान्ता वा प्रचार वरना आरम्म कर लिया । वराग्य ऐन वे 
तेरह वप अनतर व॑ अहन्त एवं जिन वी सिद्धावस्था वां प्राप्त हुए। जनुमानत 
पावा नगर में उनका दहावसान (४६८ ई० पू०) हुआ। 

२ हिमालय वी तराई म थाक्या का एव ठाटा सा गण राज्य था जिसपी रात 
घानी कपिल्वम्तु थी। वहीं वे गणमुरय राजा 'ुद्धाधन वी महारानी महामाया ने 
रुम्बिनी में एक बाटब वो जम टिया, जिसका नामकरण सिद्धाथ हुआ (८८६ ई० 
पु०) और जिसका पालन मौसी गौतमी द्वारा हाने के कारण गौतम उपनाम निर्धा 
रित हुआ। वाल्यकाल स ही उनती प्रवत्ति अतमखी थी। यद्यपि उनका विवाह 
राजवुमारी यगाघरा से हुआ था जौर उससे एक पुच्र भी उत्पन्न हआ, तथापि उनका 
चित्त निवत्तिमाग से न हटा। अन्ततागत्वा उहाने गह त्याग (महाभिनिष्क्रमण) 
कर विरकत रूप से सत्य वी साज बी । पतीस वप वी आयु मे बोविवल के नीचे 
उनचास टिना वे अनवरत ध्यान तथा समान से उनवा सत्य सिद्धात प्राप्त टजा । 
तदनतर व अपने मिद्धाता का प्रचार करत रह । उनका विशिष्ट कायल पूर्वी 
उत्तरप्रदेश, तथा मगघ रहा | अस्सी वप वी आयु म पावा मे उनका परिनिवाण 
हा गया । उनव णद उनती स्थापित मिक्षु सस्था, सघ, उनका काय करती 
रही । 

३ श्री महाजीर स्वामी के ग्रामाल मस्काप-पुत नामक एक सहयोगी ने 
मत विभितता क कारण उनठ्रा साथ छोड वर आजीविक नामक अपना 
सप्रदाय अलग स्थापित किया | उसका न्‍्टावसान डे८४ ई० पू० म॑ हुजा । 
ग्ौतमबुद्ध तथा सहातीरजिन राजवज्ञी थे। क्रितु गासाल था जम साधारण वग 
म हुआ था। 


यह विचारणीय है कि उपयुवत तीना मता क प्रचारवा का अम्युदय एवं काय- 
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सकता है। जय जम तथा कर्मो का क्षय कर दिया जाय | फ्रि जीव उसके बधन मं 
नहीं पडता। सयम, तप द्वारा कर्मो बे जावरणा स मुक्त हाने पर जीव अपने शुद्ध 
स्वरूप को प्राप्त हाकर ससार स ऊपर उठकर उच्चतम स्वग वा भी अतिनमण 
बर अभय आनद में प्रतिष्ठित हो जाता है ॥ उसी स्थिति को निर्वाण कहते है । 
वहां ईश्वसत्व और सबनता प्राप्त हाती है ॥ 


आजीवको के मत 


उनके सिद्धान्त के अनुसार नियति के विधान से ही ससार चत चल रहा है । 
उसकी गति अनिवाय और अटल है। मियति अमत किन्तु अनादि एवं सवग्राही 
तत्व है जिसके व्यापार का रोकना दुसाध्य ही वही वरत नितात जसभव है। मनुष्य 
ही नही सारा विश्व ही उसका खिलौना है। जप, तप, आचार, विधार, यम, नियम 
आदि नियति वी गति म कोई फेर फार नहीं कर सवत। मनुप्य जो बुछ अच्छा 
या बुरा करता है वह सब नियति की प्रेरणा से /ी । यह प्रेरणा ही सब को कठ 
पुतली की तरह नचाती है। अत पुरुषाथ अथवा शुमाजणुम का कोई प्रइन हो नहीं 
उठता और, नियति क॑ प्रवाह को खातोपपूबद सहन करने के सिवा कोई जय 
उपाय नही । 

कुछ विचारक तो यहा तक कहने लगे कि बेद ही नही वरन स्वग, जीव, जात्मा 
ब्रह्म ईश्वर कम आचार शास्त्र, मोल, निवाण आदि की कल्पनाएं “यथ अमात्मकः 
और सवथा अमत्य हूँ । सत्य तो यह है कि जब तक जीवन रह तब तक विधि निपध 
का चक्कर छोड कर जिस प्रकार बन पढे सुस ओर मौज तथा जानद उठोाने में 
पूकना न चारिए। फेद्रक, मानसिक सब प्रकार वे सुल्र सत्य हु और जीवन वी 
सफ्लता उनके जधिकाधिक उपभाग में ही समण्ना चाहिए | ऐसा प्रतीत हांता है 
कि इस मत वी मारतवासिया ये जवहेलूना वी और उस उपहासपुषक उडा लिया + 

उपयुवत मता पर विधार करन से यह प्रतीत हांता है वि छठी और पाचवी शत्ती 
(ई० पू०)में प्राचीन घारणाआ और रूढिया के प्रति असतोष ही नही,वरन्‌ अविश्वास- 
सा हो चला था। समव ह कि तत्वालीन सामाजिक राजनीतिक एव आर्थिक परि- 
स्थितिया का वातावरण लागा में ऐहिक और छौकिक जीव क प्रति उदासीनता एव 
अमताप का संवधन कर रहा * ।। सरल और स्वामाविक ग्रामीए जीवन छाठे-छाटे 
राज्या वी स्वततता नगरा को स्वाथपरायणता जनाचार और विल्वसिता ग्राह्मणा 
और छत्रिया के पतन, अनायों जोर छद्रा के अम्युदय, करा वी वृद्धि आति ने लोगा 
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के अनुसार तप्णा वे निरोध होते पर तथा कमों के क्षय हा जाने पर व्यक्तित्व वी 
चेतना जाती रहती है । वे उसी का दु ख से परम निवत्ति जयवा निर्वाण कहते हू । 
बदिक भत्तानुक्छ दशनशास्त्रा वी रचना हुई | सारय, वदात और मीमासा याग 
न्याय जौर वशेषिक पडददन के नाम से प्रसिद्ध ह । इसी प्रकार आगे चक कर 
बौद्धा तथा जवा ने अपने अपने दशन झारत्रा वी रचनाएँ वो । 
उपयुवत सक्षिप्त विवचन से एक ता यह बात स्पष्ट है कि उस युग भ ही विचारा 
तथा मता की स्वतप्रता हमारे देश में थी। दूसरी वात यह कि आचार विचार वी 
बुद्धता, 'याग, जहिसा, अक्षय रात का जितना समादर हमारे देश में हुआ बसा 
चायद ही कही हुआ हो | उन्ही के कारण हिसात्मक यज्ञा का विधान बदट यया 
और निरामिप मांजन का प्रचार वढ गया। मारतवासिया वी उनमें श्रद्धा तथा 
विश्वास तब से निग्तर जब तक चला जाता है जौर वे आदश हमें साम्ह्न तिक व्यवित 
देते घले ज रह हू । 
समव है कि उपयुक्त घारणाएँ सव एक साथ ही उपत न हुई हा और विभिन 
व्यवितया का उनका आशिक रूप हा सुझाई पटा हा। शरुताग, नद और मौयवश म 
अशाक वा छोपकर वाई ऐसा सझ्टट नही दिखाई पटता गिसकी नीति और जीवन 
चत्त से यह अपुमान बिया जा सरे कि वह भगवान बुद्ध और भगवान महावीर हारा 
निदिप्ट आचारा और विचारा पर चलते के लिए लाछायित अथवा सन्रद्ध हो । 
उनके रायकाल म राजनीति अथनीति और दण्ग्नीति बसी ही वक गति से चर्ती 
रही ज्मी कि अयत्र दिखाई पडती है । जा कुठ भी हा साधारण श्रद्धालु जना मं 
प्रचल्ति तत्लालीन घामिक विचारा द्वारा घम का सम्मान अधम के प्रति ग्लानि, 
आयार और विचार की शुद्धता, क्तव्य के प्रति ध्यान आदि वी मावनाआ वा 
सरक्षण होता रहा । भारतवासिया क्री धरप्रियता की पुष्दि हुई तथा विचारा वी 
स्वत्तत्रता वी रक्षा हाती रही । 
यद्यपि मूतिपुजा और सम्मवत दंवाल्या वी प्रतिप्था सिघ्‌ घाटी की मम्यरा म 
भी पायी जाती ह तथापि यह कहा जा सकता है कि ईरानिया की तरह वदिक आर्थो 
ने उनका स्वीकृत नहीं किया । बौद्धा तथा जना ने पविश्न स्थाना तथा महात्माग्रा 
के पाथिव अवशेपा का श्षद्धापूवक समादर करने वी परिपादी का भारम्म क्या जो 
उत्तरात्तर बढती गयी । वही आग चल कर मू्तिपूजा, तीथयात्रा दवाल्या वो 
प्रतिष्ठा वे रूप में विकसित हाकर सार देट में फल गयी । इन बाता में काल्ान्तर म 
हमारा देश सबसे आगे वढ़ गया | रन प्रवन्िया मे यदि कुछ दाप ये तो कुछ गुण भी 
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थे। उहा के कारण स्थापत्य कला शिल्प कला तथा कसी अज्ञ तक चित्र कल में 
भी अपूव उत्ति हुई। तीय-स्थान, तथा मदर वहुत काल तक इस देश में विद्या 
तथा सयमित जीवन वे केद्र से रहे। इन स्थानों का यात्रा जनुभव तथा शिक्षा प्राप्त 
करने का जाकपक साधन वनी। वे विचार विनिमय के ही नही वरन व्यापार एवं 
कला वौशल के आदान प्रदान क भी माध्यम हुए। एक सी सास्दृतिक एकता जौर 
त्य-वाघुत्व वी भावना को जाग्रत एव स्थिर रखने के लिए तीथयाता अच्छा 
व्यावहारिक उपाय सिद्ध हुआ । इन सस्थाआ द्वारा भारत की सास्कृतिक देनो तथा 
आदतों का बट॒त कुछ सरशण एवं पोषण हाता रहा। इसी के साथ यह मी कहना 
अनुचित न हांगरा कि धार्मिक उत्साह श्रद्धा तथा भावा की क्षीणता हाने पर 
ये रास्थाए निर्जीव हांकर भाद्शों आचार विचारो से पतित होकर दोधात्मक हां 
गयी । उनमें व हां अवगुण था गये जो पर्चिमी एशिया तथा मिस्र की वैसी 
सम्थाजा म प्रचलित हो गये थे । 
जन तथा बुद्ध धर्मों का मौर्यों कृपाणा तथा भय राया से बडी सहायता 

मिली थी | कितु झग झातवाहन, वाकाटक तथा गुप्तवतियों ने वदोपनिषद 

मत्रादि शास्ता पटदशना का पापण और सवधन किया। हीनयान को छाटकर बौद्ध 
मत वी विचारधारा महायान बी ओर थुवी | बुद्ध वो उसने ब्रह्म और ईइवर से जा 
मिलाया और मवित करुणा दयाआंर कृपा का महत्त्व स्थापित क्या। उधर वेद 

घमानुयायिया न भी हिसात्मक तथा हुम्बे चोडे यज्षो से विमुत होकर उही भावा 
एवं विचारा का घटा-वटा कर प्रचाहित करना शुरू किया । वृद्ध का भो उहाने 
राम-शृष्ण वी तरह का एक अवतार मान ल्या और महायान की तरह ही मूतिपूजा 
एवं तत समान अचा तथा उत्सव उहाने भी प्रचलित कर त्यि । परिणाम यह्‌ 
हुआ कि दाना का मेंद दिनाटिन मिटता चला गया और अत में दोना ने नवीन 
पौराणिक धम वा तथा "क्राचाय जी क ब्रह्म मायावाद का दाशनिक रूप धारण 

कर टिया। बौद्ध घम वा व्यवितत्व नये हिंदू धम्र मं विलान हो गया । जन घम 

या अस्तित्व भारत मं ता कायम रहा कितु भारत स बाहर उसवा प्रचार 

नहा सका । 


पौराणिक हिंदू घम 


पोराणिफ घमर वा पहरी विशेषता ता यट है कि वह अनक मता का सयोजव 
ठया समवय कर एक एमा गिद्धान्त स्थापित करने का चप्टा क्रता है जो अधिवा- 
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घिक लोगा को सुगम तथा लोकप्रिय हो । उसमें नीचे स्तर के थोथे मता से लेकर 
अत्यन्त सूध्षम तथा सुसस्क्रत सिद्धान्ता तक वो स्थान दिया ग्रया है जिससे अयिक्षित 
समुदाय से लेकर प्रतिभा-सम्पन्न दाशनिक तक लाम उठा सकें | उनमें समवथ 
स्थापित वरने का भी ययासमभव प्रयत्त जिया गया । घम, बस, जीव, काम, जय, 
मोक्ष ईश्वर, भक्ति, अहिसा, सत्य, तान, तोथ, अर्चा आदि सभी विपयो का समावरा 
तथा समवय क्या गया है। उसमे अवतारबाद, मति पूजा, ब्रत उपवास मक्ति, 
तीय-माहात्म्य आदि को विश्वेप महत्त्व दिया गया है। वर्णाश्षम घम वी महिमा मानत॑ 
हुए मो उसको भवित, दया, जौदायादि के सहारे मटुल बनाने वा प्रयत्न पेदापनिपद 
मतावलूम्बिया ने क्या है । वैंदिक' श्रद्धा के साथ ईश्वर विश्वास ऐहिक तथा 
स्वगिक सुघर वी कामना के सम्मिश्रण से भक्ति माग वा उत्मव हुआं। घमर वी 
प्रतिष्ठा और अधम का नाश करने के लिए ईश्वर आवश्यकतानुसार समय-समय 
पर उपयुक्त रूप धारण कर छत है। वह स्वाभाविक क्रणा, दया, वत्सलता के 
कारण ही यह अवतार लेता है। हिन्दू दश् अवतार मुण्य मानने है। जिनमे श्रीराम 
और श्रीक्षष्ण विरिष्ट ह। कुछ ऐसी ही प्रवत्ति अस्पष्ट रुप में बौद्धा और जनिया मे 
प्रतिमासित है। तीयक्र तथा बीचिसत्वों में भी अवतारा के-से तत्व क्मावेच 
पाये जाते ह्‌ । उनमें मी हिदुजा वी-सी भक्ति मावता जाग्रत हु! गयी। यह सवित 
आन्दोलन गुप्तवाल तक पूण रूप से प्रतिष्ठित दा गया। पुराणा में अठारह्‌ पुराण 
मुख्य मान जाने ह । गुप्तकाल तब उनका वह रूप वन गया जिसमे वे आजकल' 
मिलते ह । जैतां के भी पुराण ह। गुप्तकाछू के वाद भी सप्तय समय पर बहुत से 
अत पुराणा म जोड दिये गये | कुछ पुराण शव, दुछ बृष्णव बुछ"वित जथवा 
जय अनेक दप्टिकोणा स रचे गये हू ॥ जतएवं उनमें साम्प्रदायिकता दिसायी पटती 
है | बिस्तु उनमें ययूताधिक रूप से उपयुक्त विषया तथा भूगाल इन्हास, 
अनुश्ुतिया, गाथाआ, छोक प्रथाआ एवं सस्थाओं आदि का वणन मिलता है। 
उनका प्रभाव जनता पर उत्तरोत्तर बटता गया । यह तक कि सारे हिंदू समाज 
का घम्र उही पर अवरूम्वित हो गया। 


राजनीतिक विधान 


बदिक समाज तथा राजनीति-सग्रठन का मूछाघार गह था। गहू का संगठन 
सुब्यवस्थित रूप से क्या गया था। गृहपति तथा गृहिणी का पूण सम्मान और 
उनके अनुशासना का पालन होता था। समान कुछ-श्लील वाले गृहा वे समूह के 
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लिए ग्राम हाट श्युपत हाता था। एुछ ग्रामा वा मिटायर एय प्रिण बनता था 
और बुद्ध विए एवं जन मे संगठित बर टत्यि जाते थे। उपयय्त प्रिय राह 
परत सामाजिक सगटन व अथ मे प्रयुवत हाते थे उिल्तु बाशस्तर म उनका प्रयाग 
दूसरे नर्था मंद छगा । “नम स प्रत्येक जग का एक प्रमुस जधियारी हाता था, 
जसे गठपति ग्रामणी विध्वापति, गणाधिपति तया जनाधिप्ति | जनाधिपति ही 
राजा कहलाता था। बह राजवुल वा हाता जार पत्र उत्तरापियार क जनमार 
राजल्व प्राप्त करता था । किसी विसी दशा म विशापति मिर कर राजपुत्रा में स 
सयस उपयुवत व्यमित का राजा चुन रते थे । यद्ध याय विवरण सथा जातीय 
मचादि म प्राय राजा हा नता लाता था । धर्मानुसार शासन बरना तथा प्रजा का 
प्राएव पोषण करना उसका कतब्य था। राजा बी सहायता करनवाल अधिवारिया 
में से पुरोहित, सनानी तथा रामणां प्रमुख समय जात थे । उमा परामण दने 
बे छिए एक समा होती थी। जिसके सदस्य प्राय याग्य ब्राह्मण तया श्रेष्ठ राग 
हाते थे जो आामाजित फिये जाते पर राजा का सम्मति दत थ। उनकी सम्मति 
का राजा बडा सम्मान करता था। राजा के चुनाव वे लिए अत्यत महत्वपूण 
परिस्थिति आने पर सावजनिक समिति का अधिवेशन क्या जाता था। समिति 
के निणय को अनुशासन मान कर राजा शिरोघाय करता था ) उपयक्त बबना 
के सिवा राजा पर धम का भी भ्रतिवध रहता था ! धम का उल्लघन वरना उसके 
लिए सवथा अनिष्टकारी समझा जाता था। राजा का मुख्य क्त-य प्रजा वा सरक्षण 
और टत्रुआ का दमन था। 


उत्तरवतिक काल में राजा के वमव उसकी शक्ति तथा राज्य विस्तार से 
उसके कतव्या वी सीमा म मी वद्धि हुइ। वह पुरा के विशाल मवन में अधिक ठाठ 
बाट के साथ रही छगा । उसके रहन सहन में नागरिकता का गहरा प्रमाव 
टिसाई पजन लगा। उसके क्ततव्या में विहद्याता विद्याथिया ओर निश्क्‍त टोगा 
की सहायता वरना जावश्यक समझा जान छगा। प्रजा की रक्षा क लिए यह विधान 
चना कि यदि डाक अथवा चोरी से क्सिा की हानि हुई हा ता स्थानिक कमचारियां 
का क्तय हागा कि वह उसदी पू्ति कर | राजा तथा झासत के बत्ले हुए खच 
के लिए कृपका का दतामाझ से पष्ठभान् तक कर देना पयता था। व्यापार, 
घातुआ पतुआं पल फ्ला वनस्पतिया मास घास और लकड़ी तक पर कुछन्त 
बुछ कर रूग गये थे। महीने म कम से-क्स एक दिन बयार मी छा जाने लगी। 
राजा की सम्पत्ति वमव, बल तथा साधना के वढने स उसम स्वच्छदता की अभि 
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खवापा वटो लगा। सभा शायद साधारण मुप्दम वरती थी >र समिति परिधि 
“विधान पर विचार करने लगी। पुराएें टग वो सभा एवं समिति का महत्त्व कम 
होने लगा। राजा ने अपी मातज्िया वी सस्या वटा कर उतदी राय लक्र अपनी 
नीति स्वय निधारित करना शुरू कर दिया । राजा में दवत्व वी कत्पना हाने 
एगी जा उत्तरौत्तर पुष्ट हाती गयी । चद्भाप्त वी समा म घारह मनी थे। शासन 
का क्षेत्र एव काय बढ जाने से मात्रिया वी सख्या वा बढना आवश्यक ही थ। । 
राजा वी समा म सूत (पौराणिक) कापाध्यशे राजवर मजी तया जुआ, शिकार- 
विभाग के आयश भा शामिल किये गये। रातिया वा भी झ्ञायद माीतसमा म 
स्थान दिया गया । राज्य वी व्यवस्था का सुचारू रुप से चलान वे लिए शासन 
का भां अधिक संगठन करना पडा। भ्रामा में तो ग्रामणी पहल था ही, उत्तर 
चैदिक काछ क थ्तिम भाग तक दग ग्राम, विशर्ति ग्राम शत ग्राम तथा सहख 
प्रामा के अधिकारी नियुवत क्यि जाने लूग । पत्पेक क्षेत्र के अधिवारी का अपनी 
अपनी परिधि में कर उगाहने, अपराधी वा दण्ड दनें शाति रखने तथा “याय- 
रुखा का अधिकार द॑ दिया गया । भ्रामा वी स्वतातता में अधिक हस्तलेप ले 
किया जाता था तथापि शासन में नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) वी-सी सलक दिसाई 
पडने लगी। 
या ता आरम्म स ही आर्यो के दल आपस में छथ्त मिडते थे कितु सम्पत्ति 
वेमव बल थी बद्धि क॑ साथ राज्य बढाने वी लालसा भी स्वमावत बढती गया । 
'छादे-छादे राज्या का युग बदल कर बडे राया का जमाना आ गया। राज 
सत्तात्मक राज्या के सिवा गण (वश) राज्या का भी उल्लेख मिलता ह्‌। सम्मवत 
एक वश के सजातीय लोगा के इतस्तत राज्य थे जिनका शासन गणां अथवा 
अल्पत्न द्वारा होता रहा हांगा। स्पष्ट प्रमाण के अमाव म यह प्रतीत हाता है कि 
कुछा के मुग्य पेताआ की समा शासन का नियनण करती हागी । क्मी-क्‍मी 
बड़ बशा व राग मिल कर सयुबत शासन करनते थे। छठी टती ई० पु० के आरम्म 
नतक उत्तरी भारत में कई व--वले राज्य स्थापित हो गये । उनमें आठ दस गण 
राज्य भी थे। उवम आपस में प्रमुत्त के लिए भयकर सघप हात थे। राजवन 
के सुमगठित बल तथा तत्परता व आगे ध्रजातन राज्य छित्र मिन होते छगे | बुद्ध 
अगवान के समय तक यह नौबत आयी कि मालवा से मगध तक केवल चार बल 
जाली राज्य रह गये | उनम भी संधप होता रहा) अन्ततागत्वा मगध मे राज्य 
ने सबको वरास्त कर एक साम्राज्य स्थापित किया जा मालवा से पूर्वी विहार तक 
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लिए ग्राम हाल ह्युयत हाता था । मुछ ग्रामा की मिटायर एफ वि उनवा था 
और बुध विश एव जन म शगठित कर टिय जात थे। उपययत् विशय हाइठ 
पहले सामाजिक सगरन वे अथ म प्रयुवते होते थे कियु काटायर म उनता प्रयाग 
दूसरे अर्यों मं दान छगां। नम स प्रत्येक जग वा एफ प्रमुस जब्रियारा होता था 
जसे गहपति, ग्रामणी विशापति गणाधिपति तथा जनाधिप्ति । जनायिपति ही 
राजा कहलाता था। बह राजयुर का हाता जौर पतन उत्तराधितार व अनमार 
राजल प्राप्त वरता था । विसी विसी दर म विध्ापति मिट कर राजपुश्रा म स 
सवस उपयुक्त व्यवित का राजा चुन छते थे । यद्ध ययाय वितरण तथा जातीय 
यज्ादि मे प्राय याजा ही नेता हाता था। घमानुमार शासन करना तथा प्रजा वा 
पाहन पोपण करना उप्का कतव्य था । राजा वी सहायता बरनेवार अधियारिया 
मे से पुरोहित सनाता तथा ग्रामणी प्रमुस समझ जात थे | उसयरा परामश टन 
के लिए एक सभा होती थी । जिसवे सदस्य प्राय याग्य ब्राह्मण तथा श्रष्ठ छोग 
होते थे जा आमाजत किये जाने पर राजा का सम्मति दंत थे | उनकी सम्मति 
का राजा बडा सम्मान करता था | राजा बे चनाव के लिए अत्यत महत्वपूण 
परिस्थिति आने पर सावजनिक समित्रि का अधिवेशन क्या जाता था। समिति 
के निणय को अनुशासन मान कर राजा शिराधाय करता था | उपयवत बथना 
क सिवा राजा पर धम का भी प्रतिबंध रहता था । धम का उल्टघन वरना उसके 
हए सवथा अनिष्टकारी समझा जाता था। राजा का मुख्य क्तव्य प्रजा वा सरक्षण 
और शत्रुआआ का दमा था। 


उत्तरवदिक बाल में राजा के बमव उसकी रावत तथा राज्य विस्तार से 
उसे कतंव्या वी सीमा में मी वद्धि हुई। वह पुरा के विशाल भवन में अधिक ठाठ 
बाट के साथ रहने लगा । उसके रहन सहन म नागरिकता का गहरा प्रभाव 
दिखाइ पयने ल्‍रूम्रा । उसके क्तव्या मे विद्ाना विद्याधिया और निदाक्त टोगा 
बी सहायता करना जावश्यक समझा जाने ल्गा। प्रजा की रसा क लिए यह विधान 
बना कि यदि डाका अथवा चोरी से किसी की हानि हुई हा ता स्थानिक क्मचारियों 
का क्‍तव्य हाग्रा कि बह उसवी पूर्ति कर । राजा तथा शासन क॑ बतत हुए खच 
के लिए इृपका का दशमाश स॑ पष्टमाञझ तक कर दना पाता था। “यापार 
घातुआ पणुआ फ्ल फ्ला वतस्पतियां मास घास जार ल्‍्कडी तक पर कुछनन 
बुछ कर लग गय ये। महीने म कम स-क्म एक दिन बेगार भा ली जान छगी। 
राजा की सम्पत्ति, वमव, बल तथा साधना के बढने से उसमें स्वच्यट्सा वी अभि 


भारतदय २०५ 


ब्मपा कटो रुवी । समा शायद साधारण शुक्ट्मे करतो थी >र समिति विधि 
-जिघान वर विचार बरने रूगी | पुराते टप बी सभा एवं समिति का महत्त्व कम 
होने रूपा | राजा ने अपन माया वी सस्या बड़ा वर, उनदी राय लेकर अपनी 
'मावि स्वय विधारित करना शुरू कर दिया । राजा म देवत्व वी कल्पना हाने 
जगा जा उत्तगेत्तर पुष्द हाती गयी । चद्भपुप्त वी सभा मे बारह माती थे। शासन 
यय क्षेत्र एव बाय बढ जान स मजिया वी सख्या का बढ़ता आवश्यक ही थे. । 
"राजा वी समा म सूत (पौराणिव ), वापाय्यल, राजकर मी तया जुआ, शिकार 
विभाग के अध्यल भी शामिल किये गये। रानिया वा मो चायद माजिसभा म 
स्थान दिया गया । राज्य वी व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन 
का भी अधिक संगठन करना पडा | ग्रामा म तो ग्रामणी पहल था ही, उत्तर 
बदिक काल के आऔतिम भाग तक दस ग्राम, विशति ग्राम, रात ग्राम तथा सहस 
ग्रामा वे अधिकारी नियुवत किये जाने लगे | पत्पेक शत्र के अधिकारी का जपनी 
अपनी परिधि में कर उगाहने, अपराधी का दण्ड देने शाति रपने तथा “याय- 
राधा का अधिकार द दिया गया | ग्रामा थी स्वततता मे अधिक हस्तक्षप ने 
किया जाता भा तथापि शासन में नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) कौ-सी झलक दिशाई 
पड़ते री । 
यो तो आरम्म से ही आयों के दल आपस में छब्त भिडते थे, किःतु सम्पत्ति, 
वैभव, चल वी वद्धि के साथ राज्य बढाने वी लालसा भी स्वभावत बढ़ती गयी | 
छझाटे छोटे राज्या का युग बदल फ्र बडे राज्या का जमाता था गया। राज- 
सत्ात्मक राज्या क॑ सिवा गण (वचन) राज्या का भी उत्ल्ख मिलता है। सम्मवत 
एबं वश ने सजादाय छागा के च्तस्तत राज्य थे, जिनका शासन गणा जयवा 
अल्पता न दारा होता रहा हामा । स्पष्ट प्रषाण वे जमपव भ यह भ्रतीत्र हाता है कि 
बुर के मुख्य उेताआ वी सभा इसने का नियज्रण करती होगी | कम्मा-क्मी 
चर्ठ बशा क॑ लाग मित्र कर सयुवद शासन करवे ये। छठी शती ई० पु० दे आरम्भ 
न्तक उत्तरी भारत में कई बने-बटे राज्य स्थापित हा गये । उनमें आठ लस गण 
राय भी थे । उनमे आपस मे प्रमृत्व के लिए मयकर सघप होते थे। राजतवत 
के सुमगठित बल तथा तत्वस्ता के आए प्रजात-य राज्य छितर भिन्न होते लगे | बुद्ध 
भगवान के समय तक' यह नौदन जाया कि भालदा से सगघ तव बेदल चार द्रः 
शाला राज्य रह गये | उनमे भी सघप हांता रहा। अन्ततोग"वा मग़घ 4 राज्य 
ने सबदो परास्त कर एक साम्राज्य स्थापित क्या जो मारवा से दूवीं विहार तक 
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विस्तृत था | सम्भवत साम्राज्य विस्तार से उत्पन शञ्रु्बाहुल्थ वे कारण ही 
सम्रादू वो अपनी अग्र रक्षा वे लिए महला के भातर भी सशस्त्र स्त्री रक्षा वी 
आवश्यकता पडने लगी थी बाहर का तो कहता ही क्या ! मगध के सम्राट घन- 
नद के समय मे सिकक्‍्दर के आत्रमण वे बाद चद्रगुप्त मौय ने पजाव भी मगघध 
साझ्राज्य म शामिल कर लिया | मौर्यों के समय म मसूर तक दक्षिण म तथा हिंदु- 
कुश तर पश्चिम म और उडीसा तक पूव में मौय साम्राज्य बट गया । साम्राज्य- 
स्थापन के बाद भी पश्चिमी प्राता में सामाज्य के अतगत ग्रणतन चलते रह 
हागे। 

इतने बटे साम्राज्य का शासन करने के लिए कुछ नवीन विधाना वी आवश्यकता 
पष्ट गयी । पहली आवश्यकता तो थी विजिध राज्या तथा प्राता के निरीक्षण 
करने की और दूसरी थी बडे नगरा म व्यवस्थित शासन स्थापित क रने की। साम्राज्य 
ब' यथेप्ट प्रबाध वे लिए ईरानी परिपाटी के अनुसार उसे प्राता में विमवत कर 
दिया गया । कुछ राज्या को आधिपत्य स्वीकार कर लेने पर यथापूव चलते रटने 
की स्वतजता दे दी गयी ! प्राता की अध्यक्षता राजबश क॑ बुमारां को प्राय 
दी जाती थी । चार प्राता तक्षशिक्ता तापाली उज्जन तथा सुवणगिरि वा उल्टेस 
मिलता है। 

साम्राज्य क बढते हुए कार्यो को सुचार रूप से चलाने के लिए राजमानियां 
वी सस्या सम्मवत अठारह तक बढा दी गयी थी । इनके लिए तीथ शद का भी 
प्रयोग हाता था। ये मनी थ पुरोहित एवं प्रधानमती, समाहर्ता (राजस्वमनरी ) 
सुनिधाता (कांपाध्यक्ष ), युवराज, प्रदेश प्यायाघध्यक्ष व्यावहारिक नायक मेना- 
ध्यक्ष, कर्मातिक (उद्योगमाजी), मात्र परिषद अध्यक्ष, दण्डपाल अतपाठ, 
दुगपाल पौरनगराध्यक्ष प्रश्ास्ता दौवारिक, (द्वारपाल), जाटविक (वनविभाग 
का जध्यश) । यद्यपि मात्रि परिपद में योग्य और जनुमवी व्यक्तित रहते थे तथापि 
सम्राट को उनके निणय या सम्मति को मानन या न मानने का अधिकार था| 
सभा केवल परामद दने के ल्ए थी । प्रातो के विषय म जानकारी रखने के लिए 
ईरानी विधान के अनुसार जासूस तथा सम्वाददाता नियुक्त किये जाते थे । इस 
काय में सयासिया तथा स्त्रियों से भी काम लिया जाता था। वीघ्रातिश्ीक्ष समा- 
चार ले जाने के लिए सिखाये हुए क्बूतरा का उपयाग क्या जाता था । अशोक 
को घम प्रचार का श्लोक था। अत उसने प्राता में घम् महामात्रां वी नियुक्ति 
वी थी जिनेका काम सम्राट क॑ अनुमोदित घम्र का प्रचार, सहायता वया उसकी 
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मयाटा बा रक्षण बरना था । बहतन्से अगा में प्राता वा शासन राजघानी 
के शासन वे जनुसार होता था। य्याथ के लिए भी महामात्रा वी नियुक्ति 


हांती थी। बे आग ह 
इतने बडे साम्राज्य वी रद्ा व लिए ऐसी भारी सेना वी जा जछ तया स्थल 


परवान वर सपे जावयकता हुई। मौय सेना में छ लएए पदर, तीम हजार सवार 
नी हजार हाथी, तथा आठ हजार रथ थे। चारा जगा वी सस्या में समय समय 
चर रखबदल हाता रहता था | उसवा समुचित प्रयध बरने वे रिए छ विभाग 
थे। चार ता उपयुवत चतुरगिणी सना के प्रत्येक अय व लिए, पाँचवा जल सेना 
सथा छठा रमद आदि के लिए था। सम्भवत प्रयेवः विभाग में पाँच मुस्य प्रवघव 
होल थे । सेतानपरिवहण तथा व्यापार व 7िए लम्बी सटे बनवा दी गयी । 
बड़े नगरा वा हासन बमोवेश राजघानी पाटल्पित्र के शासा के अनुसार रहा 
होगा | पाटलिपुत्र के शासन वे लिए भी तीस सदस्या का वा” था। वे छ विमागा 
में बेटे हुए थे । एक विभाग वलाकौदर का, दूसरा विदेक्षीय का, तीसरा जम 
मत्यु का चौथा व्यापारादि का, पाचत्रा मालवनानें और बचने का तथा 
छटा वित्री वे मा पर कर वसूछ करने का प्रवध एबं निरीक्षण करता 
था। ऐसा प्रतीत हाता है कि उस समय नगर क॑ शासन वा ययूनाधिक प्रवाघ 
उन्ही स्िद्धान्ता पर रिया जाता था जित पर आपघुनिद स्यनिसिपैल्टिया का 
हांता है। 
साम्राज्य का ”ण्ड विधान भी कठोर कर लिया गया था। साधारप्प्तया 
ता जुर्माना क्या जाता था किन्तु बहुत-से जुर्मों के लिए कारागार, अगर विच्छेद 
आरीरिक पीडन निर्वासत अथवा प्राणदण्ड दिया जाता था। उदाहरण वे लिए 
वित्री पर कर लू दने अथवा चारी के लिए मी प्राणदण्ड कर दिष्णन था | 
राज-वमव भारी संता एवं विज्ञाल शासन यत्र के रख रखाव के लिए पत 
वी अधिव आवश्यकता थो। राज्य वी आय क मुख्य साधन थे किल्य तथा नगरा 
से प्राप्त आय, मूमिक्र खाना से कर, पशुआ पर कर, फठ, शाक तथा औषधि का 
क्र, जयला पर कर चरागाहो पर कर, व्यापार के यातायात पर कर झत्त्रा के 
लिर्माण पर वर पुद्रा नशीली चीजा, जुआ वेइबाआ पर रूगे कर आदि । सिचाई, 
घाटों, राजगारा, घरा पगडण्डिया ओर चक्किया पर भी कर छग्ा हुआ था । 
भूमि को उपज पर चतुथाद कर लिया जाता था। चुगी वी दर भी उत्तरोत्तर 
बढ़ाने की तरवीबे निकाल्य गयी थी। राज्य वे खच के मुख्य विभाग थे राजपरिवार, 
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सेयां, चागा, औप धाशिक्ष कया मारा] है लिए में दिए को चर 
सरधद व । 

बोर जैत हपा मागागत। मंधात ऑटियों हल, “ये 42 5] का दम“ 4 
जायूत हर भा पा । उसी वे वारड है 768 मे पाकर का विध्नबह7 
शपा तियु मड़े झबवर वह्राधां के हिए हंग विश 5 को हाह अहए रहा॥ 
माधारद अपराधा कह शान हविक जमाया कर हिया जाध घ+। कातर 
बडारा। परम 7। जा। पर भा पारी दवा जा का वह महय४। 52 ४ 
और भअष्छा झ्यारगा वापस रहा | शर्त थे ॥ दांत * 7 का कप? रा 
माया जाय तो मा वहा जा सरधां है हि मो कोहरा चासा के मेक ३१ में ४ 
माधा भागा एरस भा और बर भा कम हणाचया। 

शासमायत्र मे संदवि तप परारिम पित्त हीए। का है घहज हे 7/हयरप विद? 
मोयराजाय सिद्दाता पर ह पण्या घा। गाझ्माप्रत्र ३१) ) (शुरा) 
विधया था। प्रश/व भरित मा प्रश्श शागर (7२) उप्रित महाशज अदा 
गाप्ता प्राय राजवरी का फोयो था । भि कई दिशा में विमरा ह0 घा। 
प्रायेत़ का अधिप्टाश विधा उस्प रारद अधियोारिएों में गे बया जाता चा । 
अधियारिया भ' सिश शागा भें) गराया। भर परामा हक रिए गत 
४, जि।र सहस्य प्रमुंस अनायों राधा प्रमागगाओं स्थवी तिपशा को। थ॑। 
बुछ एसा हा प्रवघ रयरा जौर गाय वे शिए मो छा । गॉयि 4 पेय है व $ मध्सर 
मा 'पुनते थे । 

गुप्ता तन आयपित में जासत्ता मर राया का जग क हपा पा। रागगसा 
मे समितिया द्वारा जाता ज्दाँ हरा अपने माव जगथवा जिगार प्रतन कर गरणा 
थी उतन ही से उस गतोप बरा जतिवाय था। छ थाता इ० पू० से पॉयी 
जता ई० तब छगमग एक हजार यप में आर्यायतर में गण का छाप ओर राजमशा 
वा प्राबल्य हो गया । इस एप बारण हाय” मारावप पर वि*चिया का आत्र 
मण रहा हा जिसका प्रतिरता के लिए भारी गया रगना साया व्यवस्था रगड़ 
और अधिक आधिक साधन जुटागा आवयर था । घन एवं बल वी गहापा से 
साम्राज्या न गणतत्र राया को ता नप्ट कर ही लिया पर विदतिया का भा बट 
हिना तब राज्थाम वी। विन्तु उनकी हातित भी चानै चने क्षीण होती गयी । 
यद्यपि द्सिणी भारत म विटेणियों वे आक्रमण वा भय ने था तथापि वहां मा 
साम्राज्य स्थापित करने वी प्रवृत्ति विश्वव्यापी साधारण वारणा रो बड़गी गयी । 
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आधिक जीवन 
जनारयों से निरतर युद्ध हाने के काछ से ही आरयों के युग का मारत जगला से 
भरा हुआ था। दस जगल का वाट-काट कर अपना रास्ता निकालने जार बस्तिया 
बसाने वी कठित समस्या उयवे सामने थी । साहस और धय से वे उस सुलयाट 
गये । कृषि पशुपालन और थाडे-बटुत व्यापार पर उनवा जाथिक जीवन निभर 
था। कृपका वी सस्या जय जातिया से अधिक थी, इसीलिए गावा या छाटी 
बस्तिया में वे रहत थे। उनका रटन-सहन सीघा-सादा था। उनवी सम्पत्ति 
विशेषत मूमि थोर पु ही थ। परगुपालन व कृपि से भी अच्छा काम मानते थे । 
हल चलाने क' लिए कमी छ स बारह बैल तक जातते थे । यव (जौ) वी खेती, 
बड़े पमाने पर हाती था। उसके जतिरित सम्भवत गेहूँ, चना, तिछू, ईस कपास 
तथा कुछ जय प्रकार के अनाज मी बात थे। सिचाइ जधिक्तर वर्षा के जल से, 
बुआ के जरू से, अथवा यील्ा तालावा जौर नहरा व॑ पानी से हाती थी। व 
शायद कुआ पर रहट चला कर चरमसे या वरवा से मी पानी ऐते ये। घाटा से 
खती न कराये उहे व चबने और रथ सीचने के काम में लात थ। बढ़िया घाड 
और बला की बंटी कदर की जाती थी | पशुआ वी सख्या स जालमी का हसियत 
लावी जाती थी। पाणिति के समय तक तीन श्रणी के इृपक थ। प्रथम जिनके 
पास हल न था । टूसरे वे जिनके पास अच्छा हल हाता था जौर तीसरे खराब हर 
वाल । फ्रम्वेद व युग से ही रोत बासा स नाप जाते थ। नापन बारे वी ऋमण 
सचा थी। खेत अथात क्षेत्त का मालिक क्षेत्रपति हाता था। क्षेत्रपति अपनी इच्छा 
के अनुसार अपनी मम को बेच जथवा दान भी कर सकता था। कितु यह निश्चित 
नही कि गोचारण भूमि पर सामूहिक अथवा वयवितक अधिकार था या नही। 
सम्मवत उस पर प्ु चराने की बोइ राक-टाक प थी । 
तत्काटीन सादे जांवन क अनुसार उनके उद्याग घघे भी थे। बढई, लाहार, 
कुम्हार सोनार चमकार, स्थकार कपड़ा बनने वाले रगसाज, धांबां, चराइ 
विनने ओर छप्पर बनान वाहे घनुप-वाण वनान वाऊे, बच्च तथा सुरा बनान वाल 
कारीगर आर्यो वी साधारण दनिकः जावश्यक्ताआ की पूवि कर दते थे । वदिक 
युग के आरम्म में आय सोने से परिचित थे किन्तु उत्तरवत्कि काल में सीमा 
टीन चाँदी और ताबा मिलने लूया जिससे वे हयियारा के सिवा वरतन आदि भी 
बनाने छंगे । फत नये उद्योग धघे और रोजगार खडे हाने लगे | आरम्म में 


आय कामचछाऊ कम्प वी तरट के छप्पर के मकान, जिनरी दीवारें चटाई की 
श्ड 
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रहती बना छेते थे । जम्यवस्थित राजनीतिव' परिस्थिति ब॑ कारण बड़े और 
पक्‍्वे' मकान शायद हो काई बनवाता हा । गावा में निवास तथा कृच्छ जीवनचया 
उनव॑ स्वमाव का जग वन गयी थी। 

प्रारम्भ में चीजा का मल्य वछटा और बला से निश्चित हातवा था पर उस युग 
में व्यापार विनिमय थे द्वारा हान लगा। सम्गवत सिक्के का जात ही उन्हे नथा 
इसलिए उससे उत्पन्न मोह का वाइ प्रश्न न था। आगे चल कर सान चादी के 
टकटा वा प्रयाग होने लगा जिनका मल्य उनके वजन पर निधारित हाता था। 
निप्कः तथा मस का वजने निश्चित सा माना जाता था। कौटिल्य के समय तक 
साने के पिप्कः राज्य द्वारा सचाल्ति किए जाते थ। व्यापार स्थल और जेल माग 
नॉनों सं होता था । बैल गाडी या घोडा भ्राडी डाडी या पतवार से चलायी जाने 
वाली नावें और पांत उनके यातायात वे साधा थे । सम्भवत फारस और मेभो 
वाटामिया आदि पर्चिमा देशा से उनका व्यापार होता टोगा। वाज चौजो का 
दाम वएुत अधिक था । इंद्र वी एक प्रतिकृति का मूल्य दस गाय था। व्यापार 
न थार्यों को भी छाल्‍लची और सूदखोर बना दिया। व्यापारी वणिक (पणि) श्रणी 
का अपयक्षता के लिए प्रयत्न करता था। लिखा पटी से लेन दन करता था। सवा 
छ से करीब सत्रह प्रतिशत तक वह सूद खाता था। पता नहीं कि सब पणी आय 
ही थ अथवा आर्येतर लाग भी उनम शामिल थे । यदि काइ अभागा क्ज जदा न 
बार सकता तो उसक लिए शारारिक दण्ड और गुठामी के सिवा कोई चारा 


न्था। 
श्रमजीवी लाग अपनी सवाआ क॑ लिए यदि स्वत-न होते तो वतन पाते और 


यदि दास (गुल्मम) होते तो वे स्वामी का कृपा के मरासे रहते थे । क्रपषक भूमि पर 
खेती करने के लिए राजा द्वारा नियुक्त ग्राम-योजब” का मूमि-कर देते थे । उपज 
क॑ एक बेटे बारह से लेकर एक बटे छ , और आवन्यक्ता पटने पर एक बे चार तक 
भाग ममि-कर के लिए निर्धारित था। सम्मव है कि उवन विभिन दरें स्थानिक 
विश्ेषताओ अथवा विविध प्रकार की ममिया वी उपज थे आधार पर रही हो । 
द्राणमापक द्रोण वी तोल से फ्सल जोखता था। यदि राजा चाहता तो कसी 
भमि को कर से मुक्त कर देता था। ऐसा प्रतीत हात। है कि कौटिल्थ वेः समय तक 
बहा--सी मूमि पर राजा का अधिकार हा गया था। वह या तो अपने सेवका द्वारा 
खेती, बागवानी आदि करवाता था अथवा उसे लगान (चलि) पर उठा देता था । 
सदि राजा स्वतिभित साधना द्वारा कृषका को जल प्रदान करता तो उससे उपज 


भारतवष श्११ 


का एक वटा छ से एक बटा चार तक कर लेता था। राजवीय कार्यो के सम्पादन 
के छिए पाछ या दक्ष ग्रामो पर 'गोपा' बी, जनपद के चतुथ माग पर स्थानिवाँ 
वी और सम्पूण जनपद के लिए समाठता' वी नियुक्त कर दी गयी थी। मौय 
काल तक मूमि-बर वटा दिया गया था किन्तु साधारणतया उपजे का एक वटा 
चार कर में ल्या जाता था। जो ममि दान म अथवा वेतन के बदले ब्राह्मणा 

स्त्रियां, बच्चा तया घामिक सम्याआ अथवा सतिकों का दी जाती बह प्राय 

करमृक्‍त होती थी । 

“लिल्पणीवी अपने-अपने परम्परागत व्यवसाया में लगे रहते थे। उनका 
कायक्षेत्र ग्रामा से अधिक नगरों में था। शिल्पविद्येपा के लाग पूण जथवा 
“श्रेणी में प्राय संगठित हा गये थे । ऐसे पूगा वी सख्या अठारह से अधिक ही 
रही होगी । सिल्पी ही नहीं वरन तत्कालीन विधान द॑ अनुसार शम्नडीवी 
भी सघा म संगठित थे। धाभिक सस्याआं ने मी अपने-अपने संघ अथवा पूण 
बना लिए थे । ब्राह्मणा ने भों अपने गणा का निमाण कर ल्या था। प्रत्यक 
बग के लोग जहा तक सम्मव हो सकता ग्रामो विशेषत नगर में अपने-अपने मुहल्ला 
में रहना पसद करते ५। एक जगह जमा हाने तथा समान व्यवसाय करने वे 
कारण उनमें सामाजिक तथा सास्कृतिक सम्माघ वढता गया जिसका परिणाम 
चायद यह हुआ कि उत्तरत्तर नमी स्थानिक उपजातिया-सी बनती चली गया ता 
अपनी-अपनी विशिष्टता के सरक्षण में सतक रहने लगी। प्रत्येशा उद्याग ममह 
का एक नेता होता था ) विभिन्न पारिमापिक शब्ठा स वह अभिहित हाता था--+ 
जैस, ज्येष्ठक' प्रधान सेटिठ आदि। यह प्रया उतनी प्रचलित हां गयी थी कि चारा 
के समूह के भी ज्येप्ठक हाते ये 

बदिक युग में लीग गआ्रमा में रहते थे। व्यापार अथवा नीतिक जावश्यक्ताआ 
से नगरा का निमाण हुआ और वहा नागरिक जीवन का उदय हुजा । आय छोग 
उस प्रवत्ति को अवनतिकारिणी कहते थे। किन्तु धीरे घौर नगरा का आक्पण 
वढता गया । दास-दासियां की माग बतने छंगी । ब्राह्मण, क्षत्रिय भी व्यापार करने 
लगें। सोने, चाँदी ताबे क॑ सिवका का प्रयोग वढ गया और उनवी बहुमुझी बढ 
होती गयी यहा तक कि नगरवासी ग्रामीण छोगा को अपने से कम सम्य और 
असस्कृत-सा समयने लगे। नागरिक जीवन ने इतनी वद्धि कर ली कि शासन को 
उसके फ्रदघ कौर निप जण कई भार अपने हएय म केना आवश्यक हो गया। विना 
राजाषा के कोई व्यक्ति न तो व्यापार प्रचलित कर सकता था न॒ब्यापारी 


श्श्र विश्व इतिहास 


काम ही कर सकता था । वस्तुआ व प्रमापन मूल्य निर्धारण त्रय विक्रय बे निरी 
क्षण अथवा नियनण शुल्क चुगी तोछ नाप और व्यापारिया के सगडे निपटाने 
आलि कार्यों के लिए पण्पाध्यल दुल्काघ्यल, जातपाल पाताध्यक्ष आदि नियक्‍्त 
किय जात थे | साने-पन वी चीजा को ुद्धता पर विशेष ध्यान रपा जाता था । 
सगरा की उनति क॑ साथ पजीपतिया की बद्धि हाने छयी बड-बड़े “्यापारी काफ्लि 
जान-जाने छगे जल और स्थल मार्मो का प्रवघ हाने लगा | यद्यपि वक नथे 
तथापि घन जमा करने के लिए नगर के निकाय अथवा विश्वस्त साहुकार कापी 
समन जात थे | साराण यह कि प्राचीन बदिक युग का सरछ तथा साधारण संगठन 
टिसिटिन पैचीटा होता चला गया। बेईमानी सूदसारी भागोपमोग क नये नये 
साधन एकत्रित हात गये ॥ नयी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिब' समस्याए 
उठती रही । यूनानिमा के प्रमाव से भारत में सु दर मुद्रा का प्रचलन हुआ | मौय 
युग में व्यापार क मार्गों म॒ प्रथम कलफजत्ता के समीप ताम्रलिप्ति से प्रारम्भ होकर 
पराटलिपुत्र वाराणसा कौणाम्वी मथुरा, सिया"्कोट होफ़र तलशिछा तक दूसरा 
मथरा स राजपूताना हाता हुआ पढन तर तीसरा कौताम्बी से उज्जन होकर 
मडौंच तर और योथा पटन स काची और मदुराई तक जाता था। धन बड मार्गों 
से संयीधित अनर छाट माग थे । मार्गा के किनारे किनारे छायादार बुल् जगह 
जग पर विशामगट और जल के रिए बुएँ बने थ $ व्यापार में बुछ बाधाएँ भी 
पड़ता था| छुटरा वा भय सदा बता रहता था। उनस रक्षा करन के लिए टास्त्र 
जाविया का रखना पड़ता था। दूसरे यातायात वे! साधन ऐसे थे जिनस व्यापार 
वी गति मठ रहता था। उटाहरण वे लिए पहरे मिम्र तक जाने वे! छिए एक वष 
रुगता था पितु बाट में ईसा का प्रथम हाठी तव भी तौन महीने छग जात थे । 
चीन + दािणा काने तक जाने में भी एव व छगता था । रास्ते म शायद जनेव 
प्रहार क बर दत पन्‍त थे। टसक सिव्रा जय तत् वाफिया पूरा न हा तत्र तक यात्रा 
जारश्म न बी जा सत्र थी। वाफिटा म पाँच सौ गारिया तर का बणन मिलता 
$। गमुद्र मात से छाट जहाज द्वारा यात्राए हाती था। क्मी-क्मा जदाज डब 
नमभाजात थ। 
अनत बष्ट वया बाघाओ व रख्त हुए भी मार्तयप का व्यापार बहुत उन्नत 
था। पूतर रु घात अम्मा कस्थाऱियां स्थाम मटय जाति तर पन्चिम मे मर्तपटमिया 
पारस सिख एवं शर्म तक पत्चिमात्तर एवं उत्तर में सातान, तुपान बाहंगर 
च्यारश” तक भारत गे नाना प्रकार के यूत्री रणझा कप रत माती, जामपण, 


भारतवप र्श्रे 


अमाऊे सुगगाधत द्वाय, चीनी चादल घी, मारपल हाथादाव रग छाहा छोर 
बाघ भर, हाथी, बदर, पक्षी आदि मेजे जात थे, जिससे कराडा का माना चादी 
देश में जाता रहता था । यहा के माल का इतना सम्मान होता था ति वभी-कभी 
ता सौगुनी कीमत पर वह विक जाता था। सम्मदेत उत्तर भारत का जपल्ा 
उक्षिण भारत को व्यापार करों तथा लाम उठाने करा जवसर अपिज प्राप्त था । 
अय्य दया स भारत भी सोना चादा घातु या धातु स बनी चीजे हांटों का सामान 
कपूर रूमी व उनां कपडे घांडे ऊंट हथियार आदि मँगवाता था। किन्तु 
आयात से निर्यात वी माता बहुत वटी चटी थो जिससे मारत उत्तरात्तर समद्धि 


आली नाता चला जाता था । इसीलिए ब्ममूमि के साथ साथ भारत स्वणममि 
भी वन रहा था। 


वृहत्तर भारत 


भारतवासियां का जय दक्षा सं केवल सम्पक ही नहीं वरन सास्वृतिक और 
व्यापारिक सम्ब'घ भी प्राचीन काल स चला जाता है। सिंध घाटी क॑ लागा का 
व्यापार और सम्मवत सास्कृतिक आदान प्रदान पश्चिमी एविया से था। बदिक 
आर्यों का ईरानिया 4 साथ सास्कृतिक सम्वध के अलावा राजनीतिक सम्बन्ध 
नमी था। भारत की पश्चिमी सीमा पर भारत तथा ईरानिया का सगम हुआ। 
यह स्मरण रखने याग्य है कि मारत का सबसे भ्रमुष और उच्चतम शिक्षा केद्र 
तक्षशिला में था। जहा से भारतीया और ईरानिया तथा भध्य एलिया वे अय 
लोगा का सास्कृतिक ज्ञान विभान विनिमय चलता रहा । अलेक्जेण्डर के आत्रमण 
स ग्रीका तथा यूनानिया का मी मारत के साथ विभिन स्तरा पर आदान प्रदान 
होता रहा । मौयकालीन भारत में पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से थाना 
जाना, व्यापार तथा सास्क्ृतिक सम्पघ और भी बढ गया | गुजरात सिर तथा 
जशिणी भारत के निवासियों का मेसोपटेमिया मिस्र तथा दर्लिणी एशिया और 
हिंदसागर के टापुआ और प्रदशा से उत्तराचर सम्बघ बटता गया । कुपाणकालू 
स्‌ चीनिया का व्यापारिक और सास्द्ृतिक सम्बंध भारत से बता गया । तब से 
गुप्तकाक् तब उत्तरी मारत से भी छाग व्यापार और धम प्रचार व॑ लिए स्वणममि 
मलल्‍्य, दृुण्डानेतिया, कम्बाडिया आदि देता मे जान छगे। युनान (इण्टाचीन) तथा 
कम्बोडिया में हिंदुओं ने प्रथम शता म अपने उपनिवटा स्थापित कर ल्यि थे। वहा 
स॑ वे चीन के साथ व्यापार करते रह। राजा जयवर्मा ने चीन का अपने टूत पाचवीं 


र्श्ड विश्व इतिहास 


चती म भेज । चौथी और पाचवी शनी ई० म सलय में हिडुआ ने जपना राज्य भी 
स्थापित कर ल्यि।। वहा व्यापार के साथ साथ बौद्ध व तथा वष्णव धर्मों का 
खूब प्रचार हाता रहा और दवाल्या वी बड़े पमाने पर स्थापना होगी रही। 
चम्पा मं ततीय रती ई० का एक मस्कृत का लेख मिलता है। साराश यह वि 
मारतीया का एरिया के प्राय समी सम्य देशा से आटान प्रदान हाता रहा जिससे 
भारतीय सम्दृति का क्षेत्र उत्तरोत्तर वत्ता रहा। 


द्वितीय खट 


अच्याय ७ 


फ्रोट टापू 


मध्य सागर के पूर्वीय भाग का एवं एतिहासिक एवं सास्द्तिक महत्त्व है 
उमक उत्तरी तट पर ग्रीस, दशिणी तट पर मित्र और एशियाई तट पर एनाटालिया 
(एथियाई कोच) पेलस्टाटन आदि प्रदेश € जिनम अपनी निग्वी सस्ह्ृति के 
अलावा वेबीलोनियन मिट्टंनी तथा अरबी सम्ह तिया का प्रमाव दसा जाता ह। 
उमके सगुरी त्राड में श्रीट, साइप्रस तथा ईजिअन जचल के अनक छाटे-छाटे टाप्‌ 
हैं जिनका अपना अपना डतिहास 7 । यह निश्चित ह हि प्रीजा वी प्रसिद्ध सश्यता 
और सस्कृति के उदय हाने व पहठ़े एशियाई तठ तथा न्नीट आदि टापुभा म उल्लेख 
नोय सास्द्वतिक उन्नति हा चुवी थी जिसवा प्रभाव ग्रीस का सम्यता पर पडा । 
टापुआ में सम्मवत संवस महत्त्व का स्थान नीट वा प्राप्त टुजा था। पुरातत्व 
शास्तिया ने ब्ाँ के ताम्रयुग बी सम्यता के सुर अवशेष दूट निकारे है, जिनस 
चता चलता है कि ईसा से ढाई हजार वप पहल से रूगभग ग्यारह सौ वप तक वहा 
क निवासी उनति करत रहे आर उहाने एसी सम्यता वी स्थापना वी जिसमें मिस्र 
सेथा एशिया को सस्कृतिया के साथ-साथ उनका अपना मो याग है। यद्यपि कुछ विद्वान्‌ 
न्नीट बांटा का संमेटिक छागा से सम्बप हाना असम्मव नहों समझत तथापि अधि- 
ऋण विद्वाना वी घारणा है किव लाग न ता जरवक सेमेटिक और न अफ्रीका के 
तमठिक थे । जनुमानत व एनाठोल्यिा वी जार स जाये हाम । वे लम्ब, सुडौल 
“छरहर, पतली कमर और सुटर आख-नाक वाले ल्‍्यग थे। मठ ता कमर म घुटने 
तक कपठा हूपटे रण्ते कितु स्त्रिया पूरे जासीन का झाल्दार साथा पहनती जा 
ट्सना तक को ढाके रुवता था, जसा पहनावा तीस चालीस वप पहले यराप में 
अ्रचल्ति था । 
सा से तीन हजार वप पूव उनका ताथ जौर टीन को मिलाबर एक नया 
ओम बताने की जिया का रहस्य ज्ञात हो गया था जिससे उहें अच्छा लाम हुजा । 
अीट टापू म करीब सौ नगरा के घ्वस्ावचप मि>त ह्‌ जिनमें नासस के अवशेष सबसे 


श्श्ट विक्दा हम 


आएीरटचा सह । उगराता राय गएया जप पच्या है कि बे हार गमदिए पे 
स्थापारा थे जा चीीया हा हाजिवूक थाह के 89 उधाई भय यह ने सोचा 
कि था पयरा पर आक्माण भा जमा का सोत॑ए। क एहय तार बा रचा न हिए 
सर्च उिसा प्रतवार गा प्रदाय 7 किया एपा भो। उततीा उसे घारतवा कप का रद 
था पर अभी ता शा पटी । संशय है रि उसे समय राम” और सो चावि। मा #5 
रक्षाया ए बापी समया एपा हो। था हो उतरा भाई प्रीडिदा या दा तहत चा 
गाया ने उसरा सर्योदियागा थ्याधार था सटपाप गंम्रभवार बड़ा यद 7प त बनाने 
सा समसीया बार शिया हुए । जागुफए भा है उगर शी जहाँ एज शास कागराप 
थी रक्षा का प्रथाय ५ करना उठी मठ थी जिगर शिए बह बटा धएआओा बच 
होगा ॥ 

सासस ने सात्यास याद गा राजाआ वा भवन पचहा ए हाल भाग पर ए एफ 
जमीन पर बना है। १००१० एघ्य ओर ८९ पट चोट रात होते वे घारा और इसार। 
बनी हुई है जिनसे यह प्रतीत हातर है दि ये एफ साथ विशा साय पर ध मे अनुमार 
मरी बनायी यया। बुछ भाग ता मययल से बन है चाय समप-गमय पर आययहगा 
पुार बढ़ा लिए गय होग। भूपर्ध से दमारता का भारी हानि परी रियु १६०० 
६० पृ० में उनया जोणोंद्वार यरा पर नयी दमारतें बच दी गया । गंग राजमया 
एव गाँव वे समान हो गया । इमारतें इट। वी हूँ जिनयी छ्तें व या घरातिया पर 
पटा हू (बोई-काई इमारत बद सजिरा वी है । ८रशर ये कमर के पशिरमी मांग ५ 
पास देवी का जाट्य बना है, दरबार क पीछ मापलर है जिगर्मे बट-बद मटया मे 
जैंवून का दल, दराव ओर जनाज मरा हुआ है। पूर्दी माय मे सजा और उमर 
परिवार + रहन वे कमर रनिवास, स्नानायार टोचायार क्‍छगढ़ बस्‍्तता वा बांटा 
पहरेटारा बी प्राठरियाँ, शस्वागार, दा बड-्यडे हाठ बरामद आनि सर इमारत 
एव दूसरे स मंदी हुई हूँ । व” बरामद की दोवाठा के परहतर पर बड़ सुर सुरचि> 
पृष् चित्र बने हैं जिनसे उन हमरा ती प्रद्नति-सौन्दर्यामिरदि वा अछर अनुमान 
झुगाया जा सवता है। बल परणु-पक्षी सर्पद हिटो एवं युठाव के फठ बडा सजीवता 
और यथायता तथा गतिपीलता से बने ह । उन बलात्मक चित्रा बे सौ-दम पो दा 
कर दशक चकित और सुख हो जाता है मतप्य जोर उसके समूहा वे चित्रण ये 
भी उड्ढान छाघव और तिपुणता का प्रसाण टिया है £ मनृष्या का वाले और छाल 
स्माम और स्त्रिया वो सफेद रप मे चिंतित करने वी परिषादी थी ) दोता की 
शरीर रचना और जाईति का क्शात्मक प्रत्शन हुआ है) 


चोट टापू २१९ 


वहाँ मिट्टी वे सुदर रगीन धरतन बडी वगरीयरी से बनाये जात थे वयाकि उतकी 
ज्ायदता मे अच्छी कद्द होती थी। वे उन पर तरह-तरह के चित्र विचित्र फल-पत्तिया 
और जन्तुआ वी सुदर डिजाइनें बनात थे। मिट्टी के बरतना के जलावा वे जैतूत 
बा तेल, रराब तथा घातु वी चीज भी बाहर भेजत थे । 
नगरा वा शासन सम्मवत सन्तोषजनक रहा होगा वयाकि वहा थी सडक 
चववी है और पक्के पुठ और वुल्याएँ बनी हैँ। ईसा से १६०० व पहले वे घाडा 
बजा और रथो से काम छेते थे। उह्े ल्सिने-पढने और गणित वा व्यावहारिक 
चान था। उनवा जीवन निश्चिन्त और विनास्पूण प्रतीत होता है। सबसे अच्छी बाल 
जा यह थी कि उनके समाज में श्रेणीगत असमानता न थी । आथिक व्यवस्था इस ढग 
ची थी कि समाज का बोई अग॒ दल्ति या वहत गरीब न था । क्सिन, कारीगर 
ओर व्यापारी का स्थान भध्य श्रेणी का-सा था। मिस्र तथा मेसापटेमिया वी तरह 
भयकर असमानता न थी। फ्लत लोग सुखी थे। खेल-कूद प्राच गाना, व्यायाम 
'महल-युद्ध, असि-युद्ध, मुष्टि-युद्ध, साँड फंसाने सोडा ओर कुत्ता वी लडाइ जादि के 
थे शौकीन थे । वहा बडे मा दर न थे । लोग अपने घरा में पूजा गृह अथवा पहाडिया 
पर या गुपाआ म देवाऊय बाते थे। व लोग भगवती महामाता देवी की जिसवा 
प्रतीक दोधारा फरसा था आराधना करते थे। उसके सित्रा नागिन का पूजय होता 
था । कहा जाता है कि सपिणिया भी सथम और सजनन वी सौभाग्यदायिती 
दविया मानी जाती थी । कहा जाता है कि सपिणी जीव की प्रतीक समझा जाती थी 
पजिसका मरणोपरान्त स्थान पाताल लोक है। 
उस सुख शान्ति और सम्पन जीयन का ईसा से चौदह शतती पहले जाज्रमण 
यारिया न नाश कर दिया जिससे उनकी सम्यता उत्तरोत्तर क्षीण हाती गयी । 
उनके ह्वास के साथ माट्सीन (यूरोप के उस मू माग वी सम्यता जां आगे चलकर 
प्रीक] की क्मभूमि बनी) की सम्यता का उदय हुआ | त्रीट के कटु अनुभवों से 
रिक्षा ग्रहण कर माइसेनी तथा ट्राय के नगरा ने मजबूत विलावदी वरना आरम्म 
घर दिया। त्रीट की सम्यता का प्रमाव माइमेनी तथा ग्रीस वी सम्यता और सस्दृति 
पर पाया जाता है। 


श्श्र विश्य-इतिहास 


जृत्य बला वा चौक था | य प्राय पी और मास तथा राोठा दठार गाते थे । 
यथपि स्त्रिया और युरया ये रायसत्र जौर अधिरार समात ने थे तयापि रित्रिया, 
बढ़ा औौर जतिथिया व॑ प्रति उन व्ययहार चिप्ट था। 
उनसे समाज में पुर्षा वी दा ही ख्ेणियाँ थी । एक ता राजयां वी जिन 
बाया पर रक्षा का मार था और दूसरी गपिन्याणिय बरने वाए] वी । राजा 
स्वतात्र और बरटथाली 'टागा पी राय से राजपाज, साध उिग्रह आटि बरता था। 
बह सना तथा जातीय घामिक रत्पा में अग्रणी का काम रता था। उसे छागा या 
विश्वास था वि देविष विधान से बुछ गिन चुन बेषा बे ही गे रखता सथा चासन 
या काय करने वी क्षमता रपत हैं। अत वे वाम उहो वे सुपुट रहने 
आहिए ३ 
अीस के एांग शान्तिप्रिय न थे । उनवा स्वभाव अव्ययम्पित, चचर और 
ऊहुपश था। लड़ने पगडने युद्ध वरन वा व्यमन राजा में ही नहां, सरापां 
चरण जनता मे भी था । व्यापार और अथन-सग्रह म उतती बडी रुचि थी, परतु व 
अमानदारी का काई महत्व न देते थे। पारस वा सआट घटा करता थांकि यदि 
किसी वा यह देखने ब7 हौक हा वि एवं व्यवित दूसर के प्रति जितना वि"्वासघात 
आर सकता है और शपथ रोसे पर भी स्वाय वे लिए निर्सवाच एक-दूसर पा गला 
काट सकता है, तो वह ग्रांस व॑ वाजारा में जावर दंख ले । वे लाग न ता चन मे रहत 
और न रहने देत थे। वाई आश्चय नहां कि उनके इतिहास में विराधात्मक प्रव 
पिया का विएक्षण प्रदान पाया जाता है। दटामवित देशद्रोह वीरता वायरता, 
वफादारों दगाबाजी उदारता निलयता, बद्धिमत्ता और मूवता एक साथ ही समरम 
स फूलती फर्ती दिखायी पडती हू ॥ 
उस मुध्र मं एटियाई कोच के उत्तरी पश्चिम कात पर टद्राय नाम का एव 
समद्धिषाली नगर था। वहा प्रीजियन आरमोनियतव आदि मिश्रित बबीला वे 
राग बसे थ जिनका ग्रास वाले ट्रांजन कहते थे। वहा वी सम्शति भी एविया और 
औक सल्दृतिया व मिश्रण से बनी थी । एलिया और ग्रीस के व्यापार से उनको बडा 
लाम हुआ जिससे उनकी दकिति तथा साधन खब बढ-चढ गय थे । 
उस युग का विधद वणन हामर के का यम मिलता है। अनुश्रुति वे' अनुसार 
ड्राय का एक राजपुमार स्वाटा जाया और वहा के राजा वी भावज, हलन को पुमला 
बर निवाल ले गया। अपमान स त्रुद्ध होकर एव्अन बन वे सब राजाजा ने ट्राय 
घर जात्रमण वरव॑ नगर वा विध्दस कर ला। वह सम्राम दस वप तक होता रहा 


ग्रीस श्र्रे 


कितु वे हेलन वा वापस ल ही आये। द्वाय में आतिम विध्वम ११८४ ३० पू० हुआ। 
अब बहा एक धुसमाटीला है जिसवी हिसारलिक कहते है । 

स्वत ग्रीवा के सिवा ग्रीस म दासा वी बहुत बडी सरया थी । प्रीक छांगा ने 
पराजित लोगा को दासता वी शूखला से सदा क॑ लिए जक्द दिया था। गायद ही 
बोई ऐसा ग्रीक हा जिसके यहा क्म-से-कम एक दजन गुलाम न रहते हा। एपस 
में ता खेती करता गुदमी का काम समझा जाता था। भलेमानुस केवल जमादारा 
करत थे। ग्रीस के बडे-से बडे विद्वान दाशनिक तथा राजनीतिच वी सम्मति म 
ग्रीवा वे सिवा आय सव लोग असभ्ये और निक्‍्म्म थे। वे पणुओ के समान माने 
जात और उनसे हर प्रकार वी सेवाएँ ली जाती थी । वस्तुत दासता का नीव पर ही 
प्रीक सम्यता का प्रासाद निर्मित कया गया था। यह उसकी बडी नैतिक 
कमजोरी थी । 


नगर 


घाटिया के पहाठिया से घिर॑ रहने के कारण पथक्‌-पथक अनेक वस्तिया बने 
गयी थी । ये ही नगर के रूप में विकसित हो गयी । सातवी या आठवा 'ती ई० 
पू० तक ग्रीस में ही नही, वरन म"य सागर के तटा पर एवं टापुआं मं अनेकानेक 
नगरा की स्थापना हो गयी थी। ग्रीक सम्यता में 'नमर का विशेष स्थान है । 
प्रत्येक नगर स्वतज था ओर शासन तथा सम्यता का केद्र मी । वस्तुत नगर हा 
राज्य या राष्ट्र था । किसी कसी नगर का आधिपत्य आसपास के कुछ गावा पर भा 
था, क्तु उनस उसके सगठन पर विशेष प्रमाव न पडता था । प्रत्येक" उमर म प्राय 
एक जाति या बन के ही कुटुम्बी रहते थे जिससे उनम वपत्व तथा आत्मीयता का 
भाव जाग्रत रहता था । नगर अपने निवासिया का प्राण विकास का साधन एव 
प्रतीक था और उनकी आशाआ आदिशों सफःताओं तथा विफताओआ का प्रति- 
विम्बित करता था |उसके लिए जीना यामरना उतका परम घम और अन्तिम ध्येय 
था। इसी स प्रत्यक नगर राज्य के निवासिया पर आत्म-गोरव स्वाभिमान 
और राज्य भवित का नवा-सा छावा रहता था। 

काई नगर किसी दूसरे नगर वी अधीनता स्वीकार करन क लिए तयार न था । 
ऐसा करना अपमान और लज्जा का वारण समझा जाता था। इस भाव के रहते 
हुए वहाँ बडे रायो का निर्माण हो ही नही सकता था, मात्रा य कातो कहना ही 
क्‍या । तथापि भाषा-साम्य घामिक विश्वास एव विचारा और सहजातीयता क 


श्श्ड घिदव-इतिहास 


सस्मरण के जतिखित ग्रीस मे वुछ ऐसी सस्याएं थी जिनके ढारा उनमे ऐसा आपसी 
साम्पतर रहता था जिससे सभी ग्रीक छाया वा जात्म-दगन, जपने महत्व तथा सामहिव 
ड्यवितत्व का जनुभव वा'नें वा जवयर मिट जाता था । उनमे उधिक भह॒त्व वे 
बठ देगस्यान थ जसे ऑरिम्पिजा, जहा दवताआ एव देवियां वी सभा जुटतों थी । 
चटा विभिन्न नगरा से याता जाते और उत्सव मनाते थ विचारा का आदाम प्रदान, 
जय वित्रय, छाग डाट के सा साहित्यिक हृतिया तेया कलॉाजीवट घरनलचरट 
आर व्यायाम आदि का जन्ठा पत्टन भी बहा हावा था। उन अवसरा पर रयाति 
प्राप्त करता व्यवितया और नगरा का विचप ध्यय समय जाता था। जारिम्पिआ 
का समाराह हर चौथे वप हाता था। उसरे सिवा देवी-देगताआ के उपरक्ष में जय 
त्याहर क्माबेरा उसी दंग पर अय स्थाता में भा सनाये जात थे । उन उत्सवा का 
औीस शी सम्यता समाज आचार विचार एवं संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव 
चडा। 
राजाओआ का धासन-काल वसा के पूर साउवा थप्ती तक धटता रहा विसु 
उनके जत्याचारा सं पीटिय होकर सरदारा मे जनता वी सहायता से या तो राज- 
व्यसन का जल कर तिय्रा या विविध विधाना मे उपदा हॉक्ति को निर्याजत कर 
टिया । 
जाठश से हुदी राती (७५०-५५० इ० पू०) तक ग्रीस वाट ने वह्त से 
उपनिब'श स्थापित कर टिये। यात्रा व पहल डल्पी के अपोलो नामक देवता से 
आजा माँगा जाती थी । उस जबसर पर आसपास व मित्रलयरा वे छागा का भी 
आमात्रित विया जाता था । प्रवामिया व लता थी प्रमाण जथवा अधिकार पत्र 
लिया जाता था जिसम सेता वा नाम रत्विवज्ञ स्थान गाय से सम्बंध वी ?र्तें 
जीति आवश्यक बात खिय टी जाता थी । उपनियश हैजियन साथर काला सागर, 
दतरा अपावा सिसरी इठरा दर्लिणी प्रशम स्पा से बसाय गय थ। उपनिवश 
स्थापित बरत व मुख्य करण थ यापार वी वृद्धि एव राज्या क्‍य बड़ती हई जनसस्या 
बा स्थाना तरित करता । सतत रन पर मी जनेव उपनिवता मे स्ववत्र हो जान 
की हाहसा जयवाी तकययाता वेल्लो झया। उपनियाशा में सिमरा तथा संराशशज 
जय वाशिव नगर के हारियन लाग बग गय थ सयस मतत्ययूण थ। (3३४ ६० 
भू०) । सिसटा पर ग्रारर वा बटली हुद्द शासित का कार्येज के नगर राय स सघप 
जनिशय हा गया । कार्येज का व्यायार जीवा नगर भूमध्यसागर के पश्विमी भाग 
चर दूसर का जाता जाना अपन रिए घातक समचयता था। फिर भा दतविणा पास 
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में मस्सिल्नि (मारसेइ) में ग्रीवा! नें उपनिव् वना ही लिया | जिवराल्टर 
वे जागे ग्रीव लश्ब र कार्थेज के विराघ के कारण न बढ सके! काले समुद्र के कतार 
उपनिवेश जसीम सरया म स्थापित किये गय । 

ग्रौस के प्रत्येक नगर वा अपनी सम्यता और जपना इतिहास था। यद्यपि 
ग्रास का इतिहास वस्तुत नगर राज्या का ही इतिहास है तथापि पाच स्थान विशेष 
रुप से महत्त्व रफते थे। व थे-स्पार्टा वारिथ एथन्स, थेवीज़ जोर मेसीडोनिया 
(मवटूनिया) । उनके दिग्दशन स ग्रास के रतिहास और सम्यता का इसलिए 
ज्ञान हा जाता है क्अय नगरा की प्रगति न्यूनाधिव उन जैसी ही हुई थी । 


न 
स्पार्टा 


ग्रीस का द्लिणी भू माग पकछाप्रनसस कहलाता था । एक प्रकार से वह टापू 
सा माना जा सकता है क्याकि समुद्र वी मुजाआ ने उसे जय प्रात़ा से करीव-करीब 
पथक क्र दिया था । उसम कर्द राय थे जिनमें स्पाटा का सयस जधिक महत्त्व था । 
स्पार्टा वी उबर भूमि चारा जोर स दुगम पह्मठिया स घिरी हुई थी । वह डारियनत 
आवा के अधिकार म॒ थी। राजपूता या जापानी मिमूरिआ की तरह स्पार्टा वाल 
स्वतंत्रता वरता और युद्धक्ला के अनय सेवक थे। रारीरिक सगठन, मल्ल्युद्ध 
व्यायाम तथा अस्त शस्त्र सचालन के सिवा वहाँ वे प्रत्यक व्यक्ति स्त्री ओर पुरुण 
तथा समाज का अय काई घ्येय न था। क्ला-कौशल, विद्या-व्यापार ठाट-वाट, 
ऐश-आराम भादि से उनका काई वास्ता न था। पढना लिखता मानसिक उधेडबुन 
काना लजाय खान-पान साहित्य-पदुता विशेषकर वाक चतुरता थौर व्यारयात 
कला वा व अनावश्यक ही नहीं वरत निदनोीय मी मानते थे। यदि उनमें कसी 
प्रकार वा कविता का मान था ता वह था जुझावट के! कलसाया वीरा के गुणयान 
का । उनकी विचारधारा उनका दनिक जीवन इसलिए सम्मव हा सका कि उ हाने 
विजित छागा का बडी सस्या मे गुलाम बना रखा था । गुलामा (हंल्टा) की सख्या 
स्वतज लोगा से दस गुनी थी। व ही खेती वाडी उद्योग घघे सेवा शुश्रुपा तथा 
'डॉोरियन विजेताआं की आवः्यक्ताआ की पूर्ति करत थ ४ व संता में भी मर्ती 
'क्ये जाते थे । युद्ध म जो असाधारण वीरता दिसाते थे उहे स्वतज कर दिया 
जाता था। 'ुद्ध स्पाटनो जार हल्टा के बीच एक समुदाय मिश्चित जाति के लोगा 
काथा। वे छाग स्वतत्र थे किन्तु लगर के आसपास की बस्तिया म बच्चा दिये यय 
"े। व्यापार उलही लोगां के हाथ में था। 
श्५ु 
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स्पाटा बे ग्रीवः जपना रत विदुद्ध रपना आवश्यक समझते थे । उनता यह 
प्रयत्न रहता था कि उनवी सम्तान नि4छ और लांण ने हो 4 दसतिए ये वुमारिया 
के स्वास्थ्य और यल की रसा जौर सवद्धन प्राय उसा प्रकार वरत थ जसां किअपने 
बाल्फा वे स्वास्थ्य वी। बुमारियाकां भा टीचन कूटन, मल्ट युद्ध करन वर्छी 
चने जाति वा प्रेरणा दा जाती थी जार उनवे टारीर वा भी हप्ट-पुप्ट जौर सुमगठित 
बनान के प्रयत्न किय जात थे । निर्मविता आर स्वावरम्बन व साथ टग्रिक चतना 
के प्रति आनुपातिक उदासीनता उनवा सिसायी जाता थी। चिश्ञय दूर करत व 
लिए कुमारा की तरह कुमारियाँ मा विशेष अवसरा पर नग्न हासर जलूसा जौर 
व्यायाम याएाआ भ जाती-जाती था । बस जवमरा पर यदि उट वुदृष्दि से 
बाई दखता या अटिप्ट टाद कहता था ता उसकी दुट्शा वा जाती था। शुद्ध भाव 
जऔर जाचरण वाला का गुणणान और यमिचारिया वी घार निटा वी जाती थी । 
नग्न शरार प्रदशन एव पुरपा स मिलन-जलन न स्पार्टा का दुराचारी नहा बताया । 
वहा वी स्निया म झौल जार सदाघार वी कमी न थी । रुच्चापन छिछारपन 
सतणता दुयसन और वारविलासिता के लिए उनके समाज म स्थान न था। सती 
पुरुष समा सीधे सादे थ। उनम विषयी व्यक्तिया की भावनाएं नही पायी जाती 
थी । ऐसा प्रतीत हाता है कि यहा के लागा की दुनिया ही दूसरी तथा अद्वितीय 
थी । स्पाटा 4 पुरुष और स्तिया अपनी जातायता राष्ट्र प्रेम और मर्याटा-्पाहून 
के लिए विस्यात थां। 
स्पाटा में विवाह प्रेम का परिणाम न था । भ्रम के लिए विवाह करना मूखता 
समझा जाता थी । स्पार्टा वाछा क॑ विचार के अनुसार सच्चा प्रेम प्राय पुम्पा म 
परस्पर हा सकता ह। जय गुणा के साथ उनम कामुकता क दाप की सम्मावना 
थी कितु जविवाहित युवका म वह क्षम्य सा माना जाता था| गिवाह के लिए 
पुर्प वी उम्र कम-स-वम तीस जौर वबू वी बीस हाना जावश्यक था । उत्सवा और 
सेशा के अवसर पर कया पुर्ष का ओर पुरप कया का विवाह व लिए स्वय चुन लत 
थे । विवाह हा जाने पर स्तिया क केटा क्टवा ल्यि जाते थ । पति जार पतला बड़े 
सयम से रहते थ। पति-पत्नी सतान होने पर भी प्रकाटा म एक-दूसरे से मिलने 
नपात॑ थ | रुक छिपकर रात्रि म कसी अधर स्पान में थाने समय के लिए मिलने 
पाते थे। सवस विचित प्रथा ता यट थी कि विवाहिता स्त्रा मी अपने पति क परामझ 
और सम्मति स प्रतिमणएला यटवसन जौर पराजमी पुरुष स गर्माधान करा ली 
जिससे उसके भी उसी प्रकार सतान उत्पन हा । उसी प्रकार स्त्री की अनुमति 


प्रोस रर७ 
रद 


लेबर काई उत्तम पुर्प भी सु टरा औौर शुमगृणन्वम विमूपिता स्त्री में उत्दप्ट सतान 
प्राप्त वरन वो वासना से गमायान वर सकता था। इस व्यवस्था में वाई जपमान 
नहीं बरन सम्मान समता जाता या क्‍्यावि व्यतितिया और समाज वा ध्यय हृप्ट- 
युप्ट, शूरवीर, तजस्वी सन्तान प्राप्त करना था । जविवाहिन पुरप वा लाग नीची 
नहर से टखत थे । अविवाहित रहना जुम समता जाता था। एस ब्यवित का नाग 
सिबि वे अधिकार नहा दिये जात थे। ग्रीस व राज्या म पिता का अधिरार था कि 
बह चाह ता अपने हि वा पालन-पापण करे अयवा मार डा7। स्पाटा वा ब्यय 
हार श्मस मिप्न था । सन्‍्तान की उत्पत्ति हाने पर दि वो पानी के बटल शराब 
से साफ किया जाता था जिससे उसवी सहने डावित बढ़े । उच्च वा व कसी पहाड़ी 
चर छांड आत थे। यति तीन टिन बातने पर वह जीता-जागता रहा ता उसका वापस 
हाबर बडा सतवता वे साय उसका पाल्न-पापण और राष्ट्र बे आठ वे अनुबूर 
उसका ारीरिक एवं मानसिक सबद्धन क्या जाता था। सात वयतरी अवस्था 
जान पर वह माता पिता से ल ल्या जाता था। उस पर माता पिता का नरी बरन 
समाज और राष्ट्र वा अधिकार हू जाता था आर उसका पाउन और सवद्षन क्त ये । 
स्पार्टा में स्त्रिया का स्थान ग्रीस क॑ दूसरे राया से अच्छा था। उनम स्वामि 
मान, स्वावरूम्यन, विचार-स्वात”य बी मावनाएँ रहती थी और बेघटक' अपने 
विचारा का वह देने का उहें अम्यास था । व जपने का पुरपा से कम ने समझती 
और पति सम समगोरव व्यवहार करती थी ॥ पुर्प ता साठ वप की उम्र तक सामाजिक 
भाजनाएय में जा वुछ मि?ता उसी स प्राय सन्तुप्ट रहते, कितु उनवी क्फियत से 
ज्वच करने वाली पत्नियाँ सनानुकूर अच्छा भाजन वरती और अच्छ वस्न पहनती 
थी । व अपना सम्पत्ति जमा कर सकता जार स्वय उसका उत्तराधिकारी नियुक्त 
कर सकती था। ऐयारगी करने व हिए न ता पुरप का न स्‍त्री काही काई प्रेरणा या 
अवसर मिलता था। हरायसारी और मस्ता से ऊप्म मचाने का यसन उन लोगा 
में कभी प्रचल्पति न हां सका । इसालिए वहा मांटे मदह्े और जालसी नर-नारिया का 
अभाव-सा था। स्थूल टरीरवाला का उपहास ही नही हांता था, वरन उनका डाट 
डपट सुननी पंठती थी । 
स्पार्टा में अमीर और समद्विशाली के लिए दोई स्थान न था। स्पाटन अपने 
पराज्य में साना चादी न आने दते थ । उनके नगर म छाडे वे सिक्रः चलत॑ थे । 
अतएव सम्पत्ति क जमाव म जायदाद के झगडे न हात ये। वहाँ के ग्रीक लोग गरीबी 
से भी परिचित न थे। सरल और साधारण ' जीवन के निर्वाह वे लिए सबका प्राय 
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एप से साधन प्राप्त थे। वे उतने से हीं सतुप्ट ये। अय हाया क॑ बुत्मिन प्रमावा 
में टूवित होने वी सम्मावता के मय से व अपने पागरिका के विदेशा से जान अयवा' 
विरेडिया से सम्पव बढाने ये विराबी थे । 
उपयुवत वणन से यह स्पप्ट परिणाम निवलगा ह कि यथपि स्पाटा मे वार 
अती वीर, निर्भीब जान पर मर मिटन वाऊे तथा यटास्वी योद्धाआ वा निर्माण होता 
था और एक प्रकार वा सयमित एवं आद! प्रेरित ममाज भा परतु बहाँ विद्यन, 
विचारशील, तत्वदर्शी साहित्यिवः सोौटयपासक दयावान्‌ तथा वारा-बुशए व्यतित 
बे जिए बोई रथान ने था। वहाँ के निवासियों का जावन हतसा निर्यात तथा सतु« 
चित था कि उसम स्वतायतापूवक आत्मविकास यो गजाइश ने था । पश्त 
स्पार्ट वी सस्तृति चर्तो वी तरह अपना सवीण परिधि में घूमता रह गयी ! ससार 
वी सम्यता बौद्धिक सानसिक अथवा जाध्यात्मिक उम्नति मे उसने काई स्थायी काम 
जे किया । वहाँ की सम्यता प्रगतिशीद न होने के कारण जए रह गयी । उसका 
संगठन भौर आधिक जीवा हेलड टागा (हासा) नी गुल्मी पर अवलम्यित था। 
उही के पसतोत और परिश्रम स स्पार्टा का निर्वाह होता था। उनको दवाये रहने मः 
ही स्पादा 4 समाज का कत्याण था और उसी मे उनका बिताटा निहित था । 
स्पार्टा के नतिक विधान थी रचगा लाव्क्गस (६०० ई० पू०) नेवी थी। 
उसे अनुस्तार बट राजवश से चुने टा राजा होते थे. जिनका परामट दने के किए 
अटटाइस सत्स्या वी जो साठ वष वी आयु से बम के नहाते एक सिनद (जरजिआ ) 
थी! साध विग्रह जालि के अत्यन्त महत्त्वपूण प्रश्त साधारण जसेम्बली म, जिसने 
मरस्य तीम वष सकक्‍स उम्र क “यवित न हात थ निश्चित जिये जात थ। असम्बणी 
मं वे ही लोग अपन विचार प्रकट क रने पाते थे जिनस प्राथता की जाती थां । साधा 
रणतया अमेम्ब री संजट क भेजे प्रस्तावा को स्वोॉकार अथवा अस्वीवार बर सकता 
थी, पर उन पर विवाल ते उठा सकती थी । केवल युद्ध जोर साध क॑ प्रन्‍ना पर यूछ- 
ताछ या विचार प्रकट करन का सतस्या को अवसर टिया जाता था। 
स्पार्टा ने पहता अपनी चकित का अयागय टठेयारा नगर वे दसप व छिए जिया 
(छठी हाताब्ली ई० पू०) | तट्परात उसने पठापोनशियन छीग का सगटने कियर। 
स्पार्टा बे शरद अरगाएिस वो छोडकर उसमें वेटशापनवसम व' सभी राज्य शामिए हो 
गये । उसका नतत्व स्पार्टी न जपब ही हाथा मे रखा। लीग वो एक जसस्वरी थी 
जो स्पार्टा या वारिय में जामत्रत की जाती था । ईरानी साम्राज्य स सघप हाथ 
बे पहले लीग सयठित हा चुवी थी । 


प्रीस र२९ 


स्पार्टा के राजनीतिक आरश सीमितऔर सवीण थे। ल्‍ूचीले और प्रगति- 
झील विचार न हाने वे कारण यह नवीन ममस्याजा वे समसने और समयानुकूल 
व्यवस्था करने मे असमथ रहा। उसक नेतत्व मे एथेस की सी स्वाथपरायणता जौर 
महत्वावाला के छश॒ण देसकर उसके साथी नगरा वी श्रद्धा घटने जौर उठासीतता 
बढने उगी । एथेस यद्यपि क्षत विक्षत हा गया था तथापि वह जपनी परिम्थिति 
सँमालने का प्रयत्न करता रहा। सयाग से स्पाटा ने एशियाई वीचक दी ग्रीक रिया 
सता को फारस के आधिपत्य से छुडाने के लिए उस पर चढाई कर दी । स्पार्टा वे 
राजा और उसकी चुना हुई सना वे एथिया में उल्य जाने से ग्रीस ने थेवी ज, कोरिय 
आदि नगरा को उसवे' आधिपत्य से मुक्त हो जाने का अवसर प्रस्तुत कर दिया । 
एथेस और आरगस भी उन नगरा क साथ हो गयें। स्पाटा ने यद्यपि कई युद्ध जीते 
तथापि परिस्थिति प्रतिवूल ही रही । अततांगत्वा फारम के सम्राट से साध करवे 
स्पार्टी न उसस सहायता मागा। स्पाटा न एशिया से जपना सता हटा छी और बहा 
के ग्रीका का उनके भाग्य पर छो” लिया । उधर से छट्टी पाकर स्पाठा न फिर यीस 
के रा-्या का विद्वाह दमन क्या । अपनी राक्ति को जौर भी सुटढ करने क' लिए 
उसने मिसलां और इटली के ग्रावा से भी मैत्री का सम्यध जाउ ल्या। ”न सब 
प्रयत्मा का परिणाम यह हुआ कि स्पाटा वे नेतत्व म ग्रास का ऐसा सयाजन जार एवी 
करण हुआ जमा कि पहल कभी नहा हुआ था (३९५ से ३७० ई० पू०)। स्पाटा 
में ग्रीस तथा इटटी, सिसली मेसिशान के सव राज्या के प्रतिनिध एकनित हुए। 
फारम के सम्राट का दूत भी उसमे दशक के रूप मे आमजित फ़िया गया। सम्भवत 
यह विरट सम्मठन ससार के दरतिहास का सबस पह रा अन्तराप्ट्रीय आयांजन था 
जिसका घ्येय सावदशिक शाति की स्थापना था । उसमें यह निएइचय हुआ कि जितने 
ग्रीस के राज्य ह वे सप स्वय निर॥स्त्र हा। ध्येय तो सवथा प्रशासनीय था, कितु वर 
सफ्ल न हो सका । बारण यह हुआ कि थेवीज बरी राज्या वी जार से संधि पर 
हस्ताभर करना चाहता था । स्पाटा बाले उसे कसी अय का प्रतिनिधि मानने का 
तैयार न हुए। फठत होना में संगत हुजा और युद्ध छिह गया । थेदीज का नेता 
एपामिनाए्ल्‍स सुशील राजमवत चतुर नीचिच सुशिसित जिचारक प्रतिमादादी 
और यशस्वी संनातायक था । सनिक सगटन और सेना परिचालन में उसने सवीन 
विधान प्रचल्ति क्या ल्यूवरा व सटान म उसने स्पार्टा वी सेना को परास्त कर 
दिया (३७१३० पू०) । इस घटना से स्पार्टा वी दान क्रिक्री हो गयी। नेतत्व 
उसके हाथ से निकलकर थेवीज राज्य को मिल गया । स्पार्टा ने एचस के साथ 


३३० लिश्व इतिहास 


मिलकर येवीज पर फिर जातमण किया । सयुवत मेना वा एपासिनाण्दस ने सेण्टी 
पनिआ के मैंदान में क्रीव-करीय हरा टिया था, कितु दवयाग स उसका निघन हो 
गया (३६२ इ० पू०) । यथपि विजय किसी दर वा ने मिली, तथापि धयोज की 
डांबित वा हास हो गया । उसा वे साथ स्पार्टा का महत्व भी नष्ट हा गया। 

एथेस या परास्त करके स्पार्टा ने प्रीस वा पेंतत्व (८०४ से ३७१ इ० यू० ) 
किया । उसका एक मसाज ध्यय एथम व॑ प्रभुत्व से प्रोम के नगर राज्या का मुग्त 
बराना था। पर उमम भी वह लारसा जाग उठी जो एये-स म थी। उसने भा जय 
शाज्या पर पता कमता झुरू कर टिया । स्पाटा एव थवीज का युद्ध करना तो जाता 
शा किलु ध्सके सिवा उन्म बाई याग्यता या एसी विशेषता न थी जिसके जायार पर 
वे अपना महत्व “तिहास म बनाय रपत | यही नही, व अपन लाम वा लिए ग्रास के 
शनु फारस से मिट्कर एक टूसर व विनाश म सरस्त हा जाते थ 


कीरिय 


एथ-म व उत्यान बे पहले डोरिअन कबीर वे कारि'थ नगर का जधिव धन 
चमव और सस्वृति के प्रमुत्व की स्याति प्राप्त है गयी थी | वह नगर उसी नाम के 
डमरमध्य की पहा” पर स्यापित होन व कारण अपना जिशप महत्व रखता था 
उसे यटि पिटापनेसस का सयाजक जयवा विमाजक स्थान कहा जाय तो युउिनसगत 
हागा। बहा स प्रीम के मीतर जयवा समुद्र द्वारा यापार करने का बढ़ा सुभाता 
था ( उसने प्रवल जहाजी बडा निर्माण कर (८पी भी इ० पु०) यहाँ-बहा अपने 
उपनिवण स्थापित क्र दिय जिनस अच्छा व्यापार चलने रुगा | मिसला वा 
सुप्रसिद्ध सुहट जौर समद्धशाटी सराजयज नवर कारिथ बारटा ने बसाया था | 
बरिथ न निवासा हजित व उपासक थ। जूता नाम वी देवा रितिया के जहि 
बात दाम्पत्य जीबन और सलान की रखिका मानी जाती था। वानस यम की 
दूसरा दवी टोविक प्रम एव सा दय वी प्रतीक और सरशिया गिनी जाता थी । व्यापार 
द्वारा कारिए नगर समद्ध औौर धनवान हाता गया । जतएवं वहाँ माट प्रमाट और 
भाग विराम व साधन प्रचुर मात्रा म उपस्थित हा गय । मगणशमधणिया त़वा गणि 
बाओ फ्रिशपकर समालिरा बी संवित्षाआ और ट्व-दासिया का वहाँ जमघत था ) 
समाज मे उनका अच्छा सम्मान भा था। यूगाप जार एलिग्रा + धनी “यापारी वहाँ 
आय विराम क रिए आते जौर पयाप्त घन टटा जात 4 जय काई ममकर 
विपत्ति था जाता थी, तथ मगरामुखिया और यणिकाआ हरा वीनस दवी प्रमन्न वी 


शहर विश्व इतिहास 


हिए प्रतिप्ित हो गया । उसका सास्ट्तिक प्रभाव जाजतर' यूनाधिक मात्रा में 
चल रहा है। बहा के बलाकाय राजनीतिशाम्त्र तथा दशनशास्त्र व विचारकां वा 
जाज भी सार ससार में स्वागत हो रहा है! एक सहख फुट रुम्वा और पाच सा पुट 
चौड़ी चटठान पर बसा हुआ एयस नगर सवठा नहीं बरस सहला वर्षों ततरा 
सभ्य समार वे सम्मान का पावर हो गया इसका रहस्य बहा के निवामिया वी 
स्वातन्य प्रियता और प्रमतियी?ता मे है जिसका वहाँ के प्राइनिक सुदर वातावरण 
प_॥र विचिय समख्तट के जाकपणा न पुप्ट और समझ्ध शिया । वहाँ के निवासी 
ने ता रपाटा वाल के समान बछुए का तरह अपन जावरण पे सबु चित रह ने कारिय 
बांटा वी तरह निश्चितता वे साथ जपनो टावित का क्षय करते रह | एवेंस 
नगर ग्रीस क एटिका नामक प्रात में था जिसता क्षेत्रए> एक सहल्ष वग मील से 
सायद ही दुछ अविद था ! उस प्रात के निवासी अपन का एथीवियन कहना 
पमद करत थे न कि एटिक्त) 
एपाफ के फोक़ काय्यातिय्न ठग के व) उठा विश्वाज्म था कि वे सटी 
बाहर से नही जाये थे, वही के मल निवासा थे । डारियत आजमंण के मांग में 4 
सदने व कारण व उसके भगकर परिणामा स बच गय और उनका विकास जपने 
स्वसत्र मांग पर चलता रहा । एये-स क॑ निवाध्तिया क तीत वेग थ । सब्र से धनों 
और मम्पत्न लोग मदाना भूमि के जमीटार थ। मध्य तणी के विज्वयत व्यापारी 
जीर उद्याता में टग टाग सयुद्र तट पर बस गय थ। गरीब लाग पहाड। पर बसे हुए 
थ। “न ताना वर्गों मं पारम्परिक स्पर्धा और द्वेप रहता था । 
जाग नगर राया वे समान वहा भी पहट भ्रमण राजतत्र फिर बुरामतव 
करण घाट मे जननत स्पावित हुए। राजतत्र युग के सम्ब। में हमारा कान नगण्य 
सा है पितु इतता पाते है जि राजा व स्वच्ठावार वे नियत्राप वे जि० वहा नी 
अमावधाशा “यवितया की एक सम्रिति ईसा व पृव सातवी चता मे स्थापित है गयी 
था ॥ सतस्या का चुनाव प्रति दय होना था। समिति का एरियापगिटास साथ लिया 
गया था । उसमें मुल्य यायाधाण संवाध्यत आदि थे। थो अरवाना के सित्रा 
अतपूव अरकाना की समा थी जिसगा उत्व्य बानूता या प्रतिपासन कराना मौर 
बानून भंग बरसे वाला का दट दना था। हसर पिदा जायानियन टागा व चार 
मुश्य वबाए थे जिनरी तोन चार सो शाखाए था जिनका सामाजिक संगठन, रहने" 
सहन धाित उिचार एव जीवन के जातटा प्राय समान था व हा ज्यंग सनिक सम 
जात औौर उल्स वा अरवाना क चुनने का मो जधिदार था। साथारण जनता ने 
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अधिकार अस्निचित एव नगप्य-स थे । वास्तविक अधिकार कुरीना के हाथ में था 
जा प्राय जमाटार अथवा मफः व्यापारी टोने थे | कृषक चग कज में डया जाता 
था। ऋण नचुका सकते के कारण स्वतन यूनानी या ता अपनी बहना बटियाया 
बच्चा वा बेचकर गूलामी स मुक्त हाने थे अथवा टय छोडकर विदेश भाग जात थे। 
एथे-म में कुलीना का समुटाय पहले मे ही प्रवल था $ व्यापार से घनिता का 
उदय हुआ उनका भी दल वन गया। वुलीना का महत्त्व कम हो जान के दो कारण 
थे | पहला कारण था नये ढग वी पदल सेना (हापलाह्ट) का सगठन जिससे 
घोडमचारा वी महिमा कम हा गयी । टूसरा कारण सिक्का का प्रचहम हया 
जिससे उद्यमी जकु टीन भी अमीर और प्रमावदारी हानें छगे । जमादारा और 
व्यापारिया व अनाचार और साधारण जनता की आथिक जवननि वे कारण जस 
नाप बटता गया तिंससे विद्रोह का मयफर आग भडक उठने का आ"वा हा गयी । 
उस शान्त करने के लिए पहला प्रयल डेका (६२१६० पू०)न यह किया कि एथेगस 
के कानन लिपिवट कर टिये कितु उसस उनवी कठारता जौर जरता में काई कमी 
न हुई। साधारण जनता ऋण और गरीबी व वांच से दवती ही रही और आर्थिक 
भमस्या ज्या की त्या बनीरही ॥ 
अनताचारी बलात्वारी भामका का युग ६०० ई० पू० से १ ०० ६० पुृ० तक 
'रहा। अनाचारी वे कह जात थे जो अवध दंग से चासन पर आधिपत्य जमाये रुखते 
थे | असन्ताप के कारण जनता में उत्पन्न त्रान्तिकारी भावा से अनाचारिया का बल 
प्राप्त होता था । व उससे लाभ उठात॑ थे । अनाचारिया के सुपारा स॑ जनसत्ता का 
सवधन होता था। जनाचारी शासन का आरम्म लीडिया से हुआ | जय नगरा में 
भी बह फरता गया। छठो दता:दी इ० पू० के आरम्म मे (५९४६० पू०) एयेस 
वासिया ने कानूनों में सुधार करने वे लिए सोल्त (६०० ई० पु० ) नामक एक उदार- 
चेता राष्ट भक्त तथा विद्वान का चुनाव किया | सोलन वी शिशरा मिल में भी हुई 
थी | ग्रीस वी गतिविधि से वह पूरी तरह परिचित था | उसने प्रा वा सब प्रकार 
का कज ही नहीं माफ कर दिया वरन्‌ उसके कारण उनकी जा सम्पत्ति अथवा 
स्वत] छितर गयी थी वह भी उनको वापस करा के ऐसा कानून बनाया कि जिससे 
बज के लिए उन्हें फिर उस खोना न परे । भाय पदार्थों वा माव कम करने के हिए 
उमने फशा और अनाज का बाहर हे जाना राक टिया। व्यापार एव क्ला-वौचल 
वी उन्नति के लिए बाट्र स कारीगरा का बुलाकर उसने नयर में वसा लिया। 
ज्यापार को उन्नति के दिए उसने सिक्‍दा, नापन्तोल तथा यातायात में सुधार किये, 
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कितु सप से महत्व का वाय जा उसने किया बह सावजनिक समा मे सब नागरिक 
क्या भाग हेने वा तथा यागाघीटा को चुनने का अधिकार प्रदात वरना था । यही 
नहीं, उसी एक जूरी सभा वो जिसम तीस वप से जधिव उम्र के टांग थे, यह 
अधिवार दिया कि मजिस्ट्रेट वी वापिब अवधि के समाप्त हान पर यलि वह चाह 
सो जनाचार के लिए उत पर जमियोग कायम वर दे । यद्यपि साशन के मुधारा मे 
एप्रेस की प्रगति वे माग पर आय बटाया तथापि जधिकार प्रटान में उसने घनिका 
का उनकी हैसियत से वही अधिक महत्त्व दिया $ 
2... सोठन व॑ सुधारा से रष्ट होकर कुरान अधिकारी वग न उपद्रव करता आर्स्म 
प्र दिया । बुछ उद्दृण्ठ, अ्याचारी टागा ने शासन का प्रठपूवक अपने क्ब्जै में 
वरना रह कश दिया ) कितु जनता के विरोध तथा अधिकारी वग का पारस्परिवा 
इर्प्या द्वेंप 4 करण उदण्डता क पोषक्ष एक एवं बरवे या ता मार डाले गय या देश 
से भगा टिये गये । स्तय अधियारी वेग द असतुष्ट अबवा उदारचेता व्यक्ति जनता 
पा! सेता बतन एग । साहन वो नीति से जमीदार जसन्तुष्ट रह्‌। उनके सिया 
! पर रहने बाल पशुचारिया पता काई विशेष टाम ते हा3 स उससे भी अलताप 
रहा। उस परिस्थिति से लाम उठावर पिसिस्ट्रेटस नगर वा तैता हो गया (५६०० 
५२७ ई० पु०) । उसने गरीवा वी कृषि के याग्य जमीन यीज जोर जोतते के लिए 
पष आटि दिलवाय ( याय वितरण के 7ए जजा बे घम घूम कर गावा में अटाझत 
मरते का। परिपादी चलायी । जनता वा प्रसत करन के डिए सडव] सुदर देवाल्यो 
तथा धामिक उत्मव। की स्थापना की तथा कविया और कराकारा थो सरक्षण जौर 
प्र/साहन टिया । व्यापार विधवपत नियत व्यापार बत्यन के उसने प्रयत्न विय । 
उसके धासनका में एयेस वे कापी उनति की । वच्ानुगत महत्व प्राप्त कुलीना 
यो शवित घटान व्‌ िए बरीस्थनीज (५०७ ई० पु०) ने एथ्स को दस भागा में 
विभकत कर ठिया। रस नीति से दुटीना की सामूहित लवित निबठ हा गयी जौर 
प्रमुत्व प्राप्स घगन व्घर उपर बट गय । विभवत हो जाने से वे विभिस क्षत्रा सम 
अऑत्पमस्यक हा गय । सेवा मैं विधिष्ट कुछा क साथ ही अय श्रेणिया के लाग भी 
मस्ती विय जात 'रेग यहाँ लय रि सना से बुटाना का महत्व क्षीण हो गया । पत्मव 
मासरिव' की व्यापारिक जनुमद तथा चायव का चान उदाजव उरने और बुरीया 
लाया जेटिट रचि्ग्रिय्य विचारका स मकत करन के लिए उत्तते अधिकाबिज सस्या में 
निदिवत जयधि # टहिए जफ्सराक चुनाय यी परिषपादा स्वापित वी । प्रत्यव 
बबीह से पचास 'यहित प्रति वष चुन जात जा छत्तास हिना तर चासन करत थे । 
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प्रति दिन उही म से एक व्यक्ति समापति चुन लिया जाता था। इस सुधार का यह 
परिणाम हा कि राज्य सभा (ब्‌टी)में पाच मौ सतस्य हा गये जिनवी सदस्यता 
वा परिवतन चतन्न व समात हाता रहता था। राज्य समा साध पिग्रह तथा उन 
विपया पर जिन्‍्ह वह समा में भेजना चाहती विचार विम'| करती थी । एथस का 
प्रत्येक साए्रिब साधारण जनसमा का (एक्टीसिआ सदस्य हाता था। जनसभा 
हर दसव दिन बठता और राजममा के प्रस्तावा क॑ अनुकूल कानन बना देती थी । 
उपयुक्त सुधारा से प्रजातन्न शासन पूण रूप से स्थापित हा गया । किन्तु उसका 
य्रथेप्ट मफलता इसलिए प्राप्त न हा सवी कि छोगा मे गासन का रोव, दबदया और 
महत्त्व क्षीण हा गया। नये झ्ासका म दरानुगत स्वाभिमान एक कत्तव्यपरायणता 
का भी हास हो गया | ईरानिया से मिल्जुउ कर चलने वी वरीस्थनीज की नोति 
जिसका स्पार्टी ने प्रबल विराघ किया जागे चवर उमवे तथा एथेस क लिए 
अहितकर सिद्ध हुई। बलीस्थनीज ने गरीय जनता वे. भी जधिकार यटा दिये और 
देश निष्कासन का कानूत ऐसा बना दिया जिससे प्रति वप सदह माल पर जनता 
जिसे चाह दश स दस व५ वे लिए बहिप्डृत कर द सकती थी। यद्यपि दस कानूत का 
दुस्‍्पयाग हुआ तथापि जनता वी 'ाक्ति वी ऐसी घाक वध गयी कि ग्रोस ब॑ अजय 
नगरा में सनसनी मच गयी । एयेस मे साघारण जनता की वढती शक्ति से घयरा 
कर स्पार्टा ने खुल्लमखुल्ला उसका विराध फिया ) 
पाँचवा शता ई० पू० में ईरान तथा प्रीस का भयकर सघप हुआ जिसके प्रभाव से 
ग्रोस में अपूक स्फूति आर उन्नति हुईं । पिछठे अध्याय म यह वणन क्या गया है कि 
ईरानी सम्राट कुरुश के समय से ईरान का साम्राज्य उत्तरात्तर वटता रहा । सेल्टिस 
नगर का छांडवर एथियाई तट पर स्थित यूतातिया व सव नंगरा का लीडिया वाल्य 
ने अपने राज्या मे मिरा लिया। मध्यसागर के पश्चिमा तट पर स्थित यूनानी नगरा 
का एक-एक करके टीडिया वाला ने हडप ल्या जिससे व बदे वी, वेमवराडी हो 
गये। लीडिया वारा का राज्य नप्ट करके साइरस नाम के फारस के सखाट ने उनकी 
राजधानी सारदेस को तथा उनके राय वा अपने साम्राय म मिला ल्या। फ्व्त 
एशियाई तट के नगरा पर फारस का प्ररुत्व स्थापित हा गया, किन्तु यूनानी नगर पुन 
स्वाधीवता प्रएत बरने बा लिए आदोझन और प्रयत्त बरत रह । भ्रीम बारे 
उतदी सहायता करत थे । घूनानिया की (उन्‍्ता उनके राप एवं विराध के साथ 
बत्ती गयी । प्रीस वाला और विशेषत एवेस ने कुछ सहायता भी दी, कितु 
बढ़ ईरानी टाकित की वद्धि को ने रोढ सकी और उसका परिणाम यह हुआ कि 
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ईरान का भ्रीस यूतान से वमनस्य इतना बढ गया कि दाद्य ने उस पर चटाई 
करदी। 
डारिजस प्रथम (दारा) का पहलछा जाक्मण (४९२ ई० पू०)जल और स्थल 
दाना मार्मो स हुआ, कितुभेस की बबर जातियो व विराध तथा तूफान वी भयकरता 
स वह विफ्ल हुआ | दा वप वाद दारा ने ल्गमग बीस सहल्न सेना से दूसरा आकमण 
किया। एथेस के पास मराथान क मदान मे एथेस की दस सटस्न सेना ने ऐसा घार 
थुद्ध क्या जिसमें इरानी सेना को पीछे छोटना पडा (४९० ई० पू०) | एथेंस ने 
अपना ही नही वरन ग्रीस को भी रक्षा की और उसके आत्म विश्वास तथा महत्ता को 
जमूतपूव उत्तेजना प्रदान वी। दारा के पुत्र जेरेब्सीस (क्षयाप) ने सम्राट होत के 
चार-पान्न वप के वाद ही ४८० ई०पू० म बठी सेना लेकर ग्रीस पर भयकर आक्मण 
बर लिया । उसके साथ लगभग छ लाख सनिक थे। थर्मोपली क दर्े पर स्पार्टा के 
राजा ल्आनिडस ने तीन सो चुने सनिका क॑ साथ ईराना दल का रोकने की चेप्टा 
की | दर्रो बहुत सत्तीण था इसलिए यह साहसिक प्रयत्न समव हो सकता था किंतु 
ग्रोक जाति व॑ द्रोहिया द्वारा दिखाये हुए दूसर माग स इराना सनिको न स्पार्टा के 
सनिका का घर टिया और वे छटकर कट मर । यह घटना ग्रीस के इतिहास में 
राजपूतान का हल्दाघाटी घाटी घटना से भी पहुत अधिक महत्व रसती है। इसने 
मार॑ ग्रीस म नया जीवन एवं उत्साह फूक दिया जिसया वहुत गहरा प्रभाव जनता 
पर पडा । 
ईराना सेना ने एयेस का घेर लिया। वहा 4 निवासी हताश स होकर नावा 
पर चटकर भाग निकल। एयेस तथा ज यकुछ नगरनप्ट अपष्ट कर टिये गये अथवा 
आटा टिय गये। किंतु जब मुटाव भ जाकर ईरानी जल-सना न ग्रीस के जहाजी 
बैंट पर सेलमिस में आवरण क्या तव वह परास्त हा गयी (४८० ई० पू० )। 
उसया कारण यह था कि स्थान वी सवीणता व कारण अपने मारा जहाजी बड़े वा 
अच्छा तरह संचाटन पारस वाल न कर सते ; दसके सिवा स्थल सना को जाव 
हक रसठ पहुचाता भो बद हा गया । फ़िर भी फारस की स्थल सता रूगमग 
एप वष तक ग्राम में जमा रही । खिन्न होकर क्षयाप सना का नतत्य मर्लनियस वा 
दकर लोट गया । दूसर वप प्ल्यटी के मटान म मरेनिअस के निथन स अस्त होकर 
ईरानी सना के पर उखड गये $ विजपन्ना ग्रास वारा के पल में चटा गया | उसा के 
साथ अपार धन अस्त्र "सत्र साज-्समान ग्रीका के हाथ लगा। आस का आतता 
और महय बटत वेट गया । 
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ईरानी आत्रमणा स अपनी रक्षा बरने वे' लिए प्रीस का सयुक्त शवित वी 
आवश्यकता पटी तथा उससे स्पप्टतया लामावित करने वे लिए किसी न किसी 
अकार या सघ स्थापित करने वी प्रेरणा भी उहे हुईं। सघवी इसलिए भी आाव- 
अयकता था कि बिना उसके न ता ईरानी रावित का अवराघ हा सकता था, न ईरानिया 
“हार जीत हुए मध्यसागर के तद के ग्रीक नपर अपना स्वतत्रता की रखा करो बी 
आशा कर सबते थे | एपेम +॑ नतत्य में एक सघ का निमाण हक्आा जिसका नाम 
डील्थिन ठीग इसल्ए रखा गया कि उसका के द्र डिलस में था | सघ वी वापिव 
चठव होना तथा उसका बाप डिटास म रखना निश्चित हुआ | संघ जी मयसे बी 
कमजारी यह थी कि उसमें (वल्पानेसस' व राज्य जिनका नेतृत्व स्पार्टा करता था 
सम्मिल्ति न क्ये जा सबे । पे“पानेसस वाला ने अपनी टीग बना ली जो परेपा- 
मेसिअन लोग क्हरायी । इस प्रवार ग्रीस वे राज्य एकता स्थापित न बखे दा बढ़े 
स॒था में विभस्त हो गये जिनकी नीति और ध्येय विभित होन ब॑ कारण भविष्य में 
पारस्परिक सघप के बीज पनपते रह स्पार्टा वी नीनि राज्याधिवारा वा विशिष्ट 
'वग में सीमित रखने वी थी । एथस जनता वा प्रभृत्व देना चाहता था । स्पार्टा 
का ध्येय, तथापूव सरभणा मक था, किन्तु डीलियन लीग वा आत्रामक | स्पार्टा 
की जीति स्थल पर ही प्रमुत्व सीमित रखन वी थी, क्लु हीलियन लीग समुद्र पर 
आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी। 
प्रारम्म मे ता यह निश्चित क्या गया था कि डील्यित संघ के वठे राज्य 
सौकाएँ तथा नित्चित परिमाण में आर्थिक सहायता भेजा करगे, क्तु चाद का 
अधिकाश राज्या ने कवछ घन स सहायता करना ही सुविधाजनक समझा । इसका 
परिणाम यह हुआ कि एथेन्स ने रोग क धन से नौकाएँ बनवा कर अपनी सौशवित 
को प्रवल कर लिया । एथेस वी बत्ता शकित से अस्त हाकर तथा ईरान का बांस से 
चिता मुक्त होने क कारण जिन नगरा ते अपना माग दने में उदासीनता या हिच- 
विचाहठ दिखायी उतवा एथेस ने बल्पूवक दमन किया और उनव दड दिया। 
पारस के विशाल सामसाज्य वी प्रवक शवित से ग्रीस वी रक्षा करन दे लिए शायद यह 
जावेश्यक था कि प्रीम का साधिक सगठन सुर रह्‌। प्द्वि काइ राज्य सघवी 
अवर्॑जना बरता दिखाइ पडता ता एये-स उसका दवाने का प्रयथन करता था । घीर 
धार तीन चार राज्याके सिवा कोई भी राज्य स्वतत्र न रह गया। यही नही एथेस 
न सघ वे कोप को डिलास से हटा कर अपने यहा रस लिया ! इसके सिवा राज्या 
अं चगदटा कासुल्ज्ाने क लिए एथेम में एक जदाल्त भी स्थापित कर दी | इस प्रका र 
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हो गया और टासन विधान म तदनुक्र साधन वर दिय गय। सिमान के पतन 
4 परचात पेरिवरीज का नेतत्व प्राप्त हुजा । 


परीबलीज़ वा युग (४९० से ४२९ इ० पू०) 


परीवरीज एवं सुप्रमिद्ध नौसना नायक तथा एवं प्रतिप्यित की वश की 
जुरूम्ती का पुत्र था। उसकी माता करीस्थनीज की भतीजी थी। सुशिलितर छागा 
से मिस्ने-्जुलने तथा जनवसागौरस नाम वे प्रसिद्ध दाशनिक दे समंग से उसकी 
अच्छी लिधा-ीसा हुई जिसस उसको यह विश्वास हा भया वि मनस्तत्त्व ही पुरुष 
वी महानिधि है और मततोगवा बहा सवश्रेप्ठ शवित है। वह गमीर जौर आत्म 
म्थित था। उसे न ता साधारण ढागा से मिल्ने-जुलने का नौक था और न टाकप्रिय 
हाने बी बामनए ५ कितु उसके विचार करा तिकारी थे। प्रगलिणीर दर से उसकी 
सरानुमूति थी । उस दल का ध्येय स्पार्टा के प्रभाव से मु रह वर ऐसी भीति 
वा भ्रनिष्ठित करना था जिससे जनसत्ता वा वॉल्वालो रट। प्रमावशारी तथा 
सफ्ल नौ सनापति 'सिमान की नीति उस नीति वे विपरीत थी। प्रगतिशील दर 
वा प्रमुत्व बढ7 जिसकी तरगमाल से प्रेरित होकर वेरीकलीज का प्रमु्धारी नेता 
बनने का सौभाग्य प्राप्त हुजा ) उसने सिमान बी नोति का आ्रागढ विरोध किया । 
एथेस और स्पार्टा वी विराधात्मक गीति के कारण विनाशकारी युद्ध ठस गया। 
इस पूद्ध सु एवेस वा पहल ता राज्य-्वंद्धि हुई) मपुद्री जेन ण उसका साम्राज्यन्मा 
स्थापित हा मया और ईरान मामा य से उसको मान सहित सधि भा चलती रहा। 
परिक्‍लीज़ ने ४५० से ४४३ ६० पू० तव' अपनी प्रजातातिक नीति का कार्या 
चित कर दिया | सिमान के दासाद ध्यूसीडात्डाय के प्रयर विराघ करने पर भी 
परिवरीज ने प्रस्तावा का एसस्वली स स्वीहृत करवा ल्या | परिक्टीज वी नीति 
थी कि एयेगस का अखड और पूरा प्रायाय गीस म हो जिसमें स्पादा या कसी अय 
राज्य का भाझा ने हान पाये। प्रजानत्र का पूरा विवास हात के लिए यह जाय"यक 
माना गया कि राज्यमवा करने बाल] क| आवद्यकताउसार आथिद सहायता दी 
जाय। एथेस वी रस्ट्रनीति का विशुद्ध रखने क लिए उहा को शागरिकः अधिकार 
लिया जाय जिनका पतव एव मातव परिवार एयेस के आयानियना का हो। राज 
बाज म्‌ लगे लोगा व सवा के अनुसार दतन टिया जाय । जिन रगगा के पाम जमोन 
नटीोउतवां जय राया से छी हुई मूमि पर बसाया जाय जिससे उत्तम भूमिरसा का 


'उत्माह वटे जौर उनका सरण-पापण जी हा। उपयुक्त सुघारा का सच आवश्यकता 
हर 
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मुमार अन्तर्राष्ट्रीय बाप से पूरा विया जाय । उगा मोध से एप्स का घामा गधों 
या भी सात तिगालछा जाय । ईराग से यद्ध शायर ह जाते ने बात बाय नी घा मा 
व्यूथ पठा मे रगपर उसता सदुपयाग होगा घाटिए । सटायुमार पररबगा मा 
विश्यप्रसिद्ध मतिर तथा स्थावत्य बहा थी भव्य को छात्र राद्रप एयना 
वी हाथीटॉत और रवण से बनी वरिधाह् प्रतिमा नत्ययाटा ब्यायामणाश शाया 
गार आटि वा निमाण टूआ। उपयता वीतिस एयर श्रीयद्धि के साय बगार 
लोगा तथा पारीगरा या बाम मिट गया। उुछ राया 7 उस घन मे! उपयवा 
उपयाग वा विरोध विया, वियु वह ते बह सता। एक्स समृद्धियाय ता गया 
परतु लीग व अय राया म उसे प्री श्रद्धा घन और जसलाप यान उगा। 
पेरिवटीज़ था युग रावसम्मति से प्रीग बा स्वण यंग माता जाता *। उगएे 
युग में एथस ने करायीचर साहित्य भाने विषाय में एगी अठमुत उसी एफ 
चमद्यति टिसायी कि उसता साम समार वे ”सिहास में अमर तथा यूराप के वि 
हास में सर्वोपरि हा गया यद्यपि तलाहीन “यर्ितर उस युग का व्यय बमय और 
पतना मुख प्रवृत्तिया या युग समचते थे। यही नहीं उग युग में टीग या या यटिए 
एथेस वी नो'क्ित वा मध्यमागर म जयाधित प्राघाय स्थापित हो गया था । 
एथेस नगर राज्य न रहरर उस बाछ म एक समुद्रा साम्राय वत गया ग्रौस व 
नगरा का नता बन बर वह उनका शास्ता मा वन बठा। दु से है कि ग्रीस वे इतिहास 
ओर संस्व्ृति की परपराआं का उल्न्घन कर वह सासायाय ए”वय व प्रटामना में 
फ्स गया। जिस ईरानी साम्राज्य वी नीति का विराय करना ग्रीस अपना कतत्य 
समझता था बही अब उसका आठ”! बन गयी | इराती साझा य का दमन करते 
करते एथस स्वय साम्राय्य म परिवतित हा गया । 


पेलोपनेसियन युद्ध (४३१ से ४०४ ३० पूव तक) 


वेलापनेसियन सघ स्पार्टा के नेतत्व मे पुरानी नीति पर आर्ढ था। एथस वी 
नीति और उसके उत्क्य को स्पार्टा बहुत समय तक सहन ने कर सका | स्पार्टा बी 
नीति ग्रीस के भीतर हा रहकर स्थः राकित सगठित करन वी थी किन्तु एथेस 
की नीति भ्रीस म हा नही वरन्‌ ग्रीस स बाहर निकलकर साम्राज्य स्थापित करने 
की थी । एथेस ने अपने प्रमुत्व के द्वारा समुद्री यापार भी अपने हाथ म ले ल्या। 
इससे दूसरे “थापारिक तगरा की हानि होने लगी । फटत बवैमनस्थ और भी वड 
गया। जब क्ोरिथ नगर ने एथेगस के अनाचार तथा अनियत्रित आधिपत्य से रक्षा 


प्रीस ५334 


ब्रने वे लिए म्पार्टा से प्राथना वी तब उसने प्रसश्नतापूवक निमत्रण स्वीवार बर 
स्या। युद्ध छिठ गया । युद्ध म आसपास वी बस्तियाँ उजाड डाली गयी। एयेस 
वा अवराध हुआ। यद्यपि प्राचीरा वे पीछे एये सवामिया ने छिपवर आत्मस्शा तो 
बरी, उिन्‍्तु नगर भ अग्नि देवता वा ताडव नृत्य होता रहा। यदि एयेस के सौभाग्य 
से आत्रमणकारिया को रसद की कमी हो जाने से वापस न जाना पडता तोटायट 
एथेस नेस्तनावृद हो जाता। 
बूसर वप फिर एथेन्स पर आक्रमण टुआ। वहाँ प्लेग का प्रताप भा हुआ जिमस 
भ्रीस्थनीज़ वी मत्यु हों गयी (४२९ ई०पू०)। नगर व तिहाई निवासी एगसः 
मर गये। एयेस में त्राहि त्राहि मच मयी ॥ एयेस का आथिक विनाश हो गया। 
अत्याचारी और उद्ृण्ठ छोग नेता वन बढे । ऐसा विपम परिस्थिति हात हुए भी 
यूनाधिक तीव्रता के साथ पंलापनेसियन युद्ध सत्ताइम बप तक चलता रहा । 
इस समय एयेन्स के सम्माहक एवं मडबीठे, किन्तु अदूरतर्यी नता 'एश्सायाय- 
डीज का वहाँ बी जनता पर ऐसा जादू चल रहा था कि वह उसका उगरिया जार 
इबारों पर नाचती थी । उसकी प्रेरणा से सिसला क प्रसिद्ध डारियन उपनिवद 
सेराफ्यूज पर एथेस के जहाजी बेडे ने जात्रमण किया (४१८ इ०्पु०)। विन्‍्तु यह 
निष्फ्ल ही नहां वरन्‌ विनाशक सिद्ध हुजा। एयस बा नौपवित वा आवक नष्ट 
हो गया और इस नौशवित के परास्त होन स स्पाटा या उस पर आत्रमण करन 
की पुन उत्तेजना हुई (४१३६० पू० ) । उसका जहाजा वा भी *रान 
से स्पार्टा वे जल्सेना नायक छाइमेण्टर ने पकत टिया (८०५ *० प७ ) । एथेस 
जल्ओऔर स्पल दाना ओर से घेर लिया गया। अन्ततागत्रा एवेस का पान हो भया 
(४०८६० पू० ) । उसकी श्राचीरें तोद दी गयी, जहान छान >िये गय और स्पार्टा 
का अनुचर बने रहने का उसे वचन देना पडा । स्पारा 
का उत्थान और पतन सत्तर वप के भीतर ही हा गया । एक्स के पंतन व साथ 
युद्ध के कारण क्षत विक्षत आत तथा आदच च्यत ग्राम गिखा ही चरा गया। 
बुछ विद्वाना का विचार है कि उच्छवल एवं अग्यान्ति जनसत्ता वी क्षुद्रता 
अयोग्यता और स्वाधाधघता के कारण ही एयेन का वितादन ५ 
एयेस वी जमूतपूव सास्कृतिक उनति उस हरा 
मुस्य कारण तो वहा वी जनता की जमर्यात्ति एव 
के युग में साघारण जनता वे साथ जो अनाचार: 
भाव ने उग्र रूप घारण कर लिया। बत्ल ल्‍न 
१६ 


वी सहायता 


ठा भा विधिर हा गया। एथेग्स 


परतनवाजया न राक सकी देते 
जार ल्ल्यीदियाँ चा। हि 
इआ था उससे जनता मे प्रतिहिंता 
मव्सवेकोई कार-क्सर न उठा 


*्>्‌ 


जडर विश्व इतिहास 


चर्गों वर्गों बुलाना और जवुलीना, धनिया और गरीबा के जापसी सघप तीजतर हात 
गये | बटुत-से लाग देश निप्फासित हाने पर एथेस के हातुआ के साथ मिल कर 
पडयन करने लगे | शासन की बागडार हाथ म आ जाने से घन का अतापशनाप 
अपयय करना उद्दने पुरू कर टिया वढत हुए खच के लिए विविघ प्रकार के टवस 
झूगा दिये गय। जान-बूझकर ही नहीं कमी-कभी यूठे दल्जाम लूगावर जुर्मान वी 
रक्‍म जमा का गयी और येतकेन प्रकारण लागा पर मुकदमे चलकर पसे वाला का 
शोपण क्या गया। जुर्माना और टक्स वसूल न होने पर छोगा वी बची-खुचा 
सम्पत्ति नीलाम कर दी जाने लगी । बहुत सा कर दने वाला की सरयथा उत्तरात्तर 
घटती गयी जिससे राजस्व क्षीण होता चला गया। ल्‍रूगान तथा टक्‍्स वसूल करने के 
लिए ठका और रजारा बिकने और वटते लगा। लाचार हाकर दंवमदिरा में सचित 
घन स॑ क्ज लेना शुरू हुआ पर उसके अदा करने का वोई प्रवघ न वन पठा। युद्धा 
के कारण संना बढती गयी और उसी क॑ साथ खच भी बत्ता चला गया। अफ्सरा, 
विविध समाजा के सत्स्यो जजा और जरिया वी सस्या ओर वतन म॑ दिनोदिन 
बढ़ि हाती गयी | कांप की क्षीणता के कारण संना में असतोप बढता रहा जिससे 
विजय वी सभावना कम होती चली गयी । साराश यह कि एथेस का जाथिक 
टिवाला निकल गया। कृपका की दुदशा के कारण उहे अपनी जमीन बेच डाल्नी 
पडी। खेती वी जमीन छोटे छाट टुकटा म वाट दी गयी। फ्ल्त खेती अधिकाधिक 
गरटामा द्वारा कराया जान लगी । वेहत स स्वतन ग्रीक देगा छाडकर विदेश में 
सिपहगिरी कारागरा आदि का पेया करन चठ गये। पशेवरा के चल जान तथा जय 
दग्गा म और स्थाना म ग्रीस के से उद्योग घधे स्थापित हो जाने से एयेस जादि का 
व्यापार ग्रिरता चला गया और उसकी आध्थिक दशा उत्तरात्तर तिगठती ही चली 
गयी। सवस चित्य चासका की मनोवृत्ति हा गयी। राज्य सेवा में विशेष लाम और 
अथमिद्धि न हात देख तथा उसकी अस्थिरता एव भयकरता से ऊबकर लांग उसस 
विमुख होते आर निजी “यापार तथा उद्याग धथा म दत्तचित्त हाने गये। छात्रा में 
समाजसवा और राष्टसंवा के भाव घटते और स्वाथपरायणता के भाव बटते गये। 
जय्यवस्थ्ति चित्त चचह मावुक्ताप्रधान क्स्तु विवेकशू-य जनता, चल्त पुरजा 
बातें बनानेवाला तथा सजवागय टिखान वाठा क वाकजाल म॒ फसकर अपनी नवान 
चहिन का हस्प्याग करती चती गया / एथेस के जनत ज दुग में स्वाथा रिस्वत 
कतट हिसा प्रतिहिसा का ताण्डव नत्य हाता सहा, यहाँ तक कि मदाघ जनता 
आपिर अपन साथ राष्ट वा भा रे डवी। इस प्रकार एथेस का इतिहास जनसत्ता 


ग्रीस रे४ रे 


मी आशिक सफलता और पूण विफ्ल्ता का ददीप्यमान प्रमाण वन कर रह 
या । 

पफिन्तु दुदिन जान पर भी एथस की मास्द्ृतिक और मानसिक प्रगति सवथा 
ष्ट न हुई । इसका प्रमाण वहा दे प्रसिद्ध दाशनिक साक्तिटीज (सुकरात) तथा 
लेटा (अफ्लातून) है । यूनान के राज्यों म पारस्परिक युद्ध हाने के कारण सभी 
राज्य निवल हो गये। उनका पुन सयुकत करनेवाला वोई न रह गया। राजा का 
शासन ववल स्पाटा मकदूनिया और एपिरस में रह गया। अय राज्या वी दशा 
बहुत जव्यवस्थित हा गयी । कही अत्याचारिया का कही जनता का आर कही 
भाभिजात्या का आधिपत्य स्थापित हा गया। एसा राज्य काई न रहा जिसम लांग 
मयकर दलवन्दिया स जापस में लडने झगडते न हा। वमनस्य की इतनी प्रचण्ड 
अग्नि भटबी कि मित्र पुत्र, पिता अ्राता क्सी का किसी का विश्वास न॑ रहा । 
ऐसे अव्यवस्थित राज्या का अधिक काल तक कायम रहना अमम्मव था। फारस 
के साम्राज्या ने ग्रास के राज्या की आपस की ल्डाई का उत्तजना देकर उन पर 
जपना ऐसा प्रमाव जमाना शुरू कर त्या कि ग्रीस मे शान्ति और जशाति 
स्थापित करने वी कुजी उसके हाथ म चली गयी । 


मेसीडोनिआ का उत्थान 


उपयुक्त परिस्थिति से मेसीडोनिआ (मकक्‍दूनिया) के राजा फ्लिप का 
प्रीस पर अपना भ्रमृत्व स्थापित करने का अच्छा अवसर टिया । मक्‍दूनिया के 
निवासी यद्यपि उसी वश के थे जिसके कि यूनानी किन्तु उनम सामाजिक जयवा 
सास्म्ृतिक' उन्नति अधिक नहा हुई जिसके कारण ग्रास वाल उनका अपने से पथकः 
समझते थे। बे छांग युद्ध प्रिय और उदण्ठ स्वभाव वे घुडमवार सिपाही थे। कृषि 
उनका मुरय व्यवसाय था। वहा के राजाआ पर ग्रीस के स बधानिक नियत्रण न 
थे और न जनसत्ता के प्रति लागा का विशप अनुराग था। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि मसीडानिआ वाल अपने का एक राय और एक विरातरी का मानते 
थे नरकि कसी नगर विशेष क॑ नागरिक जसा कि ग्रीस म था। कहा जाता ह कि 
यूराप वे रतिहास मे सदस पहले राष्ट्रायता को चतना सम्मवत मंसीडानिआ मे 
ही मिलती है। सम्भव है कि व्यवसाय और व्यापार के जमाव वे कारण राजमत्ता 
का निर्यात्रत करने वी चेतना का विकास वहाँ न टुआ हा । राजा क॑ प्रति प्रजा की 
अनुरवित थी । यद्यपि राज-दरवार म कविया और क्लाकारा वा बुलाया जौर 


ग्रीस श्षप्‌ 


हे विश्वास फल गया था कि ग्रीस को व्यवप्या बिता राजसत्ता वो स्पापना ने 
नमम्मव न हो सकेगी । दूसरी घारणा यह भी पल गयी थी कि ग्रीस वाल तव तक 
आपम म्‌ लड़ते चगडते रहेंगे ज्व तक उनकी सामूहिक शवित किसी प्रवल शत्रु 
राज्य या साम्राज्य से टवकर में न आ जाय । केवल स्पार्टा ही एक ऐसा राज्य वचा 
जिस पर फिलिप का अधिकार न हुआ । यदि फ़िर्पि का ध्यात स्पर्टा कं अधीन 
हुए एशियाई काचव' के नगरा का स्वतात करने में न लग जाता ता सम्मवत 
स्पर्टा भी उसवे हाथ आ जात्ता । फ्ल्पि का घ्येय था कि वह अपने नेतत्व म 
ग्रीम वी सयुकत हावित का संगठन करवे फारस पर जातमण करे। फिल्पिने 
अपनी रानी आ्राल्म्पिया का तलाक द दिया। वह अपने पुत्र अछेक्जेण्दर का 
लेकर अलाहता रहने लगी | फिल्पि का अपनी पुत्री क॑ विवाहात्मव में एक सरदार 
से मार डाला । अलेक्जेण्टर ने जपनी माता का पक्ष लिया । 
फिलिप के निधन के वाट उसका पुत्र अलेक्जेप्टर (सिर दर) जिसके रिसाछऐे 
ने बेरोनिया में प्रीस वाला की रजत तोड दी थी सिहासतारूढ हुआ । उस समय 
उपता उम्र वाईस वप की थी । अपने शारी रिक सोदय जाफपक “यक्तित्व उत्कट 
शौय अप्रतिम परात्रम के करण वह सैनिवा वा आराय-न्सा हो गया था। ८दय 
योग से उसका कई सुयाग्य और परात्रमी सेनानायका वी सेवाएँ भी प्राप्त हो 
गयी । 
पिता वी नीति का अनुसरण बरत हुए अलूक्‍्जेण्टर न फारम के साम्राज्य पर 
आजमण करना शुरू क्थि । उसका पहला बड मार्क का युद्ध फारस वी सेना से 
जिसम यूनाना भा अच्छी सस्या मे थे हआ । ग्रानिकस नदी के किनारे जले 
बजेण्डर ने यडी चतुरता और चीघाता से उसका अस्त “यस्त वर दिया (३ ४३६० 
५०) । 
फरात (यूफ्रेटोज) नदा मेंझाकर अलवजेण्डर फारस वी सनासे युद्ध करने 
के लिए थागे वरा। बहुत बरी सख्या म फारस वी सना का एकत्रित करके सम्रादू 
टारा त्तीय इसस का खाडी के तट पर उसे रोकने के लिए जमा हुआ था। अपने 
शुब्सवारी क रिसाल से अलेउजेण्डर ने इतने वेग ओर आवेश स आक्रमण किया 
कि फारसी सना का एक पाइव टूट गया। वहा सघूमकर बह मध्यस्थित सेना पर 
टूट पडा। यद्यपि फारस के दाहिने पाइव की सेना वारता स लड रही थी तथापि 
दास घवराकर रणलेत्र से भाग गया जिससे फारसी सेना के पर उखड गये । 
जूगमग ९० लाख स्पया के सिक्के दारा की एक रानी, दा ल्डक्था और एक 


श्४६ विश्व-इतिहास 


नहा सा लडवा विजेताला के हाथ लग | दारा न गाय का प्रस्ताव मेजा जौर 
फ्रात नदी तक वा प्रदेश देन वा राजी हा गया। यद्यपि जनुमवा जोर बुरू सना 
नायका ने सीध कर छन व लाम समताने का प्रयत्न किया तथापि अलकजण्टर 
में उनकी सम्मति स्वांइत न वी । वह अपने वा एरिलाज़ वा उत्तराधियारा 
समझता था और उस यह विश्वास था कि टाजन युद्ध व ध्यय तथा अनुप्ठान को 
पूर्ति करने के श्रेय का वह मागी है। विश्वविजया हान वी जसम्य जायाशा उसके 
मन में जाग उठी थी और जवानी का जोश उसरा उत्तरात्तर उत्तजित बर रहा 
था (५३३६० पुृ०)। उसने साध करन स टनकार कर लिया । 
जअलवजेण्डर ने फारस वी आर न बटकर मध्य सागर क तट पर स्थित नगरा 
बा अपने जधीन करना आवश्यक समया | कारण यह था कि उनका ल ल्‍न से 
मध्य सागर से फारस क जहाजी बट की शक्ति क्षीण हा जाता और ग्रास पर उसकः 
आक्रमण से अलेवजण्टर के एशिया विजय क मन्यूवा म विघ्न उपस्थित हाने का 
आशका न रहता । तदनुसार उसन लीटिया के समद्धशाली और सुरशित नगर 
टायर वा वल्पूवेक जीत ल्या। उसी प्रकार गाजाँ नगर भी उसन छीन लिया । 
उन बिजया स॑ प्रभावित और उत्साहित हाकर मिस्र वाला ने जो फारस की साम्राज्य 
नीति से असन्तुप्ट और पीटित थ जलकजेण्टर का अपना सम्राट बनाने का निश्चय 
कर प्राचीन सस्कार विधि से उस फ्रा वी उच्चतम उपाधि स विमूषित कर दिया । 
उसे देवत्व (सूथ पुत्र की पदवी ) प्राप्त हा गयी । ज्यास का पुत्र ता वह अपन का पहल 
सही समझता था। मिखििया के निश्चय के परिणामस्वरूप उसे लाग ज्यास एमान 
का पुत्र कहने छूगे। अलेवजेण्डर ने प्रत्येक नगर को यह आचा मेजी की वह उसको 
देवता मान कर तटवत अमिनादन भी क्या करें। कहा जाता है कि उसी न यूरोप 
म राजाआ क॑ दवा अधिकार का सूत्रपात क्या । क्तु मसीडानिया वाले उसकी 
नीति स असतुष्ट हा गये । उत्तरा अफ्रीका क॒ तट क बुछ प्रसिद्ध नगरा पर प्रमुत्व 
स्थापित कर 7न पर अलेक्जण्टर का साम्राज्य कार्येज राज्य की सीमा सजा मिला। 
नील नटां ओर मय सागर के सगम के पास उसने अलकजण्ड्रिया नाम का एक 
नथा नगर स्थापित किया ताकि फॉनटिया का यापार उघर खिचकर चर 
आप । 
पा चमी एडिया और मिख से नितिचित हाकर तथा फारस के जहाजी बड 
का अस्त व्यस्त करके अटयजण्टर फिर फारस वी जार बेटा | मसापठमिया का 
दजछा नटी वा मेंचाकर वह जरब॒ला का भार चला जहाँ ससय दारा उसकी 
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अतोशा में खठा था। फारस की सना में वार घीर सनिका वी कसी न थी । यही 
नहीं फारत वी सेता में हजारा प्रीक सनिक भा थे, रितु उनका युद्ध कौशल 
पुरान ढंग का था। जरेफ्जण्डर वी सेना नय विधान स संगठित थी जौर उसका 
सचाल्न मी नवीन त्ग स होता था । फलत फारस वी सना वी पराजय हा गयी 
जिससे नस्‍्त हाकर दारा का भागना पश (३३१ ई० पू०) । जरयला का युद्ध 
ससार क इतिहास में बटा महत्व इसलिए रखता ह वि उसके अनन्तर पारस का 
महान साम्राज्य नप्ट हो गया और ग्रीस वाला क लिए तथा उनकी सम्यता 
अस्‍्वृति एव व्यापार वे लिए भी मध्य एटिया जौर भारतवप तक का एक नया 
रास्ता निकल जाया जिसका यूरांप जौर एटिया दाना पर अतुल्नीय प्रमाव 
सपश | 
कहा जाता है कि विजय प्राप्त कर जल्क्जेण्डर में फारस वी रागधानी 
पर्सिपाल्सि वे राजमवना का एक साधारण वेश्या वी सनक से प्रमावित होकर 
नशे वी झाक में नप्ट भ्रप्ट कर भस्मसात करवा डाला। वेश्या का नाम थेइस या। 
नशे वी मस्ती में उसने वारुणी प्रमत्त सिकदर को फारस वाला द्वारा हुए यूनान 
के नगरा के वि्वस का बदला चुवाने क लिए पर्तिपोल्सि जला देन वे लिए 
उत्तेजित किया। कुछ “गा का विचार है कि यह कल्पना मात्र है। जाग ता सयोग- 
बन लगी थी जो यथाशीघ्र बुझा दी गयी । कोई यह कहत है कि फारस साम्राज्य 
प्राने भुग का प्रमुख प्रतीक था । 'उसका मस्मसात करने से उस युग की जीतम 
आहुति टेक्र नवीन युग प्रवेश वी जाज्वल्यमान घापणा की गयो अथवा फारसो 
साम्राज्य के नाता वा रामाचक्रारी अग्रिम आहुति के शतीक रूप बनाया गया। 
पश्तिपाल्सि जैसे समद्धिशानी बमव शोभा, कला से युक्‍त्त तथा कौशल्पूण नगर 
का जिस बबरता से अलवजेण्टर न ध्वस्त क्या उसक लिए हाग जाने पर उसे 
स्वय छज्जित और खित हाता पठा। छ सात महीने वहाँ रहकर वह एक्बताना 
बी ओर जहा दारा ततीय जाकर रक गया था, बढा। यह समाचार पाकर दारा 
बहा से भी सागा। दारा की कापुस्पता तथा उच्चमहीनता से उसका आतर-सम्मान 
मिट्टी म मिठठ गया ओर सीस्तात, वल्ख, तथा अपानिस्तान के तत्कालीन राज्य- 
पाला ने पडयत कर उस कठ कर ल्यिा और 'टाहे क पिजरे म बी करक साथ 
लू च”ट। अलेकजेण्टर के धावे का समाचार सुनकर उमस उ'हाने घारे पर बठकर 
माग चलन का आग्रह क्या । उसने जब ”नकार किया तव उहान उस बछे से 
घायर कर मरन के रिए छाड टिया (३३० ई० पु०) । अरेक्जेण्टर ने उसका 
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।जसी घूमधाम से परसिस क राजरौज़े में दफन करवा दिया | आगे चलकर 
दाग बे हत्यारे बेसम का जच्छी तरह कोडा से पिटवा वर कत्याने में झाक 
। 
परम वे साम्राय पर अधिवार प्राप्त करन से अलषेक्ड्रेण्डर का अपार घन 
मम्पत्ति प्राप्त दई ॥ उसके मन मे कई वर्षों स यह जावाशा जाग्रत हुई थी 
मत्ी गणना दवताओ में का जाय। वह घीरे घीरे पुप्ट होती गयी । जय मिस्र 
ने उसका फरो को उपाधि प्रटान वी त्तव उसयो अपने स्वप्न के प्रत्यक्ष हाने 
शा स्पष्ट लियाई पहने एगा । वितु फारस के साम्रायामन पर बद्ते 
” अपन दाव वा सिद्ध हुआ समचकर रोगा स देवाचित सम्मान की कामना 
माुटा करन ढगा। पारस व लागा ने उसका मात रसा और खुशामटिया 
का बटावाी लिया । क्ितु उसके सकदूनिया और ग्रीस व॑ सहयागो संनानायवा 
जी इस जिठ या विराध किया। अलेकत्रण्”र उनर विराध से एसा क्राघावटा 
गा वि उसने जपन मेउअप्ठ सतानायत्र का स्वयं मार डाला जौर उसक पिता 
हसन युद्गएट तथा चुत ब' समय राज्य दो बढ़ी सशएं वी था, वघ व रवा 
॥ उस छथप्र क्रोध जाता तब वह पासए-सा हा जाता था। त्राध चात हान 
भीकम वट बहुत पछताया करता जिल्लु उससे बया फोयटा हा शजता 
लत बय से रष्ट हारर कुछ छागा ने अलयजपर वी हत्या कर डारने का 
“रे जिया वितु मत गुट जान से जनक व्यकितिया वा प्राण”ण्ट दिया गया 
खागा मे प्रसिद्ध लापनित अरस्तू का मतीजा मा था। हसां प्रगार मटिटस 
वाधिया व जिहान जरेवटीज़ का अपाटा व मदर को निषपिद दी थी, 
बाया और बदा तक वा उससे कत्टआम करवा डाला + 
अटाघहण्टर मष्य एविया में समरत्त5” जौर साय्रट तक गया । वाडिय 
के सेट से छीटवर बसा और समरकत में विधाम कर जोर अपनी संता वा 
परत लेथा संगरित बर बट अफगातिस्ता) का आर यढा । वर मे उसने बहाँ 
लयातस पमक एवं इरानो सरचर का कुमारा कया राशनी से वियाह वर 
7 (१०३ १० १० )। तन्‍नल्तर उसने फारम व अविजि प्रात रिठ (सिच 
र गम १) का जावे ठिया। व हभविशाब राजा आम्मा ने उससे जपन 
हा राजापोस्च या पुर (पारस ) पर चढाह करा वा प्राथना वी। अटाजशर 
जे शबास हजार दत्ट और पहल हजार मशरा से सिघ नह पार करय 
| *०६ इ७ (० में दर दे घर आक्रमण जिया। यद्दपि पुर जाहि पर उसकी 
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विजय हुई तथापि उसकी प्रतीत हा गया कि भारतीय सैनिक वीर और याद्धा है । 
उतका जीतने मे उस अनेकानेक युद्ध और कठिनादया का निरतर सामता करना 
पडेगा । भारत बहुत बदा देश है और उसमे एक प्रवल साम्रा य के जछावा जनेक 
राज्य भी ह। उसके मिपाहिया को जपना टेश छोडे कई बप बीत गये थे, पर अलू 
चज़ण्डर की महत्त्वाकाशा असीम सी थी । उसवी व कहा तक पूर्ति बरते | अतएव 
उहाने उसके उत्तेजवात्मक सापणा को उपक्षा कर जागे बढन से साफ दशार कर 
लिया। फ्लत उस लौटना पठा। सिघ नद के माग स हांता हुआ वह जहाज पर 
फारस क तट के किनारे क्नार बेवीलान वी आर लौटा । उसकी सेना अनेक 
भ्रकार के कप्ट झेलता हुई स्थल मास से वापस गयी। एसा नगर में जल्ेक्रण्दर 
धन दारा की पुत्री बेधिति जार (स्ततीरा) से अताजरक्षस ततीय को पुती पपसतीस 
से विवाह क्या। दस प्रकार दो राज्यवश्ञा सं उसन अपना ववाहिक सम्बंध स्थापित 
कर ल्था। उमवी देसादसी वहुतन्स सनिका न भी एशिया वाल से ध्याह क्ये । 
एस छागा का राज्य क्ज भी जदा करता ओर उनका अच्छा दहज भा दता था । 
इसम उसे बर्पटा स्पये खच करने पडे। इसके सिवा तांस हजार एलियाइ युवका 
को उसने ग्रीस भाषा ओर युद्ध-नछा सिखायी । अलेक्जेण्टर का फारस तथा जय 
शएशलियाई सरटारा की जार अधिक युकाव और एनचियाई राजसी ठाट-वाट म॑ प्रति 
बटता हुआ अनुराग देखकर ग्रीस क॑ मिपाहिया और सरदारा म जसताप बटता 
गया और स्थामिभक्ति का भाव क्षीण-सा हा गया ।_ देवताओं म अपना स्थान 
विशिष्ट समझने के कारण उसमें छोगा से आग्रहपुवक अपने का पुजवान को एाल्सा 
बढ़ी । सम्मव है कि उसकी इस लाल्सा का कारण ग्रीक अनुयायिया वी श्रद्धा 
म उत्तरात्तर बढ़ता कमी ही हा । उसने एक वे यज्ञ का अनुप्ठात किया ) यद्यपि 
बह व्यभिचारी न था किस्तु चडा धरावी घा। उस अवसर पर उसने बेहद मदिरा 
था| उछ समय स उसका स्वास्थ्य मी विगड रहा था। उसका ज्वर जाया जा 
राज-बराज्ञ बढता गया। ततास वप की शवस्था में ११ जून (३२३ ६० पू०) वा 
सन्निपात ज्यर से उसका मत्यू हा गयी । 
अल्वज्जेण्डर के धार्मिक विचार मूल्त ग्रीस वाला के-स थे। दवताआ ”विया, 
“मविष्यवक्‍्ताआ में उसे विश्वास था। ग्रीस वाला बी मायता के अनुक्‌” बह भी 
मनुष्य का चरम जद” दवत्व प्राप्त करना मानता था। विजया तथा विनीषक्र 
मिस्र के धर्माधिकारिया की आग्रहपूवक व्यवस्था से उसका विश्वास हा गया था 
पके उसे दवत्व भ्राप्त हो गया ह। उस घारणा पर जब काई सेह या विराघ करता 
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तय वह दु सी ही नहीं बरन त्राधाघ हापर मरन मारन पर उतार ल्‍ जावा था। 
अपन का तवता समझने पर मी ग्रास के टेवताआ क॑ प्रति उसने श्रद्धा वि्यास मं 
कोइ कमी न हुई। उसवा ध्यय सम्मयत हबताल थी विराठरी म पहुंचता न वि 
उनका अवहे'ना करना था। जय ठवी तेयवाजा बी जपशा ग्रास के हरसपछीज 
मिस्र के जामान तथा हक्‍ता देवी पर उसी पवरिषप श्रद्धा थी । हजती पाताए 
छांक वी भयकरी टेवी थी जा देसन म सुटरी थी पर उसकी दप्ति विष्यमगारिणी 
थी। उसको पिल्टा वी यलि चणयी जाती थी। देवी का प्रसन करने के लिए 
वह मद्य तथा प"ु बलि चटाया करता था। कठिन समस्या पड़ने पर वह वड भारी 
सैमाने पर यत्त करता था। जहम्मानी और अयाध रूप से सफर हांते हए भी वह 
कृभी-क्मी उदास हार अपना सफ्लताआ वा विडम्बनामय समझने लगता था। 
सम्मव है कि क्टारावस्था की अपना बदु अनुमूतिया व सथा त्याग एवं बराग्य- 
मंयी एवियाई विचारधारा के कारण उसम विह्वलवा और जमन्वोष वी हहर 
कमा-कसी उठा करती हा । 

ससार के विजेताआ म अल्कजेण्डर का स्थान बहुत ऊँचा ता माना ही जाता 
है कितु ससार क॑ सास्कृतिक विकास के इतिहास मे भी उसका बटा महत्त्व है। 
जिस प्रकार उसने अपना प्रभुत्व एटिया में स्थापित क्या उसा भाति वह यूराप 
और उत्तरा अपीका मर मे भी अपना साम्राज्य प्रतिप्ठित करना चाहाता था 
ऐसा साम्राज्य जिसका मुस्याधिपति एक सुयोग्य यक्ति हा आर जिसक' कमचारी 
जाति धम हटा रम के अनुसार नहां वरन अपनी थाग्यता व कारण चुने जाया 
करे। सम्मवत उसका विचार एक विश्वयापी नीतिक और सास्कृतिक विधान 
रचने का था । उसके कायकलाप से अनुमान हांता है कि उसका ध्यय यूरोप और 
एचिया का साम्द्तिक सयाजन था। उस विधान से वह एक एस विशाल साम्राज्य 
का निर्माण करना चाहता था जिसम एथिया यूरोप और अप्रीका का नतिक ही 
नही वरन साम्दृतिक सगम हाकर एक नयी घारा का प्रवाह हो सक। उस आदश 
की प्राप्ति क लिए उसने विमिनर समाज क लागा म राटा-बेटी क सम्बाध का 
सूत्रपात कर जय टागा का प्रात्माहित क्या | वपमूपा में मी तदनुक्ल परिवतन 
प्रारम्म क्या । उसने सत्तर नय नगरा का इतस्तत निमाण कराया जिनम ग्रीक 
तथा अन्‍य छाग मिल जुलकर रहत थे। उन नगरा म सबसे प्रमुल प्रतिप्ठित 
और भ्रमावशाली नगर मित्र में स्थापित अटेवज्ेण्थिया था। वहुत सम्मव है कि 
उसके विचारा का ईरान क॑ राजनीतिक सिद्धाता जौर शासनिक नीति स भी 
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सहायता मिटी हा। साम्राज्य वी रवता जार उसका शासन जिम पमाने पर फारस 
के सम्राटा ने क्या वसा पश्चिमी एटिया ही नही वरन कटी आर भी उस युग 
सक नहीं हुआ था । मक्दूनिया जथवा ग्रीस वाला का मी उन समस्माआ का जा 
झसे विशाल साम्राज्य में जियम विभिन सस्क्तिया के लाग रहतहां उठा करती 
हू, जटुमब नही था। कुशाग्र बुद्धि अलेक्जेण्डर ने यह ममय लिया होगा कि अपने 
साम्राज्य बे शासन म॑ उसे भ्रीस की राजनीति स यथेप्ट सहायता न मितेगी 
उसी क॑ साथ उसया यह भी अनुभव हा ग्रया वि ग्रीस बारे ईरान के साम्राज्य 
विधान और विशेषत सवतत्र स्पतज सम्नाठ वी कल्पना वा स्वीकार ने करगे । 
अंतएव उसे एक ऐसा मध्य माग निकालना आावेश्यक हा गया जिसकी व्यावहारिक 
सफ्लता सम्भव हा सके । ग्रीस वी तथा उदीन साम्राज्य वी नीति को उसने एक 
साथ तालना दुम्तर ममस कर यह नि*चय क्या कि ग्रास में ता वह मेसिडानिया 
का राजा और कार्रियियन लीग का प्रधात सेनाध्यल रहेगा कितु नवीन 
साम्राज्य भ वह सम्राठ वी हंसियत से शासन करेगा। 


हलेनिक युग 

अलफ्जेण्टर की मत्यु स लेकर राम द्वारा मिस्र के दाल्मी राज्य का जत 
'किय जाने तक का समय हेलेनिक युग कहा जाता हैं | उस युग की बुछ अपनी 
विशपताएँ थी। पहरी यह कि ग्रीस तथा एलिया की सस्दृतिया का अधिकाधिक 
मिश्रण और जाटान प्रटान हुआ । दूमरी यह कि नगर राज्या तथा लीगा का 
छ'डकर ग्रीका ने ऐस राज्या वी जिन पर राजा शासन करत थे तथा राजसत्ता 
का ध्राधाय था स्थापना वी । नये राया की राजधानिया तथा अद्ध स्वतत्र 
बडे-बढ व्यापारिक नगरा में विभित टरा और सम्डृतिया के सम्पद से एक ता 
यह स्पष्ट हा गया कि भ्रीका का नागरिक विधान सकुचित हान के कारण सवत्न 
उपयुक्त नहीं हा सबता। दूसरा जनमव यर हुआ कि ग्रीका का यह विचार कि 
उनके सिवा अय लोग बबर और अधमह विखुछ अ्रममलक है। उसवे स्थान 
पर मनुप्य मात्र की मूरगत एकता एवं समता क॑ सिद्धान्त का जस्युदय हाने लगा 
हुस नथोन विचारधारा का प्रभाव इतिहास और सम्डृति पर उत्तरात्तर बटता 
चश भा रहा है। व्यक्ति के जीवन पर समाज के सम्पूण अधिकार वा सिद्धात 
जिथिल हाने लगा । व्यक्ति की अपनी निजी मत्ता तथा जमजात अधिकार 
जी ओर विचारका वा ध्यान अधिकाधिक खिचने लगा । उपयुक्त विचारा वा 
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प्रभाव तत्कालीन धम, साहित्य औौर कानून पर विशेष रूप स दिसाई पठता है # 
अलबजेण्डर वे पहचात ग्रीक दशन, राजनीति, साहित्य और कठा का भारी प्रमाव 
जिप्त प्रकार एशिया अपफ्रीफा पर पडा बसा ही एचियाई सम्यता और सम्हृति वा 
यूरोप पर भी पडता रहा । 

मेसीदोनिया में एण्टीगोनस द्वितीय ने राज्य-व्यवस्था स्थापित बर शातति 
और सस्कृति का सरक्षण क्या। ग्रीस म नगर राज्या ने मिल कर दा लागें-- 
एटाल्यिन जौर एक्जिन--स्थापित की जा अपने-अपने क्षेत्र की बाहरी नीति, 
रक्षा -यापार तथा सामहिक विषया का प्रयथ करती रही क्ितु दाना लीगा न 
आपस में यद्ध करना भारम्म कर दिया जिससे ग्रीस म फिर अयवस्थां अग्ाति 
और शब्ित का क्षय होता रहा। 

ग्रीस के नगरा मे आपस में लटाई यगडे बढते गय ॥ नगरा का शासन ज यब 
स्थित होने के कारण जराजक्ता की वद्धि हाती गयी । उद्दण्ड सरटार बडेन्बड दल 
बल दइक्टठा कर महान नेता बनने के लिए आपस में लगते जौर ल्ट मार करत 
थे। स्वताय जनता क्षीण हाती चरा गयी और गुल्ममा की उत्तरात्तर वद्धि हाता 
गयी। घनी और निधन वर्गो की विषमता बे साथ उनका सघप भी बने लगा। 
स्पार्टा का क्ल्ीयोमेनीज मजदूरा और निधनां का प्रसिद्ध नेता धन कर सशस्त 
विद्रोह में इतना सफ्ल॑ हुआ कि उससे सव आच्क्ति हो गये । उसका दमन कठि- 
नाई से हो सका । समाजवाद का निरूपण जीना न अपने रिपथ्लिक नामक ग्रथ 
में किया जिसस विद्रोहिया का वौद्धिक प्ररणा भी मिली । तत्कालीत परिस्थिति 
के कारण लोगा वी दवी-देवताजा और घामिक विचारां म श्रद्धा घट गयी। 
नास्तिकता की बोर लोगा का अधिक आकपण हाने के कारण जा बुछ नतिक 
मयाटाएँ उस समय तक थी लिनो दिन टटती चली गयी। राज्य मक्ित तथा राय 
धरम म विः्वास यिथिल हो जान से ग्रीस की सम्यता का जाधार शिलाएँ टूट गयी । 
पुर्पा और स्तिया म उच्ठखल्ता और अनाचार वी प्रगति तीत्र हां गयी, ऐयारी 
और बदचरना का वाजार बहुत गम हो गया । स्तियाँ जननी बनने से घबराती 
थी और बचती था। ल”क्या पदा करना दुर्भाग्य का चिक्त समवकर बहुधा 
शाशवावस्था में ही मार डाली जाती था। यह सब हाते हुए मी स्त्िया ने तत्कालीन 
क्लाआ और साहित्य की रचना म स्तुय काय क्या। उनमें से अरिस्टोटामा वा 
नाम विश्वपत उल्लेखनाय है। 

अलेकरेण्टर का सौतला भाई जो मकदूतिया म रहता था स्वास्ट्य खराब 
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होने वे बारण बेकार-सा हो गया | अटेज्जेण्टर की रानी रोवसेनिया का पुत्र 
गरभ ही में था जय उसकी मत्यु हा गयी । एसी दवा में सेनापतियो भ संघप हाता 
अनिवाय था । उनमें सबसे याग्य एप्टीगानस था जा सार साम्रायय वा अपने 
अधिवार मे रखना चाहता था । जतएव उसका घोर विरोध हुआ। एप्मस में 
मयबर युद्ध हुआ जिसमे वह मारा गया (३०१० पू०) । साम्राज्य पाँच सना 
पतिया म॒ बेंट गया । एण्टापटर ने मकदूतिया और ग्रीस पर, राइसिसक्स ने अस 
पर एप्छीगोनस ने एशियाइ वाचत पर सल्यूउस ने वेबीलानिया पर और टॉल्मा 
में मिस्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ग्रास व नगरा म स्वतज्ता प्राप्त 
करने वे लिए विद्रोह होता रहा | बब्यवस्थित दशा से टाम उठाकर वेल्टगाल 
नाम | वबर बदीले ग्रीस तथा एडियाई कांचत में घुस कर लूट मार करते रह | 
अव्यवस्था और अराजक्ता सवन्न मे गयी और छाट-वदे नगर अथवा राज्य 
समदित अथवा स्वतञ् रूप से जापस में लट॒त भिह्त रह । 
ग्रीस तथा मवदूनिया के बाहर तीन साम्राज्या वी स्थापना हुई) सल्यूकस 
के बन वाले ईजियन सागर स भारत की सांमा तत्र राय करते रहे। उतने बड़े 
भू भाग पर चघासन करना कठिन बाय था, तथापि जस-तसे व शासन चराते रह । 
फरात़ नदी + पश्चिमी प्रातता को सगठित करने का उहाने विशेष उद्योग क्या । 
ग्रीस वे नगरा के ढाच पर उरहान उहुत-से नगरा वी स्थापना वा जिनक द्वारा 
अलेबजेण्डर थी पीति का कमाया प्रचार होता रहा । उह आतरिब शासन की 
यथागम्मय स्वतातञता दी गयी । सस्राट का आधिपत्य उन पर कायम रहा। 
श्रीम और एटिया वी सस्कृतिया के सम्मिश्रण क॑ कारण उन नगरा का सस्कृति वी 
अपनी विटिष्टता है। उसका प्रभाव प्यूनाधिक मात्रा म बवई रानिया तक पजाब 
से भमध्यसागर तक बी सम्क्ृृतिया पर पडता रहा । 
फारस व साने ओर चादी का लेकर अलेफ्जेण्डर ने सिक्का वा अच्छा प्रचलन 
क्या | सरयूक्स वच्च ते उस नाति का एसा अनुसरण क्या कि विनिमय द्वारा 
ज्यापार एक प्रवार से उनके साम्राज्य म यद हा गया। सिक्का के प्रवल्न से 
व्यापार वी लिया दिन उतति होता गयी । बवा द्वारा व्यापार जौर लेनदेन बत्ता 
गया। सडका के सुधार स॑ यातायात की अधिक सुविधा हो गयी | दमिशक 
बैरूत, जा दिआक बेबीडोन स्म॒स्तए परोणण अति दजला लगरो बी अमूपपूब 
समद्धि हुइ। 
इतने बडे साध्राय का शासन तत्कालीन साधना को दसत हुए बहुत कठिन 
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था। तीसरी दताठी इ० पू० स ही उसका क्टना छटना आरम्म हां गया | यह 
गति सीमान्ल प्रटणा स जारम्म हुई । सय नय स्वतात्र राज्य समरकद वल्ख 
(वविट्या) फारस आरमीनिया जाति घीरेघीर अलग हां गय। बबर वल्टा 
जौर गाला न भा हाथ-पाव मारना प्रारस्म क्या। दूसरा राती ई० पृ० के मध्य 
तक सस्यकस वश ने अपनी टज़ित ही नहा वरन बची खुची स्वतजता भी खाटी । 
शाम साम्राज्य का बात्याला हां गया। 


मिस्र वे टालमी 


जरटयजण्दर व राव और उसका प्रयसी थाइस का उसका याग्य सनापति 
दारमी मिस्र के मस्फ्सि नगर 7 गया (३२३ ई० पू०) । राव का ता उसने एक 
मन्य स्मरण-समाधि (१७5९०८ए॥) मे रख लिया जार थाइस स॑ ब्याट कर 
रिया जिससे दा पुत्र उत्पन्न हुए | जरकमेण्टर के सम्पूण साम्राज्य पर शासन 
जरने वी शाप्सा मे न फ्स बर उसने मिस का ही अपना बाय क्षत्र बना लिया | 
जटारह वष तन वह शासन और हावित के संगठन मे लगा रहा | तटनतर ३०५ 
2०पू० भ राजमिहासन पर बटयर उसने मिस्र में टाटमी राजवंश का प्रतिष्ठित 
मरटिया। हुसय" व प्रथम तीन टाटमी साग्य और रा उितगारी थ। उसक प्राहर 
डा राय तियल हाता चटा गया । “पापार श्षषि तथा उद्योग धधा न उसवी 
चच्य तहारता से उन्नति वी । राजथाना वे रिए उसने जराजञण्ट्रिया नगर हसरिए 
अना हि वहाँ से वट मूमष्यसांगर ग्रीस तथा परियमा ऐचिया की गतिविधि या 
तिराशश जब्गा तरह बर सतगा और औवययायता पटष्टन पर उगम भाग भील 
सरगा | ”सखरर सिवा ममख्य सागर तथा रात सागर ये तख द्वारा वह पूव जौर 
चलटिपरम वे स्याधार से यथप्ट शाम मी उठा गय्गा ॥ ”स ध्यय व अनुमार उसने 
भ्रग्ट जगाजा बह या निमात कराया । ज” और स्यए वा सात मे ग्रीर ठागा का 
संयासग्भय मरा शिया । अपन समटी आदिपतय वा पुष्ट करन और व्यापार वा 
सरशत बगरन के रिए टॉटमिया ने दा पा सारिया और घघरस्टाटन पर अपना 
अधिाएर जमा टिया। दाटमी डितीय ने नोट का छाट सागर से मिटान वे लिए 
बुरान भर को राहाया बग्वाया वितु कुछ समय के बाठ यट किर बट हा गया । 
है प्मा रा आग का फरा वा उलसलियाराो मात्र थ। यथपि उठाने भा 
चारा के हसलनिक राजा 7 ही थी सथादि नयरा एद सार राय पर टाहमा 
हगणा का ही प्र अधिकार घा। सिद्दातत सारा जमाने नर वी ही मानी 


ग्रोस रु 


जाती थी तथापि “यवहार म नरमी प्ररती जाती थी । टोल्मी का निवाचित समा, 
समितिया वी काई जावश्यकता प्रतीत न हु5 | फ्रा के वया की तरह वह एक- 
कृच राज्य अपन सवका के द्वारा करता था । बीस दप तब सगठन करने के उपरात 
बह बडी शान शौक्‍त के साथ ३०५ ई० पू० म राजसिहासन पर बठा । उस समय 
में रोम साम्राज्य वी मिल्लन पर विजय तक उसव॑ व्जज वहा राज्य करते रह 
राजा के वाट अथम-जी का पद विशप महत्त्व रखता था | वह भी बडे ठाटन्वाट क 
साथ रहता था। जिमीदारी तथा व्यापार स उसका बड़ी आमदनी था । 

फेरा के विधान के अनुकूल राज्य लगभग चाटीस भागा म॒बटा हुआ था। 
प्रत्येश' भाग (नाम) म कई जिल और प्रत्येक जिले म कई गाव थे । प्रत्येक नाम 
का एक अधिपति (नांमाक) हाता था कितु वास्तविक अधिकार ग्रीक' सेनापति 
के हाथ मे रहता था क्‍्याकि नाम म शाति रसन और दण्ड का व्यत्रस्था का काय 
बही करता था | व्तनी शविन के हात हुए भी उसका वित्त विमाग में हस्तलेप' 
करन का काई अधिकार न था । प्रीका और मिसख्रिया बा दावानी मामलझ उनके 
अपने-अपने विधाना तथा व्यवहारा के अनुकू" उनवी अपनी-अपनी जहाल्ता में 
तथ किये जाते थे। ग्रीवा और मिस्रिया के बीच चगडे उपस्थित हाने पर ग्रीका 
भर मिख्रिया की सयुक्त जदालत मामला तय करती था । 

प्रथम और द्विताय टालेमा राजाआ बे कार में अल्कजेण्ट्रिया वी विभूति जार 
समद्धि ने इतनी उन्नति वी कि वह प्राचीन युग का सब प्रवार से प्रमुस नगर माना 
जाने रूगा | व्यापार ढरा चारा आर स उस नगर म धन रिंचा चरण आता था । 
बहाँ वी जनता मी मिश्रित था । ग्रीक मिश्रा, यहूटी पारसी अरब हवशी आदि 
जानिया का वहा जमघट था | सम्मवत पश्चिम तथा दलिण भारत व लांग भी 
बहा पहुँचे हाग । विभिन्न दणा और जातिया के छागा के साथ उनका सस्कृतिया 
का भा सगम हुआ | जमीरा वी विविध जावश्यक्ताआ वो पूति किए कारीगरा 
सेवका गुलामा जादि वी सरया उत्तरोत्तर वटती रही। ऐच-आराम जामांद 
प्रभा” विनाद व लिए कराकार। गायक-गाधिकाआ, नतक-नतक्या सरूपजीविया 
वी सख्या मे अच्छी वद्धि हुई । व्यापार का ही नहीं वरत विद्या विलास का भी 

बहू एक विश्वविदित वात हा गया। कमियां हाह्निका विद्वाना उपयासकारा 

नाटककारा अआायापको ओर चान वितान को उच्च हिला के रिए आये विद्याथिया 
की वहा कमी न थी । अनुमान क्या जाता ह कि जल्क्‍जेस्टिया वी जनसरया 
द्विताय चाता इ० पू० में पाच लाख स कम न होगी । 
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श्रीसम्पप्त नगर या विभिन्न जावश्यवताओ ये हिए नगर था राजा बड़े 
दैमान पर श्रीगम्पप्नता व' अनुरूद हुई। उगर मे सान्सो पट चौथ बटी सडक, 
आंमान्सम्पन्त पिशाल राजमहट, राजतीय गयता भासनाहय था हयाटया 
बुस्तताएय रगमच नाटयटाला प्यायामगाटा घटा भव योगा, वाटियाआ 
सुराल्‍या माजनाल्‍या जाटि वा सावधानता ये साथ सिमाय जिया गया। सहन 
एक दूसर वा “स तरह कादता था जिसस नम्र याशार चौपटा मे यंग गया था । 
आइचय है कि सठवा पर राषना का भ्रवाघ न था। अमीरा ये भी जप अपना 
स्थिति आवश्यकता एवं रे वा अनुसार वई मजिट वा बाठियाँ यागबगात 
आदि पनवाय । धाजार म व्यापारिया न ठाटटार दूपान बनयाया जिनम हर प्रयार 
थी चीज मिल सकती था। तिज व मताता मे सतस सुठर मत्रात गेणियाआ और 
#पजीविनिया के थे । साराश यह है जि विद्या उिना? व्यसन एवं विछास व 
सभी साधन उस नगर मे प्राप्त हा सकत थ। पुरषा वी तरट स्त्रियाँ भी बाहर 
आता-जाता सरीद-फरारत करता विद्या एव पिनाट मे स्वताथतापूयब भाग 
जता थां। उनका उपस्थिति स सामाजिक जावात म जपूष चारता छात्त्यि एवं 
रमणीयता का सचार हो गया था जिसका प्रभाव तलाटान गद्य एवं पद्च वी 
रचना में झल्क्ता है। हैलनिक सम्वृति का प्रमाव नगरा तक ही सानित रहा । 
ग्रीका और यहूदिया का अपने विधाना आर मस्दृतिया क अनकूछ रहने की स्वत 
जता थी । बाहर के लाग अपन पुराने ढरें पर चलत रह | आने-जान की असु 
विधाएँ तथा खच क॑ कारण नगरा से उनेका अधिक सम्पक न हुआ । 
टोलमी युग म राजवीय समाजवाद का उल्सनीय प्रयाग बडे पान पर 
टुजा । अलेक्जेण्ट्रिया नाकठिस तथा टोलेमेइस नगरा म स्वायत्त गासनया-्सा 
विधान था। मिस्र क॑ पुराहिता और घमावजां का राजनांतिक तथा आथिक 
महत्व क्षीण हो चुका था उन सम्पत्ति का प्रवध मा राजा ने अपन हाथ म 
ल ल्यिा। उतका छाडकर राजा का जमीन पर पूरा अधिवार हो गया। जपन 
चमचारिया द्वार वह कृषि का नियनण करवाता था। दृपक उही के जाटेगा 
के अनुसार सेती-बाडी करत थे। भूमि वी उपज राज्य की सत्तियो म भेज दी 
जाता थी । विशेष स्थिति और सनिक वगर के ल्ए उपयुक्त विधान को व्यवहार 
में ढीला कर दिया जाता था कितु कानून स इसके लिए काई विश्येप रियायत नहीं 
रखी गया थी । घीर घीरे राज्य द्वारा कृषि का नियतण बल सा हो गया कितु 
उमर परिवतन म डेढ-दा सौ वप छंगे । उसी प्रकार राज्य वी सावा का मी नियतण 
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बती गयी । वहीँ वा नोवरचाटा अपने युग में धायनयणा मं अधितय थी 
शात्रा त्था नोवरणाहा पर सच बरत बढ़ गया था| *सहिए जाय प्रार # रुख, 
गान जादि लग दिय गय थ  आमतनां बा बहाने के टिए धागर पेय हर 
सार सापन साचत रहते थ। मिस व जाताय समाजनाट का मरप्र प्पय अपिया दिए 
>ज्यातन करना था। पम्पा तथा बड़ा रट्टबत्रा बी उपयाग से सिराइ को बाटा 
प्रयाप किया गया जार घारत वे विय त्रण में व तानिक दग से शा वी जान छा 
पठाबार बे सूच बदन से राज्य री आमलना बहा | राजा दवाषप होसे के पारा 
आएरपाय हा नटा बरन पूटय भा माना जाता था । उसता आठा वा पाटा और 
संत्रा करता घामिय कतस्य था। उसने लिए वगारा बरना श्रम द्वारा पा 7 
करता था। जिनव डिचार उसने ऊँचे न प उनसे अथ प्रवार के हयात डाहाई 
बगार करवाया जाता था। कृषि स सूब प्राय टाने व अशाया जाना, बनावीति 
तर उद्याय घधा और व्यापार पर एव प्रकार शा पूए एव जराघ जप्रिरार 
हासन से साथ का जामदना बहुत बट गया । उस आमटवा हुयी बगार व सपाय 
और उप्रयाग से मित्र में वट प्रात पर राजकाय यावनाएं चटायों गया दिनमें 
शाट वे पानी का नियंत्रण सके मिचाइ व प्रबंध बिय्यार स्मारत यदि उपर 
चीय है । छाट-माद राजपार ब्यापरारिया के रिए छा” टिय गय। छा युग में 
पूथकात से अधिक जाविष्कार हूए । सब व्यापार आर बकिय हासन द्वारा निय॑ 
लजित हाता था। मातायात के साथना पर भा उसका पूरा जपिवार था। परवात 
प्रवाथ स जा लाभ हातठा वह प्राय ग्रीवा वा प्राप्त हाता था। मित्र के नियासिया 
बा वेट सगठने कस रुचिकर हा सकता था। जमा कि क्र टिया यया है ध“मा 
प्रवाश का ध्यय अधिकाविक इत्याटन था, न कि यावयुक्त विवरण । प्रात 
मिस्तिया में असल्ताप बहता गया हटतार हाने छएगी। उधर श्रीका बा समाज 
क्षीप हावर मिल्लिया में वियेत हाता रहा । निरम्म आर बदमान अप्चाटाय 
कुमचारिया वे कारण वारीय सामाजिक विधान जस्त-्यस्त हा गया जार टारमा 
राज्य कया मट्मा नेष्ट हा गया । 

सैयूकस (३०५से २८१३० पू०) 


अटफ़्ठष्टर के सेनापतिया में सल्यूक्षत नाइशटर (विद्यी) ने एविया में 
सपा घदूज स्थापित किया। एटियाई क्ाचक पर पुव उपिक्ार उमाते के लिए 
चर एप्टीगानस थे सादमण जिया सल्यूबस जोर टारमी ने सिश्द्रर इपसस में 
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एण्टिआनस ) बकिया जार भारत पर चटाई वा जिसम उसता विष बाया का 
सामना न करना पटा। वहाँ स लोटपर उसने राम वा प्रिग्द्ध हतायाट वा 
सहायता व लिए प्रयाण उिया। कितु एवं युयता व प्रमम वहएसा फ्साति 
उसने सर बाता में छापरवाही दिसायी। फ़लत युद्ध म परास्त हारर उस टौटना 
पडा । छत्तीस वप राय करने के बाद उसयी मत्यु हो गया (१८७ -:० पू०)। 
एण्टिआक्स चनुथ १७५ इ० पू० राजमसिहासन पर बा।। उसता स्पमाव 
विएशलण और विरुद्ध गतिमंति बा निकला । गासनिक याग्यता व साथ ट साथ 
उसम पागझूपन क रक्षण भा पाये जात थे। वला व सदद्धन कू साथ एसम माता 
आर करता भी विद्यमान था। मतिरा प्रमटा-सकर एस दर्जे वा था वि उसा एय 
प्रयसी का तीन नगरा बा जधिवार ट लिया। यद्यपि एण्टिआस नगर का उससे 
श्री आर शाभा-सम्पत तथा तत्वालीन कछा का काठ बना लिया तथापि जपन 
रहने सहन मे एस सादगा हट पसाद थी। राजसा ढामठाम का उस शौन' न था। 
साधारण जनता म अचात ह€प स॒ मिल्जुल्कर उनके सुस्त टप विचारा जार 
“यथहारा का समयन का प्रयत्न करता था। बारीगरा का टुकाना हर वारपाना 
में जाकर वह उनत काटाल और व्यवसाय वा दखा भा वरता था। सन १८९ 
इ० पृ० से उसन सिस्र पर चढाई का कि तु राम राज्य न उप्ेका वापस जान का 
आग्रह क्िया। वह रोम राज्य स सघप करना जहितरर समझ बर 7ंट जाया। 
फारम म॑ मिर्गी स उसकी मत्यु हा गया (१६३ *० पू०) 
बैक्ट्रिया 


< 

सभथकक्‍स व” के सम्राट एण्टिआक्स टितीय / समय से यक्ट्रिया क गवतर 
ने स्पतात शासक की सरह व्यवहार करता थआरम्म किया (२५० इ० पू०)। 
उसक दमन के ल्ए एण्टिआक्स तताय न वल्ख पर चटाइ कौ (२०८३० यू०)। 
॥ैस समय बक्टिया म यूथीदिभस राज्य कर रहा था। हाई वप तक नगर का घरा 
चलता रहा। अत म यूथीदिमस के पुत्र दमटिजस न एण्टाआक््स का समझाया 
कि यदि वज्व का शासन निवर हा गया ता उत्तर क शव जादि बयर गीजा का 
नागा बर साम्राज्य और सस्कृति को नप्ठ भ्रप्ट कर दम । उसक उत दघन म 
सत्यवा थी । एण्टिजञाय वा अपने साम्राज्य की परिचमा सामा पर सधप वडने 
बी भी जातका था। परिणाम यह हुआ कि एक सा व हुई विपक्र जनुसार शीट- 
आक्मस न यूबीदिमम का राज्यामिपेक ही नहा क्या बत्क्ि अपया एक पुत्री का 


प्रीस रइर 


विवाह भी उसम कर टिया (२०६ ई० पू०) । यूथीदिमस ने घीरे घीरे मोय- 
वश्यीय राजाआ क प्रमुत्व को हटाकर कफ्गानिस्वान, पूर्वी इरान और पजाबव की 
उत्तर परिचमी सोमा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर टिया | उसका पुत्र देमेट्रिअस 
उससे भा उत्साहीं निकला । उसने आरिया और राकोयिआ प्रान्तर क्यो अपने 
राज्य म मिलाकर भारत से पश्चिम के व्यापार माग को अपने अधिवार म कर ल्यि। 
उससे बाट वह भारत वी आर घूमा ! टेक्सिला मे राजघानी स्थापित बर उसने 
सिनाण्डर नामव सनापति को मारत पर जावमण करने भेजा और वह्‌॒स्वय सिथु 
नहीं का घादा से सिघु कौर सम्मयत सौराप्ट तक पहुँच गया । प्रिताण्डर बडते 

बढत पाटरिपुत्र तक पटेंच गया (१८७ ई० पू०) | किन्तु थाड़े हो समय के 
बाद उसका पीछे हृठरर मथुरामरेंपर जमाने पटे ) उसके पीछे हटव के दा कारण 
ब। एड ताखुग बच के सम्राट यु्यमिथ्र का उत्थान और टूसरा पश्चिम वी ओर 
से एप्टिआरस चतुथ द्वारा राम का साआ्राज्य विस्तार वी नीति से घयरावर अपने 
भाई यक्ेतित्स वा बस्ट्रिया जीत लने के लिए भेत्रा जाया । सम्मवत उस सघप 
में लिमेत्रिअस मारा गया भार यूत्रेतिदय से फिर सैल्यूकस व या प्रमुत्य स्थापित 
मरना एुरू बर टिया (१६७ से ६० इ० पू०) । यह सफरता क्षणियः' सिद्ध हुई । 
दमत्रिअस क॑ पुत्र ने यूत्रेतिदस वा परास्‍्त कर प्ररछात भेज दिया । मिनाण्डर वी 
चिस्ता टूर 7३ जार वह बोद्धा से मिए-जुल्वर अपने देहावसान (१५० इ० पू०) 

हरा शामव करता रहा। बक्षिट्रया को यहची क्‍्बीछे के चीनिया ने नष्ट भ्रप्ट 
कर डाटा। ईसा की प्रथम राती के मध्य तक भारत में ग्रीवा वा भी पतन हा 
गया ) 


सस्क्ृति 

होमर का युग (८००६० पू०) 

हामर क यूय में पुरप रम्बे-चाडे, सुडोर और बल्ष्ठि थे । व धिर पर हूम्बे 
बार आर दाढ्ा रसते तहमत वी तरट कमर में कपड़ा एपट उते थार चरोर व 
ऊपरा झाग वा चादर से जा घटन तवा लठवता था दत कर कथ के पाय पिम से 
अटया दा थे। घर में व ना पर घूमत थ, विन्‍्तु वाहर जाते समय चप्पर का तरह 
था पत्वाय पटन लत थे। 

स्त्रियाँ मी एम्पी सुटीए स्पाप तौर उुदरी टावा घी | बसा पुपाजस हा 
इुछ बपच् पहनता था, रविनवशस्‍्वद बाघती आर दुष्ट्रासा ऊपर मे थाए हवा 


श्द्रर्‌ विश्व इतिहास 


भी । स्त्री-पुम्पा के दोना हाथ खुले हाते थे । पुस्पा के पर खुले कितु स्त्रिया के 
ठेंके रहते थे ॥ दादा को आभूषण पहनने का शौक था । अमीर और गरीबा वा 
एक्-सा पहनावा था कितु अमीरा के कषडे वीमती हाते थे । 

अमीर लोगा की सम्पत्ति प्राय गाया बला घोटा मेंडा वकरिया सुअरा जादि 
पुआ के रुप म होती । कितु साधारण लाग कृपि ढारा जीवन निवाह करने थे! 
अमीर जच्छा मास मक्‍्सने, जौर रकक्‍कर सात, क्लतु साधारण व्यक्ति मछली 
चरवीं और टहद पर गृजारा करते थे । जमीन क्वाला या कुटुम्व वी होता थी न 
कि व्यक्तिया बी । उसका प्रवप्र एकक्‍्क्‍श कुलपति क्या करत थे। पुथा के 
चरने क लिए बड़े-बटे मदान थे जिन पर आरम्म म सवको चराद का अधिकार था। 
धीरे घार इन चरागाहा पर मीरा और सवल लोगा ने अपना-अपना प्रभुत्व जमाना 
आुरू कर दिया] 


अमीर गरीब मंद औरत सभी अपना आवश्यकताओं की अधिवाश चीजें 
अपने हाथ स बनाते थे | कितु जो उतसे न वन सकता उन्हें व बारीगरा का बुला 
कर अपने धर में बनवा लेते थे । कारीगर उस युग में स्वतान व्यवित थे । गुटामा 
के द्वारा चीज़ें बनवाने का रिवाज बटुत बाट का चला। मालिक और मजटूर का 
पारस्परिक व्यवहार सटानुमूतिमरक था । यहा न केवल लडाई में पकठे गये ब टिया 
के ही साथ अपितु गुल्ममा के प्रति भी उठार “यवहार किया जाता था। तल्ालीन 
जीवन ग्रामीण था। उस समय सित्रदे न थे। अधिकतर “यापार विनिमय से 
हाता था, किन्तु काँसा, लाहा सोना आरि बातुआ वे टुक्डा जथवा गाय बैल आहि 
पशुआंवे रुप में लेन-टेन हाता था ) यात्रा, परिवहन अथवा व्यापार हेतु गाडिया 
तथा सच्चर आरि पणुआ से काम लिया जाता था। 

होमर वे युग में छाग अवसड उज़डड ओर चग्रडाट थे जौर मरने-मारने के 
रहिए तयार रहत थे । यटि युद्ध में वे विजय पात ता अपने हाजु बलिया में स पुर्षा 
था मार डालत जार स्त्रिया वा उनके रुप रग के जनुसार या ता अपने घर बटा 
झते या गुलाम वना दत थे । जड़ जयवा स्थलू-माग से डाप डालना जौर ल्टमार 
बरना उनका ब्ययसाय था । उस युग में अस्त्रजाया होना यापार से अधिक महत्व 
आर सम्माद वा व्ययनाय मादा जाना था। चूठ बारना आर दगायाजी साधारण 
बात गिना जाता यी। कायरता भमयकर जार जशम्य दाप मामा जाता था। 

बुटुम्व का शासक पिता साना जाता था । उस असीमित अधियार थे। 
बह चाहता ता अपनी सल्तति का बरि चटा दता चाह जितनी स्त्रिया स ब्याह कर 


ग्रोस २६३ 


लेता अथवा उनको जिसे चाहे दे दाता था। साधारणत अपनी शक्ति का वह 
जतिशय दुष्पयाग न करता होगा क्याकि ऐस उदाहरण मिल्‍छत है जिनमर पिता के 
सतति के प्रति स्नह और सनी क॑ प्रति आदर-सम्मात के भाव स्पप्द दिखाई देते 
है। उम युग में स्त्री का स्थान परिवटीज के सास्कृतिक युग से श्रप्ठ था। यथपि 
काया का वरण क्य द्वारा हाता था तथापि उसका पिता अच्छा-लासा दहेज भी 
कया के निमित्त देता था । विवाह के जनन्तर प्रेम का प्रसंग उठता था, न कि 
उमके पूव । प्राय स्नि्याँ अपने पति वी अतुरकत रहती थी। शितु पुरुष प्राय 
इबर-उथर मटक जाते थे ॥ स्तिया घर के मार काम--जनाज पीसना, सुत' 
कातना, कपडे बुनता, कशीदा काटना और माजन पक्‍ाना आदि--कतव्य समय कर 
सहप करती थी। उनको पढो ल्खिने का न॒ता समय था न उसवी जावश्य 
क्ता ही प्रताव होती थी। पुम्प की भी पढने ल्खिने में काइ रुचि ने थी। 

हूं व्यायाम अस्त शस्त्र सचालन, सवारी करने, शिकार तरने मछली पकडने 
जौर पर्ुपाछन का ही पर्माप्त समझता था। लिघना-पटना एक प्रकार का 
राजेगार था। आवश्यक्ता पटत पर उन्ही राजगारिया से काम पला लगा 
जाता था। भाठा ओर गदया की सेवाएँ उसी प्रकार समय-समय पर ली 
जानी थी। 

उम युग में स्थापत्य अथवा छलिति कछाआ का काई उल्लखतीय प्रदशन नहा 
मिलता । कारांगरी घातुजा को ठाक्पीठ कर जावश्यक चीज बनान और सजाने 
तक ही सीमित थी। लांग कच्चे छप्परदार घरा में रहते थे। कभी भीतर की 
हीवारा का रगते और सजात थे । धरा में न ता रसाई घर होता था न शौर्चादि 
के लिए बोइ प्रवध ही | घर में प्रमुख दरवाजा तो रहता था, वित्त खिडकिया 
अथवा गवाला वा जमाव था । बठते और लेटन व लिए लकडी वी नक्वाशीदार 
कुसिया और पल्‍्ग वनत थे । क्यीरे के प्रमुख नेताआ और राजा के रहने क लिए 
गढी अयबा गढ का तिर्माण होता था | उस युग म दबाल्या के निर्माण का शायद 
आरम्म भी न हआा था। 
राजा का भुस्य काय सेनापतित्व था। यद्यपि साधारणतया राजा वशानुगत 

हांता था तथापि अयाग्य राजा को स्थानच्युत करने का अधिकार जनसभा को था। 
यदि सवा शजा से सन्तुष्ट लौर उसकी आजानुवतिता हाती ता उसवा कोइ हानि 

नहा पहुंचा सकता था। उसवी आचा तथा निणय में मोत मख निकालने की 

कोई गुजाइश न थी। प्रवलित परम्परा को ही जविक्तर कानून का महत्त्व दिया 


ग्रीस श्श्५ 


बेचा में मेजते और उसवे बदर मछठी, अनाज, अम्बर, घातु वी तथा अय 
कक की चीजें जैसे कालीन आदि वाटर से मगवाते थे | कुछ काल क॑ उपरात वाहर 
प थाने वाली चीज़ा वी वे स्वय नकल करने लमे। सौदय प्रिय हाने के कारण 
5 चीज़ तो व॑ ऐसी सुदर बनाते थे कि उनकी माग बाहर से भी आने ल्गी। 
इनक बनाये मिट्टी के बर्तन तिन पर रगीन दृश्य अथवा चित हांते, इतने सुदर 
ग्रे कि जाज तक उनका सम्मान होता है। इस युग में ग्रीस के लोगा में उद्याग घघे 
पढ़े “यापार वी उन्नति और विस्तार की चेतना जाग्रत हुई जिसका उनके जीवन 
भौर इतिहास पर बहुत बडा प्रभाव पठा। उनके उपनिवेद्र इटली सिसली 
एशियाई काचक तथा मिस्र में स्थापित हो गय। उनके जहाज भध्य सागर के 
तंदा पर व्यापार करते ये। व्यापार और समुद्रयातरा के कारण यूनानिया का आय 
दया स सम्पक बढता गया। जय दशा की सस्कृतिया क्छा-कौहाला, सम्यताआ का 
प्रीस के सास#तिक जीवन पर गहरा प्रभाव पहा। उनम नय जीवन वा सचार 
हुआ जिससे उनवी सुप्त प्रतिमा जौर अविकसित ”ाक्तिया चमत्यृत हा उठी। 
क्ला-वांगल की वद्धि और उन्नति व साथ ययापारिक समद्धि बढी। नये प्रशन और 
नवीन समस्‍्याएँ उत्तरोत्तर उत्पन हाती गयी । उद्याग धवा क॑ बढने स गुलामा 
बी अधिकाधिक जावश्यक्ता पडी जिससे उनकी सरया वढती गयी। बडे हुए 
व्यापार की रक्षा के लिए यह आवन्‍्यक हुआ कि ग्रीस का जहाजी बेटा क्‍्म-सं-क्म 
फॉनाणिया की नौ "क्ति का ता सामना वर सके । या तो सारे ग्रीस का जल-सेना 
की आवश्यकता थी किन्तु समुद्र तट पर अवस्थित नगरा के लिए सवसे अधिक थी । 
उनका उत्तरदायित्व भी अधिय' था। सम्मवत इसी कारण एथेस को अग्रसर 
हाना पडा । वह यहा तक आगे बढा कि उसको ही ग्रीस का नेतत्व प्राप्त हो गया । 
ग्रीस में जहाज बनाने का अच्छा काम होने लूगा । 


व्यापार वी वद्धि के साथ सिवका का वनना वढता गया | लीयया के सिक्का 
का यन्हाने अनुररण शुरू किया क्ितु आगे चलकर वे उनस भी बटिया सिक्के 
बनान लगे। सिक्के सूद पर चलने लगे जिसकी दर साथारणत अठारह प्रतिचता 
वापिक हाती थी। व्यापार तथा सूल पर सिकय चलाने के कारण ग्रास में धनिका 
और मध्य श्रेणी के लांगो का उत्य जौर विकास हाने लगा ! अत्कक्‍जेण्डर के यंग 
में अत्यज्ेण्ड्रिया नगर व्यापार का वडा प्रसिद्ध केद्र हो गया। स्पन स चीन तक 
का मार यूरोप अफ्रीका और एटिया से उसके बदरगाहा स जाता जाता था। 
व्यापार की वृद्धि क साथ वहा बका की स्थापना हा गयां। चार हजार टन के 
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न्ज गो चाउे भे। जहाजां के सुर्म व व हिए मो एव विहज मै वश से 
आवाधनीय बराधा विदा रघा। 


गसापानित जीपा 


जग शग यो शरण जीया साधारशवाण मैया हो रहा एहा किट मर के 
गगे भें घा। हतगतो जाप हुआ हि श्याथार द्वारा म्रीर है के कशश वैन्ध 
बूतलियाश की एव महहयपू् शाया यो रदी ॥ पहन समा मंत्र वो एज 
धतिया मध्य गर्मीया गषा शाम की चार धन सवा7िय हा रएी । हरव्जलाप) 
की श्राप मा पृषर मर हिपा जाग सा तीए हो धतिए मुश्य मोदी जा सर्प है। 
जाताय जीया में रपति यग३३ मं कारण गाहा वे हा गुए से जा एय एक मावी होच 
भाया जाग झूगा। स्थंगा। में पगतर जा आएगा हो जात थे थारा मशज मे 
फिगर होता । छापा समा भ बाएं वा अधिरार है हिए। चा। 

समाम में ग्पिया भी दा श्रेतियाँ थी। प्रयध थी छाता को था विधिपूरक 
पिशाहिय हापर गहिणी जदया पुरध्रा पा रपदों प्राय करती । काया का ४िया 
उपयुयत मुठ आपधिय रियीतरि हाथा रगग्श्य का दिभार कर हाय हवा और 
उतेया विधा* गरा हया या। वियाह यो मरय उ/हप हरयुरऋ बाद सभा 
उत्पन्न परत था। जिया” मे ध४४। गाया पे पुशरिर को रचा शायर समभा 
जाती था। ग्ियाट ये रिए १० बप की उत्ा हार थाती था था। कयावा 
जाट जननी और गठिणी बनात मी टिए साया हीभाज>पता  जायी 
थी। स्पार्टा में ता स्प्रिया पा पुरषा मे बीय में आ। जात मिरा-ज हा को गया यश 
सी थी जिगया उल्लस पीए किया जा घुता है रियु एकस में विधाहियता ग्विया 
या मायक्षेत्र घर य भीतर ही सामित था। बाहर का रतिया से उताा सता काई 
भरायार ही न था । जत उनते दृथर-उधर जाने वी बाई आव“यवाा - समी 
जाती थी । हाँ, जाताय एव घामिर उत्सया में जात पर सा उतात बठार प्रतिबंध 
ने था । साधारणत वे मकान क नानरशान में रटो ओर मरशनगान में पे 
आती-जाती थी। जनानयाने वा सारा प्रवघ उद्ा ग॑ अधियार में रहता था। 
उनका स्थान पुर प्री का था। पति अथवा जाय छाग उनके क्षत्र में हम्तभप नही 
करते थे अपितु उनवी मान मयादरा या आदर बरत थे। 

यह स्मरण रुसना चाहिए कि ग्रीस के निवासा 'गरीरिक सम्बंध या ही प्रेम 

समझते थे | मानसिक समवेदना या मावुवता वा उनरी वस्पना में याई महत्त्व 
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नथा | रोमास के लिए बहुन कम स्थान था। इसीलिए विवाहिता सती वै प्रति 
उनका मत भावुक न था। सम्मव है कि भावुक को वे लाग सनातन वे लए 
अनिष्ट औौर अहितकर मानत हा। उससे सन्तर्ति में कामलता विचाट तथा 
विवेचन टाजित की दुवूता तथा भावुक्ता वी अतावल्यय जधिकता आदि दापा 
कै आ जाने का काल्पनिक अथवा वास्तविक भय उन्हें हा। विवाहिता स्त्री से 
रमण करना पति का क्‍्त-य माना जाता था, जिसका प्रतिपालन' ग्रम्मीरता के 
साथ समय-समय पर क्या जाता था । जननी या गहिणी होने क नाते विवाहिता 
छतिया का स्थान समाज में अग्रगण्म था। कहा जाता है कि ग्रीस वाले गाहस्थ्य जीवन 
के सुख से अनमितचर थे। ग्रीस क प्रमुख दाशनिक प्ल्दा की राय म गहस्थ जीवन 
से न तो काई लाम हाता है और न उसवी आवश्यक्ता है। यदि पुश्प जोर भ्ती 
का सम्वथ केवल गर्माघान तक ही सीमित कर दिया जाय और विवाह की प्रथा 
उठा दी जाय तो सवथा उचित आर लामदायक हागा। 

उमकक्‍त प्रेम की वासना की पूति दे लिए अथवा रोमास की पूर्ति क॑ लिए 
प्रीक लग उपपत्निया गणिकाआ, वश्याआ आदि स्वरिणिया स सम्बंध स्थापित 
करत थे । नतो विवाहिता स्विया स्वय ओर न समाज ही उस प्रकार के सम्बधधा 
में मकर अनाचित्य अथवा निदतीय दुराचार समझता था । सालन ने वेश्यावत्ति 
का वध बनाकर वेश्याल्या का निरीक्षण और उनसे कर वसूल करना शुरू कर 
दिया। उसकी आय से एफ्रॉडाइट (पेण्डिमास) नाम वी नग्त कितु सुख्दरी 
देवी व मादिर का निर्माण कराया गया। वारागनाआ की तीन श्रेणिया थी | 
झवसे निम्न श्रेणी बी वश्या पोस्‍्नई वहलाता था जिनकी एकम्रात जीविका 
दाम ल्‍्कर थोड़े जयवा अधिक समय के रहिए एक या अनेक व्यक्षिया व जपना 
शरीर अपित कर देना थी। मध्य श्रेणी की वेश्याएँआस्ट्राइडस कहयती थी। व 
माच-गान क॑ पेने के साथ पुरपा का मवाविनोद और वेश्यावत्ति भी करती थी। 
स्वरिणिया की सबसे उच्च श्रेणा हनेरी” नाम से भरस्यात थी। व प्राय सुन्हरी, 
शिक्षित क्‍लाविद, समाचतुर और व्यवहारकुतल हाती थी। ग्राव नृत्य के सिवा 
वे काव्य दगान का अध्ययन ही नही वरन शास्त्र चचा भी करता थी। व प्राय 
अपनही घर म रहती थी। जिनका उनस मिलना हाता वे उनके घर जाते थे। उनकी 
गोप्ठी म चितकार जिल्पव्टर, साहित्य तथा पौराणिक विपया के प्रेफी दाजनिव 
इतिहास प्रमी आदि विचार विमरा तथा विधाद के र्ए खुल्मखुरला आते- 
जाते थ। यद्यपि वेष्याआं वा नागरिक अधिकार प्राप्त न थे और न व जपने देवी- 
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देवनाशा के सित्रा दूसर देव मादिरा में जाने पाता थी, तयापि उनसे प्रति छोगा में 
दया क्षयत्रा घृधा के भाव न थे। 

ग्रीस के साधारण लागा का ही नही, वरन प्रसिद्ध दाशनिका जार विखित 
जना वी यह धारणा थी कि मत्रा का भाव प्रेम से वटकर है। यद्यपि कभी-कर्मी 
किस रुत्री पुर्प में प्रेम वा परिषाव मंत्री क' लक्षण उत्पन्न कर देता था तथापि 
साधारणतया स्त्री-पुश्प का सम्बाप शारीरिक प्रम तक हां सामित रहता था । 
ग्रोका की धारणा थी कि मनी वस्तुत पुस्षा मे ही हो सकती है वयाकि उनमें ही 
जीयने के जितने जग ह पृण रूप से विकास प्राप्त कर सकते हैं) सरभथ भाव का 
प्राणपण से निर्वाह बरता मनुष्य का श्रेप्ठतम क्तव्य माना जाता था। उसम 
उम्कों अछौविंत सुख को अनुमति होती थी। प्राय छांग विसी नवयुवक को 
अपना सी या चेएा बना लते थे और उसनी शिक्षाददीसा म॑ यवारम्ति काई 
कोरवसर न छांड रखते थे। वे एक दूसरे वे सुख-दुस के साथी हा जात थे। 
ब्मी-वभी मंत्री का गम्दध प्रेमदासना अयवा कामुकता का जम्वामारिक दोष 
ग्रहण कर टेवा था। स्पार्टी और त्रीट म एस सम्बंधा में बाई जनाचित्य नहां 
माना जाता था। एयस मे जित पर यह जाराप ऊूग्रायरा जाता उनके सागरिक 
अधिकार छीप टिय जाते थे शितु समाज म उस दाप का उपक्या वी दप्लि रो देखा 
जाना था । 


शिश्ानदीदा 


प्रोम में स्टूरा क टिए स्मारत ने था। यिद्यार्वो आयापत व धर मे एफप्रित 
हए ये ६ बाटरा रा पुस्तरें छशर रास उस साथ जाना जौर थेत “रफर बढ़ा 
खता। अध्यापता प्राय बराव हाता जौर समाज में जनाहर की टए्टि में दसां 
ज्ञाता था। बोटगा व पिताथा मे जा कुछ मिटा उमस उसता नियार हाता। 
उसर यद्ात वो ”ग पूराना वद्धति ब' अनसार था। डिपनाहना थार पुराने 
याय्याक जाए या काटाप कराना बारर की लि हू व रिए पयाप्त समता जाता 
था। बालिशका वा ला व हिए काद प्रनाप न था। सिशा मे राय का कवठ 
इतनी ही डिडयस्या या कि उमर शिए जविध्ट बरतबाटी बाई बात उस ने पढाई 
लायक दसटिए शाप का जार से बुद्ध छाप वॉच वरन व लिए नियत कर टिये 
जात थ। अड्ारट बंप का अवस्था से सीन वप तक सनिक लिला युयशा का दी 
जाता था] प्रययत स्यविदिका हव्यगम के रा लिया जाता था वि उस परम वर्च॑वब्य 
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आसन वी आचा पर चलना, दण, देवस्थाना का समादर आर उनकी रला आखिरी 
दम तक दरना ₹ | युवव प्राय अपना समय मान के सेला और ब्रीडाआ में 
न्यतीत बरत थ। बुझती मुष्टियुदड, दो अइबव और रघ-सचालन हील फ्कना 
ऋदना-फादगा उनके मुख्य सेल थे । बाकी समय वे गप्पे लडाने, हरका जुना 
खलने में हज्जामा वी दूसाना अथवा सुराल्या मे, गानै-बजाने में, दापतें खान जार 
जापस मे थंववा मुत्वरी करने म खच करते थे। 
परिवल्ाज वे युग भे एक नवीन परिषाठी खछ पड़ी । सातै-्पीने वे समय लाये 
सारित्य कलाआ आचार विचार ओर सगीत वे विपय में विचार विनिमय करत 
रूगे। उस संमय ताक्विा। जथवा हंत्वामासिया का एक नया समुदाय पदा हो गया 
जा प्रत्येक पिषय पर निर्वाघ शवाएँ और आहराचनाएँ क्या करता था। वे लाग 
आपण क्छा गणित ज्यांतिष प्रद्ृति विभान तथा साहित्य एवं अल्वार बा वी 
नी शिशा देते थ । हत्वामासी सज्जना के ही परिश्रम से ग्रीस में उच्च शिला ओर 
ज्ञात विभान का विकास हुआ। उनवी शिक्षा से ग्रीस मं गद्य गाली का विक्रास 
शीघ्रता से हाने छगा ॥ छोगा में एक नयी चेतना, विद्यात्रिलास वी रुचि तथा तार्बिक 
चित्तन वी पद्धति पर विचार करन की परिपादी चल पडी । पुराने लोग इन नयी 
अकत्तियां सं घवराते और शक्ति हाते थे, किन्तु युवका का उनमें अनुराग बढता ही 
गया। व्यत्ितिगत विभिनविचारा के सदद्धन ओर सघप से बाद़िक उन्नति हाती 
चणी गयी जिसके फठस्वरुप ग्रीर म दाशनिक तथा वचानितर विचारो जार सप्र 
दाया बा विल्लण संप्टिहां गयी। हत्वामासिया वी धारणा था जि वास्तव में 
किसी चीज का अ्म्तित्य नहां यदि हा भी ता वह जानी नहीं जा सरती और यदि 
जनुमूति हुई मी ता बह वणनातीत है । मनुष्य ही प्रत्येफ वस्तु दा मापदण्ट ह 
चाह वे अस्ति अथया नास्ति जगत का ह!॥ जत बाल्यनिर जगत म व्यय मटकना 
छाव्कर मनुष्य के लिए “यावहारिक गुणा का साधना करना ही समाचीन है । 
प्रीस के दाटानिक विचारा के विकास म सबसे पहला प्रश्न सप्टि अथवा विश्व 
बी उत्तत्ति के रहस्थ का उठा । इसा से छ सो वप पूव मेरिट्स पुगर का थल्स मामए 
दाशनिक इस परिणाम पर पहुँचा कि सप्टि का विकास जल तत्त्व सं हुआ और जतत 
मे उसा में उसका जवसान भी हागा । कुछ काल के बाल उसी नगर के एनिस्समंण्डर 
ने यह स्थापना वी कि सृष्टि वी उत्पत्ति अनलत्व' से हुई। बह ग्रतिशील था 
जौर ऊपर-वीचे, जागे-पीछे भो आर घूमता था। उसके टुक्डे घीरे घीरे फलकर 
विश्व रूप में परिणत हो गये । उन दाना सतो को असन्तापजनक समझकर उसी 


३० विध्वदञ राग 
गंगर व शायर विचारत एवन्‍िगधघिय से रट कह कि विज क ४ सर्प 
3 आ। 
विधारतव ता दृशेश हज हथे उतर में हा कि दिआते वि्ण ॥5 
ऐर गत गाता पाराय रत गेशयाप का है। ता विपााशा मर्*। हुवे विराम 
बा गाणारग वा मय “लय है। ८ गे को धरह वह भी विध तप बा 7 का 
विज आ मे बह प्रम हित यो। धाघादरेय आर एयर झवानिएहलिीउ के विस 
था ही गगश्पाध वा सार वर है। नरहाकाो रि परपर तजा मायग्स 
धथा। उगावी मृद्दि स रगा शम्या घोर 35 दि्ाई # हा पर एक 
प्रगार ने पाजावा दाग पच्ाषाज रेप में हुआं। उाह# मठ + ९ कथा 
७२९ गाएयएह। पशाएरंग वे दिषास ना प्रमार शाधारा द्रका महा 
का गरा एस सर में कु उलु पाया जाया है। समय है हि गा गण का 
अरबा पारगा या * हुरएो मत कह। छए/॥ आर रपश के साजावामयाश 
राग जपयां प्र उठटाप हो जाया है आ यह मपा वा ब्रयीक है। यारा भा 
में उपर मी गूह्टि 4 पह्यों को अयाय सम्यध समाधि! हुआ । 
दाता श्रणघा मं विधारता का मात था वि. संगार परिशााया॥ हैं अष्पर्‌ 
परियायधाएया उस विदिष्टा छथाय है। अब प्रात यह 70 रि ४रििय 
गया है। एपिसग पंगर वे विवारत हरहिटस | यो गहां हि जि वो रामाय 
बग्यिरां और परियवाधाजा है जा जि गल्टि बा मूए पच्चप है और 
परियात उसागा मे गुण है। आ का घात स्थायी वहा है। हरवि/”स था खियारा 
पर पारसी परम या प्रशाय पष्ठा घा। ऐडियां बे वियारााा । वियय जाए ताज 
प्रमाण था उपयुता मा का अ्मात्मम बारर ये कहा की शुहिर मो सझ्राग सल्ा 
धा“वत है उत्तम पटताय्रा। 7रा हो गाता । हा उसे उपाया में फरटार शता 
रणग है। इमएं परिवतनयाएता प ता सत्ता टी माआ था गयाोयी है त श४ हुए । 
यह सरारार असशाव है । उस मात या पृष्णि परमनाश्यय और जाया ॥ 4 । 
एम्पिशारीज राब प्रचटि। सता पर वियार कर से ियय पर कया 
एि जिश्वसत्ता ता मू”त चायत है उिन्तु सयागया और जियाजर व्यापार उससे 
हात रहते हू। गृष्टि वे मूठ मे मिट्टा वायु जे और अग्मि चार तरदर ( । प्रायया 
ह जगणित परमाणु है। अनवानत ढंग स उनका रायाजा और पिपाजा होता 
रहता है जिसस पिभिन्न रूप बतत विगडत रव्त ६ मायना मा यगत में उनता 
जनुतछ भौर प्रतिकछ अथवा मैत्री और पाथयय बहा या सकता है! 


प्रोस २७१ 


विश्व बी मोतिव सत्ता वे सम्बंध में उपयुवत विचारघाराआ का महत्त्पप्रेण 
वविफ्रास 'जाणविर सिद्धांत मं हुजा । उसवे सस्यापका में ल्युविप्स और ठिमा 
प्िटस भ्रमुस है । उनरा सिद्धात यह था कि परमाणु अगणित तो अवश्यह पर 
उसक गुणा में कोई मोलिय विभितता नहीं उनके आवारों और रूपा में जव्य 
बहुतता है। प्रत्येव परमाणु म स्वामावित्त गतिशवित्र निहित है जो उसको सनिय 
ऋरती है। परमाणु रुवय एक-से ओर अनश्वर हू, वितु उनके सयोजन और वियाजन 
के आवारा, सस्याआं और प्रकारा में परिदतन हांता रहता है। 
मौतिव' सत्ता के विचारका के मत जिन विचारका को असतोपजन प्रतीत 
हुए उनम प्टटो (अफ़ाशतून) का महत्त्व सबसे अधिक है। उसवी घारणा यह 
शी कि परिवतनशील पदाथ शाश्वत सत्य नहीं हो सकते । वास्तविक सत्य सत्ता 
उस विचार-छोक की है जिसके प्रतिविम्ब मात्र हमारी अनुभूतिया है। उसी 
चाइवत सत्य वी प्रतिच्छाया हमका पटार्थों और अनुमूतिया के रूप में भूतिमान 
जान पठती है। वह सत्य सत्ता अनादि और अनन्त है। परिवतनशील पदाथ- 
जगत से उसका वाइ विशेष सम्बघ भहा क्याकि वह अनश्वर ओर आदर वास्त- 
विक सत्ता है। भौतिक पदाथ पर शाटवत सत्य के विविध रुपा का आराप होता 
रहता है। भानिक जगत का, जो ”ड्िय ग्राह्म है, सजन हुआ है । वह उम्र सप्टि 
कत्ता वी रचना हू जा स्वय दांप रहित सम्पूण ओर सबधा प्रेरक है।प्टंटो ने 
यह नहीं बताया कि उस प्रेरक का स्वरूप क्या है । जगत में जा अपूणता भर 
दाप दिखाई दत हैँ य दस कारण ह्‌ कि पृण सत्य के पूर प्रतिविम्ब का भौतिक पदान 
ग्रहण करने वी श्मता नहीं रखते । 
परमाणवालिया थौर रोकात्तर सत्य सत्तावात्या क विधारा वी विपमता 
वा दूर करने का प्रयल प्लेटो के विप्य॑ सुप्रसिद्ध अरस्तू ने किया। उसने वास्तविक 
यूण सत्य की सत्ता तथा भौतिक जगत की अपनी निजी सत्ता दाना का अस्तित्व 
भाना। थद्वत सत्य सत्ता के स्थान पर उसने दत सत्ता के सिद्धात्त की प्रतिष्ठा की । 
'उमकी यह धारणा थी कि दोना सत्ताएं पथक नही वरन सयुबत है । सकक्‍त्प और 
उसवा भति में पाथक्य करना अमात्मक है। उसका पारस्परिक सम्बंध सदव 
रहता है। अत दश्य जगत असत्य नही, वरन सत्य का ही एक प्रकार है। दाना 
सत्या का अस्तित्व मानना आावेदयकः है । सकलप (विचार) के अनुक्छू भौतिक 
घदार्यों की ल्‍्प रेखाएँ बदलती रहतों € । उसी को परिवतनशील्ता कहते है 
जब भौतिर पदाथ सवल्प का पूरी सरह भ्रहण नही कर पाता तब उसमें वुरूपता 
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तथा जय विकारी दाप जा जाते है। मोतिक पटाथ का एक मात्र उद्देश्य सत्य 
सेवत्प का मतिमान करना है ! उसवी प्रगति उत्ता दिशा म चलता रही ह और 
चएती रहगी | उत्तरात्तर पूणता को व्यक्त करना पंदाथ का ध्येय है। दाना 
सत्ताआ के सयुवत रहत हुए भी दाना वे पराथवय का मानसिक क्त्पना की जा 
सकती है। 
इसी कारण प्लटा का यूराप मे श्रद्धा तथा विश्वास का प्रथम प्रतिप्ठापक कहा 
जाता है। उपयुक्त विपयां के अतिरिक्त जमरत्व श्रम, जार नीतिशास्त वी भी 
उसने ममभदी यिवचना की है। जनसत्ता क॑ आटशतत्व का महत्पपूण दाय्यनिक 
प्रतिपाल्ल उसन सयसे पहुट क्यिए। प्लेटो ससार व॑ प्रतिमणा/ली दाशनिकावी 
प्रमल श्रेणां भ प्रतिष्ठित ह। प्ल्टा के शिष्य जरस्तू (अरिस्टाटिल ३८४ से ३२२ 
ई० पू०) न भी अपना अदसुत प्रतिमा का प्रमाण लिया । प्लेटा की तरह वह 
कहुपना और वाद सवाद क॑ आकाश म उंडान न भरकर यथाथ भर चात य तथ्य वी 
गबपणा म दत्तचित्त हुआ | उसका दप्टिकाण उतना दाशनिक न था जितना कि 
बच्णनिक | व्यावहारिक गवंषणा और जदवीक्षण द्वारा घटनाआ को सपग्रह करक 
उपसे परिणाम तथा सिद्धान्त निकालने वा वत्ानिक ढग उसको प्रिय था। जतु 
जगत का उसव इतिहास उसपद्धति का देती यमान प्रमाण है। विधाग्रा का वर्गीकरण 
जिस थोग्यता और कुटालता से उसने किया वह सवया स्तुय ह। उसको अमरत्व 
या दविक विधान मे इतनी दिलचस्पी त थी जितनी कि यावहारिक विपया मे । 
जाएव उसने राजनीति विचान काव्याल्कार और आचार पर थ्रथ रचे । धौद्धिक 
क्षत्रम जरस्तू का जाज तक सम्मान होगा है। ग्रीस के इतिहास की ईसा से पूव की 
पाचवी आर चौथी झ्तिया दाशनिक विकास का स्वणयुग मानी जाती है। प्लेटो 
भार अरिस्टाटल के मत म दशन जीवन की कतलोल लहरी है । 
दूसरा महत्त्वपूण विषय जिसपर हेत्वाभासिया और विचारका ने अपना 
विचार प्रक्ट क्या, विश्व भ मनुष्य की स्थिति का था | मोतिक सिद्धा तवादिया 
क अनुसार मनुप्य भी उल्हा तत्त्वा से बना है जितस जय चीजा की रचना हुई । 
जत उस पर भा यही नियम छाग हैं जो जय वस्तुआ पर ल्गत हूँ | इसलिए 
मनृध्य का मोतिव जगत क॑ निम्रमा के जनसार आचरण करना चाहिए। इस 
मत के प्रतिकूल प्राटागारस ने कहा कि मनुष्य ता विश्व का कंद्र विदु है एव 
बिटय वी सत्र स्थितिया ओर वस्तुआ का मापत्ट हैं। उसमें वट चावित आर 
स्वतत्ता है कि वह अपने जीवन का अपने मन दे अनुकूल निमाथ कर सकता है । 


ग्रोस र७रे 


अपन ध्येय वी पूर्ति वे लिए वह प्रश्वति वी शक्तिया एवं सत्ताआ का जपने मन के 
अनुबूल नियाजन कर सकता है। एथेस वे प्रसिद्ध दाशनिव साक्रेतीज (सुकरात) 
से उस विचारधारा वा पुष्ट वरत हुए यहा तव वह दिया कि विश्व वा रचना के 
सम्पध में ऊहापाह करता समय व्यय नप्ट वरना हू । जानने का मुर्य विपय ता 
मनुष्य है। उसके लिए कया अच्छा एवं हितकर जौर कया बुरा या जहितिकर ह यह 
जानना आवश्यक है और उसी में दागनिक जिचार की साथकता है। ्ंटा ने 
भी उस मत का समथन करते हुए कहा कि मनुप्य मे ही वह याग्यता है जिससे 
वह विविध विपय। वे गुण एवं बास्तयिव सत्ता एवं सत्य वा समझनबूझ सत्ता है। 
जय दशन ही नहा वह जात्मदशन भी करने की क्षमता रखता है। अत विश्व म 
उसका अपना विटिष्ट और अद्वितीय स्थाव ह। उसकी आत्मा में अलोकिक 
एवं दविक चान तत्त्व का सचार पाया जाता है। पाधिव शरीर मे बाधना से 
ऊपर उठकर मनुप्य मनस छाक में स्थित होकर राइवत सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है। अरिस्टाटर (जरस्तु) का भी यह मत था कि मनुप्य मं अय 
जांधा वी विशेषताआ के साथ अपनी अनुपम विशिप्ठता उसरी विचारणवित है 
जिसमें रचनात्मक गुण हू । उसकी यह दिय टावित दविक है। सारा यह है कि 
मनुष्य में आधिमोतिक और आधिदविब सत्ताआ का विल्लण सम्मिल्न हुआ है । 
यदि वह प्रयत्न करे तो दवत्व प्राप्त कर सकता ह, देवता बन सकता है कितु यह 
स्पप्ट नही होता कि वह ईदइवर तत्त्व में मिल सकता है या नहीं) 

ग्रीक छोग देववाआ का मान॒त आर उनका सम्मान करते थे। परम्पगगत 
विश्वास के कारण देवताओं में उनकी आस्था थी॥ फिर भी विचारका और 
दाटानिका ने उनपर भी कुछ विचार क्या | ज़िनाफेनीज (छठी शझती ई० यू०) 
ने तत्कालीन देवता सम्बधी विचारा वा उपहास वरते हुए कहा था कि देवाधि 
देव केवल एक ही है जो अचल और साइयत है। वह सत्ता मनुष्य रूप ता हो नही 
सकती । वह दवाघिदेव ही अचछ और अद्वितीय अनश्वर, अविच्छित तथा सप्दि 
वा विधाता परम तत्त्व है। सृष्टि के यावत् “यापारा में शक्ति रूप से बह भतहित 
रहता है । सम्मवत वह वणनातीत हे। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ेनाफ्नीज वा 
मत अद्वत और द्वत की सधि रेवा तक पहुँच गया था ) 

एक्श्वरवाद और अनेक-देवतावाद पर विचार विमश हाता रहा। साजेटीज़ 

(सुक्रात) ने उस पर सागापाग विवाद उठाया जिसका परिणाम यह हुआ कि 


उस पर जातीय देवताआ का विरोधी होने का अक्षम्य दाप लगाकर उसे प्राणदड 
श्ड 
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मभौ सता ही गयी । अपने वियारा थी राग के पल उगा शिप पीर प्रा है 
डिय। उग्र छाडपर चर जाने मां प्रराय उसा जायरा हथा हम के 
पिरद्ध समसावर पटरट ही अरथागा कर टिया था। उसा टिप्स प्टटा (अयायू ) 
से जिया” जारी सपा, वियु जपन भा का इस हसे से निर्याय रिया हि. उसरर "े 
द्वाही हान था दाप ये छगाया जा सर । उसी आना से यह प्रतीज कञागा 
वि यह बधल एव ही रात्ता या “पर माना था । वर सत्ता गुत्टि भी रपना आर 
उसवा नियंत्रण बरती है॥ जीवामा उग्ी का अपर है जा चारार मंबास 
भुउत है परमात्मा म घिज़न व रिए व्यापुर और प्रयानपाठ राग है उसर 
मत वा गूढ रहस्पवात बा जा सता है । 
अरिस्टाटल (अस्सतू) पी यट घारणा थी हि समार व व्यापार या रटय 
ईश्वरीय 'भाने को पटाथ (मटर) पर जारोपित बर उस मूवत मरना है। 
ईइबर निम्॒श्नक पदाथ उपाटान और प्रतिमान निमित्त बारण गठ़े णा गर्ल 
है। प्रद्वति अथवा पटाय में निटित इश्यराय चान अनवानरः रूपा में प्रस्फदित 
और मूतिमान होता है। यही सप्टि का दीयरामिमुस सम्बरण है ) श्मत्रा 
काई ज्न्त नहीं क्‍्याति ईयर जार उसता घाने जनात है। स्पथ अच?ट एव 
सनातन हात हुए. भी बिशुद्ध हीवरीय सत्ता सथ परायों वा अनुप्राणित जौर 
मसमरणणाल करती रहता ४ । भारी सप्टि उमी यो आर बहने था प्रयल यरती 
रहती *“ै। 
ग्रीस वाछा ने जड प्रद्धति और चतय के सम्बंध में मी तियचन जिया । 
जट प्रकृति जोर घतय क भेठ वी जार स्पप्ट रूप स हिखिटीटस ते समदत सदमे 
पहर ध्यात आक्षित क्या था। उससे वाट परमनात्डीज ने यह सुताया नि 
चतय मनसतत्य जड प्रद्धति स मिनर है जोर वही उस अनुप्राणित करक ओर 
प्रकार की स्वना रचाता है। उसी के प्रेरणा से जगत का सादा व्यापार चलता 
है। पाचवी राती इ० पू० म अनेक्सागारस न यह सिद्धान्त स्थापित किया 
कि मनस्तत्व ने ही जले प्रति का सत्ता प्रटन वी है जौर इस सस्तार वा प्रभार 
क्या है। वह भूत चतमान और भविष्य वा पूण चाता है। घीरे घीरे विश्व के 
मनस्तत्व के सिद्धात को विचारका पे मनुष्य क चतय मनस्तेत्त्व पर लागू विया। 
प्लेटा पे मनुष्य के चत्तय मनस्तत्व को ही जीव की सचा दे दी। उसब॑ मत से 
वह तत्त्व जब चरीर म प्रविष्ट हा जाता है तव उसका भान रुद्ध सा हा जाता है और 
उसे एक प्रकार की विस्मति हो जाती है। फिर चिन्दन मनन और विचार से 


ग्रीस श्ष्प्‌ 


उमको पूव स्मृति जाग्रत होती है, पूव जम में प्राप्त चान का विकास हांने छगता है | 
मनस्तत्त्व ही अपन सचित चान से पदार्थों में अपना ससार बनाता रहता है। 
वस्तुत मन ही सच्ची सत्ता है। ससार उसी वी कल्पना और विचार वी ग्रति 

मति हू प्लेटा ने स्पप्ट रूप से यह नहा बताया कि शुद्ध चततयमनस का प्रह्ृति 
तत्त्व से क्‍्से गठवघन हुआ । इस प्रसंग का वह कवर यह कहकर छाटट दता है 
कि चतयमतस में इीद्रिया वे जगत मर विचरण की इच्छा ही उसका प्रद्नति वे 
ससग म ले जायी और वह उसम वघ गया । अरिस्टाटल (जरस्तू) वह समस्या ता 
हल न कर सका विन्तु उसने यह सुसाव दिया कि चत यमनस ओर प्रद्ति में समवत 

काट न कोई घतिप्ठ सम्बध रहा होगा। उसकी समय मे चेतन और 
अचेतन सत्ताआ का मूलत दा पथक सत्ताएँ मानना श्रमात्मक है। वे दाता एक 
टूसर में गुथी हुई जार अभिन ह। प्रह्नति म अन्तयामी हैसियत से व उसका 
अनुप्राणित ओर नियाजित करता हू । 


जीवात्मा 


प्रीसवाल्ा में बहुत पहले से यह्‌ विचार फरा हुआ था कि शरीर मृत हो जाने 
पर जीवात्मा का नाश नहा होता ) वह प्रकाशहीन लोक म अनन्त काल तक पडी 
मानव-लाक पर विसूरती रहती है । प्रीक विचारका वी राय में जीव वी रचना 
अत्यत सूश्म परमाणुआ स हुई है। क्सीने उसमें वायुतत्त्व वी और विसी ने 
अम्नितत्त्व की प्रधानता वतलायी । दाझ्निक्र पाइथागारस के अनुसार जीव वी 
उसके कर्मों के अनुसार गति होती है । अच्छे कम करने से मरणापरान्त उसे मुख 
आर बुरे क्मों से दुस मिलता हू। शुम और अशुभ क्मों की उन्हान सूचिया 
बना दा जिसके अनुसार चलने से मरणापरान्त अच्छा या बुरी गति प्राप्त होती है । 
एम्पिटावलीज क॑ मत से जीव अपने कमों क॑ >नुसार एक हरीर छाठकर दूसर 
में चला जाता है ॥ आरम्मिक सम्प्रटाय के छागा का ता पुनजम सम पूण विश्वास 
था। हेरक्ल्टिस वी राय म जीवों म॑ विभिनताएंँ होती हैँ जां सूखी और उप्ण 
होती हैँ । वे उच्च वग वी < और विश्वात्मा क गुणा से वुछ मिल्ती-जुस्ती हू। 
प्रमाणुवातिया की राय म जीव अत्यन्त सूश्म परमाणुआ से बनता हे । दा साधा- 
रण परमाणुआ वे वीच में एक जाव का सूश्मतर परमाणु प्रतिष्ठित रहता है| 
जीव क॑ सूल्मतर परमाणु झरीर मर म फ्ल रहत हैं. इवास निश्वास के साथ 
आतं-जाते रहते है । मरने पर व विखर जाने ह, किन्तु उदका अमाव नहा होता। 
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वे किसी आप एरसीर मे मिट याया बरा है । मी जाय शाद में पिया आर 
विवत मी गुण हात ह। 

घ्टटां ने विश्वात्मा और जावात्मा में यह मर बादा हि पिशशर्मा जपरा 
परमात्या स ही गति समृत्ि प्राण मा, चात, सौह्यनप्गीया! और समरसगया 
अथवा समगति या सृष्टि होता है) विपरासरजगा और सांसारिक स्थिति मं बी च 
मी बह बडी है। ईयर ने ही प्रत्पप राप तया ख्यगि गत आ'मा प्रणा भी * । 
में आात्माएं अविनाशी और घुद्ध भाव से सम्पन्न हाता ५ । कियु चरार होता वा 
इच्छा स हरीर व बधना मे पत्यर व बद्ध और मूर स्मृति € जावा&ै। आ 
जीव वा परम ध्येय घरीर य बघना रा मुफ़्त हो जाता ह। जायात्मा विश्यास्मा 
बाही एक्थण है अत शाइवत 2 न ता व छिप्त मिन्न या थाव विशत हो गया है 
ननप्टही हा सबता है। वह उताय सत्ता है और अपत सचय अपनाय या 
प्राप्त बरने थे! लिए प्रयत्त परता है। मुत्तर होने पर बह अपनी 'ुद्ध गतिया 
प्राप्त वर लता है ॥ अरिस्टाट” वी घारणा थी विः जटौँ बहा जीवा टिसाई पत्ता 
है वहाँ जीव वी सत्ता होती है । मयर गति से वह बनरपी तया जहयर, यलचर 
और नभचर प्राण्पया म भी विय्र्तित पायी जाती है। मनुष्य में उसका रायस 
अधिक विकास तथा प्रवार हाता है । उमा में विचार और जिया भौर गाने या 
रचनात्मक गुण प्रवारा पाता ह। हारार उसती आात्मस्थिति मा बाई क्षति यहा 
पटचाता अतः शारीरिक चेतना थे शूय हा जाने पर भी उसकी बोद हानसि 
नहीं होती । वह्‌ जजेर और अमर है) 

सच्चा नान प्राप्त करने क साधना पर भा ग्रास द विधारया और दा 
निका ने कापी ध्यान दिया । ऐ-उिक तान ता साधारण श्रणा वा पान है क्यारि 
वह सीमित अपर्याप्त जौर कमी-कमा अमात्मर हाता है । तक और पुद्धि के द्वारा 
जा ज्ञान प्राप्त होता है वह अधिक विश्वसनीय और परिप्टत हाता है क्याकि बुद्धि 
म जौर ईश्वरीय चान में कुछ ताटात्मक सम्बंध है। बुद्धि पाथिव सीमाआ का 
भा उत्ल्घन कर ऊपर उठने वी क्षमता रुपती है। साकटीज की घारणा थी कि 
युद्धि और तक के द्वार भाचिक सत्य अथवा अआ्रामक विचारा वा सडन और बुद्ध 
व्यापक सत्य का चान प्राप्त हाता है | प्छटों का विश्वास था कि जीव म स्वय 
सत्य का चान होता है जा शरीर म बेंधने से घूमिल जयवा विस्मृत हो जाता है । 
जसके जावरणा को वेघकर जीव अपने सुपुप्त चान की स्मृति जगा हां नही देता, 
परन उसे प्राप्त कर सकता है। अरिस्टाटछ की यह मायता है हि मनुष्य की 


ग्रोस २७७ 


सांसारिक अनुमतियाँ सत्य ह, विन्तु उनठा रहस्य और पूरा चान व्यवस्थित तक 
और विचार स हा प्राप्त हा सकता है। ताकिव' अनुमधान वे लिए उपने 'याव- 
हस्त का अपनी सूल वे उनुसार व्यवस्थित क्या | 
अएबाठर वी विजया रस ग्रीस का जपीया और एचिया से सवध अधिफ घनिष्ठ 
हा गया। उससे गुरु अरस्तू वी मत्यु वे पश्चात ग्रास के दाद निका का दप्टिकाण 
अदरने लगा। घन ओर सम्पत्ति व बढने से वात्पनिक अथवा सद्धातिक ब्या” ताजा 
मे लागा वी रचि घट गया। व मानसिक विचारा अथया भव्य विचारा स॑ सुख- 
आ्राप्ति के भाव स॑ सतुप्ट न हावर सुख प्राप्ति के लिए मुसद पदार्यों आर जिविध 
भौतिक बस्लुआ नै सग्रह ओर भागापभाग को मुख्य साधन समझने लगे। बाटण- 
बाद दे शूय छाव से हटकर ययाबवाद के सरल सुग्राह्म विषया ओर प्रत्यलानु 
अति की ओर आकपित हाने लगें। इस नवीन युग के विचारवा म एपिक्यूरस 
(३४२ से २७० ई० पृ०), जाना (३५० स २६०) और एण्टिस्येनीज थे । पहल 
वा मत एपिवयुरिअन सिद्धान्त कहलाता है। उसके अनुसार ईश्वर तथा जाव मो 
सूदम परमाणुआ से निमित हू । देवताआ थी दुनिया दूसरी है, उसका मनुष्या वे 
जांवन पर बाई प्रभाव नही पटता। घम वी अवहरना वरना अच्छा है बयावि 
उससे जीयन के नसगिव प्रवाह में जनावश्यक वाघा पदतां हैं। राज्य मनुष्य के 
रिए है नकि मनुष्य राय व लिए। मनुष्य व लिए दुख और पीडा स बचना जार 
परिमित आहार विहार वा सुस उठाना स्थामात्रिक तथा श्रेयस्कर है। जतिशयता 
स॑ कष्ट औौर दुख ही हाता है। जावन में मती वी भावना तया सयसे मन्नी वा यव 
हार सजस श्रेप्ठ भौर सेवतीय हैं। झीनो मी, जो समेटिक जाति वा सात्प्रस 
निवासी था (३५० से २६० ई० पृ०), भौतिश्वादी था तथापि वह मानता था 
कि मनुप्य को शुद्ध माव से कष्ट थेलने का अम्यासी होता चाहिएं। महनगालता 
मनुष्य का कवच है। उसवी सम्मति में भी धीमान वे लिए राज शासन वे बपनो 
दा प्रतिपाटन आवत्यक है। च्ासन वा केवछ मान उद्देय सामाजिक सुविधा की 
स्थापना है। मनुष्य को आत्मवान हाकर बुद्धि विवक के साथ प्राइनिक जीवन का 
उपमाग करना चाहिए । जा ऐसा नहा करता वह मूस टुख उठाता है। मनुष्य 
पा मुख्य ध्येय झान्तिपूवक जीवन का व्यतीत करना है। सव मनुष्या में श्रात 'माव 
हाना श्रेयस्कर है क्यांकि बचुत्व तथा मत्री श्रप्ठतम गुण है। समझदार लगा को 
मा ता बुराइ से दूर रहना चाहिए अथवा उसका अपने लिए हितकर बना लेना 
चाहिए। एयेस के बाजार के पुराने रमीन द्वार प्रकोष्ठ में जिसे 'स्टोआ' कहते 
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थ वह उपदश करता दिया हुआ था। इसीटिए उयक मत वा 'स्टाइज्म बहत है 
यह मत ग्रोसवाएा वा जधिए ग्राह्य प्रीत हुआ । 

एप्टस्यिनीज़ बा मत मिनिमिज्म बहरटाता है। यर शासत्रा थी उउशा 
आर उनया उपहार तेया सामाजिय मर्याटाआ को जवहरता बरता था। घनितरा 
तथा जाथितः जिपमता वे प्रति उस घृणा था । उसे संत के जनुगार जावा 
गुणात्मत्र है उिन्‍तु उसका सटपयाग चान विशपत जात्मवान द्वाराही हा सकता 
है। जा कुछ है अथवा हाता है वह ठाव है इसटिए जिसा मा स्थिति स जिमुस 
हाना न चाहिए, उस स्वासार बर लगा चाहिए। 

प्रीम तथा हेरनिक जगत्‌ व दादानिया वा ध्येय था मनुष्य सृष्टि वी उत्पत्ति 
उसने उद्दश्य और साफल्य पर तक वितव पूवत विचार बरना। उहान इश्वर वा 
सत्ता तथा सबब्यापकता का मत स्थिर किया । जीय व भत वतमान एय भविष्य 
वी व्यास्था वी । सत्य और सुदर वा अनुसंधान किया और आत्मत्त बनने या 
जांदश उपस्थित किया। यह स्मरण रसना उचित हांगा कि उनके दा्तित 
विचारा पर एटिया का विश प्रमाव पडा जिसका गति अल्कजाडर बः बाद बहुत 
बढ गयी थी। 

दाद्ानिका क॑ अध्ययन-अध्यापत व लिए एयस में एक कंद्रीय महाविद्यालय 
स्थापित हा गया जिसम चार विमाग थे--एक्डमी छाइमसिजम स्टाआ एपि 
क्यूरस का उद्यान । एक हा स्थान पर विभिन मता तथा सिद्धान्ता का अवाध 
पठन-पाठन होता था। दहात और चान विवान मे ह'निम का युग परिकटीज 
के युग स भी अधिक महत्वपूण है। उच्च शिक्षा कब साधना व अम्राव वी उमर 
युग मे यरास्कर पृति हो गयी थी। पढने ल्सिने का शोक हिना दिन बटता गया । 
हृस्तलिखित पुस्तेका % सग्रह क्ये जात लगे । कह्त हैँ कि अटेक्जेट्रिया के पुस्तका 
लय म मत्तर हजार हस्तलिखित ग्रय सगहीत ये। उमके बाद परगेमम व पुस्त 
मालय वी ग्रणना बटे पुस्तसाल्या म हाती है । बहुत समव है कि' एशिया और 
मिस्र क जय ग्रीक नगरा में मी छाटे-बड पुस्तक्ाल्याका निर्माण हुआ हा । 


विज्ञान 
यूनानिया न वितान वे क्षेत्र में सा प्रारम्मिक किन्तु बुछ महत्त्वपूण गवपणाएँ 


का । उनके वचानिक्य म पहला नाम सल्टिस नगर के निवासा थेल्स का है (६२४ 
से ५ <८ ई० पु०) जिसन गणना करक सूयग्रहण वी पूव घाषणा वी थी ॥ उसके 


ग्रीस २७९ 


अत में जल ही प्रारम्मिव तत्व है जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई । उसी वे समयालीन 
अनेयिसमेण्डर ने वायु को प्रारम्मिव तत्त्व घापित क्या और यह भी कटा कि 
जानवरा का विवास मछलिया से हुआ है। पादयामारम ने यह मत प्रव्ट किया 
कि सब तत्तवा व॑ मूल में अक है जौर जीवन क यावत्‌ व्यापार गणित तथा नाद स्वर 
से नियत्रित हांत हूँ । चतुथ "ता ई० परू० म एम्पिहाबलीज इस निणय पर पहुँचा 
कि पाधथिव जगत वी रचना एवं तत्त्व स नटा वरन्‌ चार तत्त्वा मिट्टी पानी अग्नि 
तया वायु से हुई। प्रारम्भ से ही इन चारा वी अपनी-अपनी स्वतत्र सत्ता हाती 
है। वे अतादि और अनन्त है उद्दी < सयोग से सप्टि हाती और वियुरत हो 
जाने से नप्ट हो जाती है। अरिस्टाटल ने जतु एवं वनस्पति जगत का गमीर 
अध्ययन वरकने यह्‌ सिद्धास्त निवाला कि केचुभा तथा वीटनपतंग वी सप्दि पक 
से सहज ही आप ही आप हो जाती है। इसवे अलावा विकास श्रम सरलता स 
जटिल्ता वी ओर प्रवाहित होता है। मल्टिस नगर में थेल्स के शिप्या और 
प्रटिष्या ने मी कुछ दसी प्रकार वे श्रम का अनुमान छगाया था। उहाने यह भी 
कहा था कि पथ्वी पहे जल में मरन थी ओर दस समय भी जलरूरायि से परि- 
बप्टित है) तत्नुसार उन्हाने सवसे पहरे पृथ्वी का मानचित्र बनाया | हवित्अस 
ने मिखत्र और बेबीलोनिया वा भ्रमण कर वणनात्मक भूगोल वी रना का । 
उन्हें यह भी चात हा गया कि सूथ जलता हुआ पथरीला गोला हू जार उसा से 
चद्गमा वो प्रकाश मिलता है। यही नहा, चद्गमा म व पहाडिया तथा घाटिया वा 
होना मानते थे । उहाने यह भी वहा कि पशथ्वी जपती लसगरिक राकित से स्वय 
घूमती है। आयुर्वेद के क्षेत्र में डायाजेनीज ने मनुष्य वी शरीर रचना का पिशौ- 
पणात्मक वणन प्रकाशित क्या। हिपोक्नेट्स ने रोग का मौतिक कारणा से 
निटान क्या ओर घापणा कर दा कि रोग अथवा आरोग्य वे देवी-दवता भूत 

प्रेतालि कारण नहा हो सकते । स्वच्छता, जाहार विवेक रक्त, नियनण स्वेदन 
आदि उपाया से रोग श्ान्त क्यि जा सकते ह। हिरोपिल्स ने ततीय "वी इ० 
पू० म स्नायु जार तथा वपैजशिया आदि के कार्यो ओर नाडी की गति जाचन के उप- 
करणा की रचना की । प्रीस में पुरुष ही नहीं वरत स्तिया भी चिकित्सा करती 
थी । कहा जाता है कि मेलिटस नगर में ही यूनानी दशन वी उत्पत्ति हुइ थी। 
यद्यपि आजकल ये बातें अत्यन्त साघारण-सी प्रतीत होती ह्‌ तथापि ये बडे महत्त्द 
की, और उस युग के लिए ता महान वज्ञानिक उपलग्धि गिनो जानी चाहिए। 
उपयुक्त बज्ञानिक अनुसधाना का यह भी परिणाम हुआ कि कुछ छोगा में दवताआ 
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की जएाविय शवितया म श्रद्धा घट गयी ओर आय नंगगिता हातिया में अधिक 
हामे छगी । इस नये दृष्टिवाण या बहाँ के दाशनिया पर भी वमाबच्च श्रमाय पाया 
जाता ह। 


इतिहास 


प्रथम पश्चिमी इतिहारागार घूनान नियासी हराशाटस (४८८ ग ४२० 
इ० पू०) को इतिहास साहित्य का पितामह क्‍ट्टां जाग है। मिस्र आर बाई 
एणथियाइ देशा का भ्रमण वर उसने बुछ एविहासिए' सामग्रा एमत्रि] वा तवा 
साहित्यिक महत्त्व वा एवं ग्रथ इस ढंग स ठिसा जिसस एयस बाटा की वाति 
स्थापित हो सके । उसक॑ इतिहास का मुख्य विपय ग्रीस बाला वा ईरान वे साथ 
सफ्ल सघप है। वह एशिया कोचक का निवासी था। उसका वियास था थि 
सासारिक महत्त्व क्षणिक है और ससार का सारा प्रवाह दनित विघान से चलता 
है । वह प्रतिकारवादी था। उसबी "ली, उसका भाव घटनाआ का विवरण 
मान हू। उसका ध्येय ग्रीस क॑ वीरा का गुणयान तथा एथसयाठा की पारस 
बाटापर श्रेष्ठता स्थापित करना था। यद्यपि हेरोडाटस के इतिहास में प्राचान 
लगा के सम्बंध म बहुता सी उपयागी सामग्री है तथापि उसमें कापी गण्पें भी 
है। दूसरा प्रसिद्ध इतिहासकार थ्यूमिडाइडीज (४६० से ४०० ई० पु०) था 
जो मानुपीय इतिटास की घटनाआ वी दवयाग्र स प्ररित न मानकर उपका एति- 
हासिय कारणा पर जवलम्वित मानता था। उनके अन्याय सम्बंध पर अपनी 
जालाचना भी करता था। उससे पूव इतिहासवार लोकियि अथवा अलौकिक 
भटनाआ का संग्रह तो कर लते थे विन्तु उनरे ययातथ्य वीजालाच ना और उस 
पर निजी अनुसथात द्वारा सम्मति व नहीं द पाय थे। उसने इतिहास का मुख्य 
विषय एथेस के पतन के कारणा का विवचनात्मक वणन है। ग्रीस का वह सबसे 
श्रेप्दड टतिहासकार है जिसका आज भी आतलर हाता है। उसका इतिहास उस 
स्थान स॒ आरम्म हांता है जहा हरोडोटस का इतिहास समाप्त होता है। उसन 
पल्पानेशियन युद्धा का सतीव ओर विवचनात्मक इतिहास लिस्कर ग्रीस की 
तत्कालीन स्थिति पर अच्छा प्रकार डाला । हंरोडाटस ने स्त्रिया का स्थान नहीं 
लिया था कितु ध्यूसिआरडीज ने उनका भी वणन क्या है । तीसरा उललखनीय 
इतिहासकार जेवाफ्न हुआ (४३४ से ३५६८ इ० पू०) । उसका प्रसिद्ध ग्रथ 

हंलनिका हू जिसमें उसन ध्यूसाडाइडीज वे दतिहास व॑ पश्चात की घटनाओं का 
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चणन क्या है। उसने ग्रीस के अनेक राज्या का विवरण देवर यह प्रयत्व क्या ह्‌ 
कि पूरे प्रीस के एतिहासिक इतिवृत्त बा चित्र पाठक का मिल जाय । ट्सव सिवा 
उसने ऐतिहासिक व्यक्निया के महत्त्व जार कार्यों पर विशेष वछ दिया जिसका जान 
बाले इतिहासकार तथा जीवनचरिन के लेसका पर ययथेष्ट प्रभाव पथा । उसका 
दूसरा ग्रथ 'एनावसिस कापी मनारजक हूं ! ग्रोस के सिपाही पशावरा की परिचमों 
एशिया वी यात्रा और उनके अनुमवा की उसम कहानी है। 


राजनीति शास्त्र 


प्राचीन ग्रीम वाला वी घारणा थी कि मनुप्य के सरक्षण तथा निर्वाह क॑ लिए 
सामाजिक व्यवस्था आवश्यक और अनिवाय है। सम्मव है कि इसी कारण मनुष्य 
थी स्वाभाविक प्रवत्ति सामाजिक जथवा सामूहिक जीवन वी जार रही हा । 
सामाजिक व्यवस्था के विता मनुष्य वा जीवन निरथक है अत उसको सु-यवस्थित 
छग से स्थापित करना परम कतव्य है। विचारव' पाइथागारत का विश्वास था 
कि समाज वा स्थान व्यक्ति से वहुत ऊँचा है। समाज बी रा व्यक्ति वी रसा से 
बहुत्त उधर महत्त्व रणती है। जतएंव मनुप्य वा श्रेय इसी स है कि वह सामाजिक 
व्यवस्था को सहप स्वीकार करे । उसवी रक्षा नी लिए कष्ट सेल्ने वी कान व 
सवस्व ही नहीं, प्राण तक त्याग करना व्यवित का परम कतय है । उसर सन, 
कानूना नियमा, मात मर्यादाआ का सम्मान और प्रतिप्ठाआ की रक्षा बरना 
प्रत्येक गायरिक का धम है । राय वी भलाई के लिए व्यक्ति को सदा प्रयत्व +रना 
आहिए। ईरान सं सफठ सघप होने के कारण विचारको मे राजनीतिक विधाना 
क॑ प्रति सक्रिय रुचि चढी । व भी उनके ताक्कि अनुस-घान का विपय हां गये । 
राज्य क नागरिको क॑ क्‍्त-याक्तय की आह्ाचना होने लगी । 
सात्रेटीज (सुक्रात) ने मोल्कि प्रगन यह उठाया कि राज्य के बया लक्षण 
हैं चीतित की कया परिभाषा है। उसकी सम्मति में चाने बढाना नार्गारफ का सरय 
ध्येय हाना चाहिए । उसी वे द्वारा वह क्तब्याक्तव्य समय सफ़्ता ऑर व्यवहार 
कुशल हो सकता ह। राष्ट्र के प्रति विद्राह की भावना बिसी भी दर म न हाना 
चाहिए । मातूमूमि था राष्ट का जननी के समान सम्मान करना श्रेयस्कर है, 
कितु उसके दापा का आल्ाचना और उसके सुधार करने का प्रयत्व करना उचित 
है। प्टेटा का मत है कि राज्य की आवश्यकता इसीलिए है कि उसके द्वारा भन॒प्य 
का उचित एव पूण विकास हो सद । राज्य का विधान एसे ढंग का हाता चाहिए 
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जिसस इस उद्देश्य वी पूर्ति हा। प्लेटा अच्छा नागरिक उसी को मानता है जा अच्छा 
मनुष्य हा । झासन का काम बुद्धिमानू, विचार्वान, और चरिभ्ववान्‌ तथा विवेवी 
व्यवितिया के द्वारा हाना चाहिएं। उनव॑ निर्देश का प्रतिपाल्न सवदा मगलमय 
हागा। यनक॑ द्वारा ही अधिवार-पथ प्रदशन हाना चाहिए तथा नागरिक ढाग तद- 
नुकूल जाचरण करे। नागरिका को उनका याग्यता तथा प्रवत्ति क अनुसार श्रेणिया 
में सगठिस कर उनको उपयुक्‍त काय से लगाना चाहिए। इस प्रवार राज्य वे 
शासका याद्धाआ, व्यापारिया की तीन मुण्य श्रणिया हा सकती ह। मजदूरा 
जादि कामा का दासा से कराना चाहिए। यदि अपने-अपने क्षन मे प्रत्येक श्रेणा 
आर प्रत्येक यक्िति अपना-अपना क्त-य कर तो राज्य तथा समाज का सबधथा 
हिंत हागा । प्रत्येक नागरिक को अपन विचारा क व्यक्त करने और शासन मे 
हाथ बटान का अधिकार होना चाहिए । प्लेटो ने अपने सिदधात और विचार 
अपने दो ग्रया रिपव्लिक तथा छाज़ म विशद रूप स ल्सि हू। रिपॉल्क/ 
जाज भो एक महत्वपूण ग्रन्थ माना जाता है। प्ल्टठा आादरावादी था। उसके विधान 
म वगसत्ता तथा दासा के प्रति उटासीनता का दोप मात्रा जा सकता है। 
इसके सिवा उसके विचार समाजवाद और बुछ जश्ा म साम्यवाद का जार भी 
सुकत है । वह नागरिक के सभी विचारां कामा और व्यवहारा पर राज्य का 
नियनण स्थापित करने के पक्ष म है। इन आदश विचारा के अनुकूल सिसली 
के शासका और शासन को सुधारने का तिमनण उसने स्वीकार कर लिया था । 
तांन धार प्रयत्न करने पर भी उसे सफ्ल्ता न मिछठ सकी । बुछ लोगा की धारणा 
है कि अपने दाशनिक विचारों को राजवीतिक क्षेत्रा मे प्रचलित करने म हुई उसका 
विफलता हां प्लेटो की असफ़तता का एक प्रमाण है। 
प्ल्टा के शिष्य अरिस्टाटल (अरस्तू) का विश्वास था कि सामाजिक जीव 
हान के कारण मनुष्य अपना पूण विकास समाज के ही द्वारा प्राप्त कर सकता है । 
राज्य का मुर्य उद्देश्य सम्य तथा आदश नागरिक पदा करना है। यदि उसम वह 
असफ्ल हआ तो वह विधान बुरा है। राज्य में अनक॒ सघ और सघा म योग्य तथा 
भयाग्य अच्छे और बुर व्यक्ति होते ह । अत्एवं राजनीतिच का भनुष्या वी जस- 
मानताजा जार विभिनताआ कः अस्तित्व को मानत हुए उनका योग्यता जाचरण 
और क्षमता के अनुकूछ उनको अधिकार प्रदान करना चाहिए । सव धान बाईस 
पसरा नहा तोल्ा जा सकता 4 विभिनताआ का मुरय कारण स्वामाविक गुण 
अवगुण सम्पत्ति वश और स्वृतजञता का प्रवत्तिया हां सकता हू। स्वतज नाग 
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'रिका और गुछामा को समान जथिकार नही दिये जा सकते। राजा, शिप्ट समूह 
और पाल्टिी तीतों ही अपने-अपने परिप्द्त सपा म अच्छे हा सकत हू । विद्वत 
रूप में व ही भयकर हानिफारक और जयायी हा जाते ह्‌ । किसी प्रकार के शासन 
को अरस्तु ऐसा न समतते थे कि जिसका स्वार्थी अथवा मूख लोग दुरपयाग न कर 
सके और जो अत्याचारी न वन जा सवे । अरस्तू की राय म दासा तथा मजटूर पश्षा 
वाला की राजनीतिक अधिकार देना अनुचित है । विविघ विधाना में वे एक सुयाग्य 
अ्यवित के रासन को ही सयसे कम अहितकर अनुमान करते थे | यदि वसा व्यवित 
जन मिल सके तो मध्य श्रेणी का शासन सम्मवत सबसे कम हानिकारब' सिद्ध होगा। 
ग्रीवा का सारा जीवन राजनीतिमय था। राजनीति से उनका तात्पय 
उन मूल तत्त्तो और सिद्धान्ता से था जिनके व्यवहार से मनुप्य का जीवन साथक 
और सदाचारपूण हो सकता है । राज्य का मुरय उद्देश्य सुख और सस्कृति का 
रक्षण तथा सबद्धन माना जाता था। अतण्व कोई आइचय नही कि राजनीति 
शास्त्र पर दाटनिक तथा वज्ञानिक ग्रय॒ बडे चितन के साथ वहाँ ल्सि गये। 
उनकी विचारधारा में दुर्माग्य से तीन बदे दाप थे । पहला यह कि यूनानी अपने 
मिवा सब जातिया को असम्य समझते थे | दूसरा यह कि उतका छ्यान नगर 
राज्या में ही प्राय उल्झा रहा ॥ यद्यपि विशप स्थिति में छोटे राज्या के समठित 
होने बी चर्चा मिलती है तथापि बटे साम्राज्य उनकी कत्पना के बाहर थे। उनकी 
राय में जनसत्ता सीमित छोटे राज्या में ही सम्भव हो सकती थी। तीसरा यह कि 
नगरवासियों को या या कहिए कि मनुष्या को ही व दा भागा में विमकक्‍त कर बठे 
थे एक व जो स्वतत्र हू जार दूसरे जा स्वभाव से ही दासता और सेवा क छिए जम 
ह। इन घारणाओ ने उनका राजनीतिक दृष्टि और विचारा को छुछ सकुचित 
कर दिया जिससे उनकी रचनाएँ सवीण और दूपित रह गयी | यद्यपि व समाज 
अथवा राज्य का यक्ति बे साथ ठीक सम्बंध स्थापित न कर सके तथापि अपनी 
करिपत परिधि तथा अनुमय क्षेत्र की सीमाजा के भीतर उहाने राजनाति के 
प्रमुख मूल्तत्त्वो, विभिन प्रवार के सगटना के गुणो और जवगुणों पर सारगर्भित 
तथा माभिक विचार क्या है। उहाने राजनीति के आादश तथा उसकी प्राप्ति 
के साधनों पर अच्छा तक बितक किया है। प्लेटा का रिपील्क और रस्तृ का 
पोलिटिक्स' उनके ही युग की नही बरन आज के सम्य ससार की भी जादरणीय 


रचनाएँ ह्‌ । जनमत्तात्मक राज्य में रहते हुए भी उसक दांपा का निर्मीक वणन 
जउहाने क्या है । 


फट विलद इतिहास 


चम 
यूनारी अपने दवताआ का उपनी ही तरह वाम, नोध मांहादि गुण दोपो से 
मुक्त समतत थे) कितु वे अमर माने जात थे। वे अपने-अपने क्षेत्रा में इतने व्यस्त 
रहत थ रि भत्यु शोक के निवासिया के कार्यो मं उह हस्तक्षेप करने वी वोई आव- 
इयफ्ता ने थी। मलुप्या रे लिए वे जाश्चम के विपय थे । उपका! सबसे सयभीत 
हात का काई कारण ने था। यूनानी मनुष्य की उत्व्ति ददताओं से मानता था 
और महत्यु व पश्चात सम्मवन दवता हो जाने वी जाशा कर सकता था। देवसाओ 
का सगया पणवातीत थी । दवताआ का जधिपति प्रकाशरवरूप ज्याम (इं्ध), 
जायार का देवता था । उसका अस्त बज था । पूर एक दअन पुत्रा जोर अपनी 
स्त्री तथा साथिया वे साथ आल्म्पिस पवत की टहिमाच्छाटित चोटी पर वह निवास 
चला भा । उसने अपनी पत्नी टेमतर (घरता) ब्यू व वर्षा द्वारा अभिसिचित 
बर बारी नाम की पुत्री वा जम दिया । ज्यांज़ वे दो भाई थे एय का नाम 
वापिटा (वर्ण) था शिसका जाधिपय समुद्र पर था जार जा भूषम्प उत्पय 
बरता था। ज्यास वा दूसरा भाई ह"ज था जिसका पाताछ वा आूिपत्य भिणा 
भा प्रताटिपूण, मुर्लो के जायकार-प्रस्त लाक वा वह स्वामी माना जाता था। 
उसता विशप सम्बंध सुद्य रहस्थात्मण एयूसानियन सस्था से माना गाता था । 
ज्यास या पुथ्र पनुबर एपॉछा देववाआ मं बडा ही प्रतिष्ठित माना जाता था । 
सता तिएप बाय था पणुपाएन एवं हृपया वा सरशण । जति रुपवान, सगीत- 
पारगत मुत्त के रुप में उतकी कल्पना वी गयी थी रौर ई० पू० पाँचरी 'ात्ती मे 
उसका पीरस (सूय) का स्थान प्राप्त हुआ घा । बह ऐसा दयावान टवता माता 
गया जिएस टाय अपनी सनाोशामता पूण व रत दा ध्रायनाए व्रत थे; दिजाउिसस 
स्त्रिया वा मुख्य उपास्य देवता था जिसना बे, जरिस्थिफनोज वे जनुमार वक्‍त 
(मटिंए बे दवता) के उत्सवा में विश्द के रुप मे स्वाभावित' एवं अस्वामाबविक 
मयतामतर व्यापार द्वारा तया नाच-मारर प्रसन्न करगो था । उसया जिल्ले जोर 
प्रवाश टिंय विशयत्॒या तिए जारादित टिगि था। जगट जयढ़ रास्ता जौर चाराहा 
पर हा शिशा का स्थापना प्रास में का रुपा थी ॥ एाप्प्रिय हबचाथा मे हरमाज 
बा दि थे स्थाय माना जाग था। याप उसयो पिला जार मच्या उसका माया 
वा ॥ एन राजागार ब्वागार गया आहाय बला का बह तिशाबर छय 
सर माप जाता था । यह यारा वो सरधत हा था बरत स्पय यार विामषि 
बा) जाएडा स्यायाम तथा साहरूल वा सरतत हातब अशथया यर बताआ का 


ग्रीस र्टप 


भी सिद्धि प्रदान करता धा। दयावान और जाशुताप होने क॑ कारण छोग उसस 
बडी जआशाएं रखते थे। ग्रीस वाके अनेक देविया वी भी पूजा करते थ। देविया म 
अस्त टास्त धारिणी समरमयकरी किन्तु शाततिदायिता, जन रजिनी और चानेश्वरी 
दबी एथेना' थी। अपने पिता ज्यास के मस्तक स उससे जस्तादि सहित जम पाया। 
सवस पहले उसने वायुमण्डछ के तूफाना वा दमन क्या पश्चात जतुन (जित 
बक्ष) टाकर ग्रीस म प्रतिप्ठित क्िया। वह तिरतर ग्रीस वी रक्षा और समद्धि 
का पिधान तथा उसका समाग प्रदशन करती रही यद्यपि स्वय छिपकर वह मास 
जाटि जय दवताओआ तथा मपृष्या से प्रणय करती रही। दूसरी दवी एफ़ानितो थी 
जा प्रम तथा काम का सचार और दाम्पय तथा प्रमव वा नियनण करतों थी। 
उसक दा रूप थे । एक रुप स वह पवित्र प्रेम और ?सरे से भाग विरास और कारी 
बामयता का प्रात्माटन करती घी । विवाहिता स्त्रिया है अलावा कही-क्हा बह 
वेश्याजा वी भी जाराष्या दवी थी। राम वाल उस दीनस वहत थे । वही क्यपिड 
का माता थी। वह समुद्र स पूण युवती वे रूप से पवेट हुई थी। उसके जटाक्बि 
सांदय । देवताथा में बटी वेचनी फ्लाया जार उनवा वासनाआ को जगा दिया। 
ज्याम न उसे वल्कन का दे दिया | वह स्वय एक शिशु पर मुग्च हा गधी जार 
उमर युवा होते पर उसके प्रेम म ल्प्ति हा गया। उसी ने जागे चलकर इरास 
नामर रूपवान पुत्र का जम दिया जा कामयासना का प्रेरवः और सवद्धक हू ॥ 
स्निया वी दूसरी क्तु अत्यत प्रमावशालिना, अरगस नगर की प्रमुख दवी ज्योस 
बी पतला हेरा नामवी थी। स्तियाके जम स मत्यु तक जितने व्यापार ये उसी 
कः निर्देश से होते थे । ग्रीस वाल धरती माता की, जिसका नाम 'देमीतर था, 
उपासना करते थे। वह ज्योस वी श्रेष्ठ पत्नी थी। उसी से रास्यरूपिणा कुमारी 
कारा को जम हुलआ। चढद्रमा को व लोग विपुल्-स्तनी अस्टेमिस! देवी के 
नाम से पूजत और उसी से वप का आारम्म मानते थे। हफासटास नाम को दंबी 
ज्ञाटामुा पवता की उमुखज्वाल अग्नि की अत्रिष्णती थी। 
उपयुक्त देवा और देविया के' सिवा यूनान म अगणित देवी-लेबदा माने जाते 
थे। जातीय सवमाय ल्वीजेवताजा के अठावा नगर ग्रामा कुटा, घरा के 
तथा कण हतिहास काय नाटक गान नृत्य, निद्रा, मत्यू आदि के अनवानक 
उपास्य दवी देवता थे। चतु-परिवतना पर प्राय उतके लिए विविध विधानता से 
झसव थार पूजन क्यि जाते थे। पूजा म छोग भा, फल फूछ, परम सुरा वस्त्र 
साना चादये जाति चढात तथा वाजें-गाजे खेल कूठ नाच-गाने के साथ पूतन करते 
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और उत्तव मनाते) व तरह-तरह वी मानताएँ सानत और पाता प्रवार के ससबप7र 
जाम से मत्यु पयात करत थे ) देवताआ के नाम से वे शपथ छेत थे। ग्रीस में 
पुजारिया का काम प्राय घर या जानि के बटेन्यूटे ही करते थे । पुजारिया की काई 
विशेष श्रेणी न थी। धम के नता दाहाविक थ) जय देवताओ की प्रवत्तिया उनके 
गुण कम स्वभाव जौर उसनरी सुख-दु प वी जनुमूतियाँ उनके जनुयायिया के हा 
समान थी तथ उनका प्रभाव मनुष्या वर विशेष हितवारक होन की सम्मावना 
बया हो सकती थी, यह कहना कठित ४। उनके पूजने का एवमाज ध्येय जानुक्ह्ण 
था स्थापन और प्रातिक्ल्य का उजन प्रतीत हाता है। ससार वे विभिन्न देगा जौर 
जातिमा मे पुरातव युग मे अन्न फ्छ फ्छ चनस्पति सथा मानुपी जगत में स्त्री 
बुरुष जी जनसाद्ियाँ उत्पत्ति जयया सजन की प्रतीर मानी जाती है । पैदाटल से 
मम्वध रखनवाले तरह-तरह व रिवाजा और उत्मवा वा प्रचरम पुराने युग से 
आटा जाता है। ग्रीस मे भी उस प्रकार व उसव मनाये जात थ। दमेतर (भू 
दवी) दायानेशिआ, हर्मीज तथा अतमिस देवी या देवताजा वे पूजना और उत्सवा 
में शाग मजनन वे मानदी प्रताया वा उपयाग करते और कभी-कभी तो उत्मवा 
कब जबमरां पर सांघारण सामाजिक मयादाआओ जौर जाचार को ताक में रखकर 
म्वाठट घामकरा में प्रवत्त है जात थ । एस उत्सव क्मोवय सभी स्थाना पर 
होते थे फिन्‍तु एयेम एफ्मिस एल्यूसिस जआारगस और आर्पेंडिया से व घड़े पमाने 
पर उत्ताह और घूमधाम से मनाय जाते थे । गिश्न दय (प्रिएपस) वी पूजा और 
उससव में स्वरिता तथा उच्छसटला या मुउत प्रतणन हाना था। असिस्टाफ्नीज 
थी अनुसार लियानिअस और बवस क उत्मवा से घि/न वा पूजन स्वाभाजिव जयबा 
पम्बामाविव पमैंयुनात्मक व्यापार हाता था । पारनाई श्रणी का वश्याएँ अपनी 
आाराजा व बाहर प्रिएफस व टीन वा चिह्ठ प्रटशित बरता थी । 
ग्रीस ब' धामिक जिवारा मे तान विशयतार थी । पहला यह हि धामिर 
विशासा तया जाओ वा सतिजला से कोई जनियाय पस्याथ ने था से उनका बाई 
आदायर व बन ही था। दूसरा यह कि यद्यपि देयताआ था अपना रूप था कितु 
आपस जमरत्व वा मित्रा बह अटाहियता वा जाराप नहा उिया गया। उनय 
ड्ययटार जार व्यापार मनुष्पा व समान जाहबबरे सभी प्रयाग व हात थ। यद्यपि 
ग्राम व मतियारा ने “यताआ जोर दरिया वा मय मतियाँ स्थापित की € तथापि 
बग्पुत व दबताआ वा दरार मनप्य घ आजार प्रवार का नहा मानत थ। दी 
डवताआ पा वशना दे रह, ठपा अपवा छावाण वे स॒ सू"्म तत्ता के समान करते 
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थे । व्सीलिए स्वास्थ्य योवन सम्मान, भाग्य, जाशा भय सत्गुण, विजय, 
बामाय आदि वे भावात्मक प्रतीक क्ल्पित करक वे उनम श्रद्धा तथा विश्वास 
रखने थे | मूत प्रेतादि अनिष्टकारी सत्ताआ म मी उसका विश्वास था। देवी> 
दवपाआ का सम्ब प्रक्सी आध्यात्मिक जगत या विपय से म था, बल्कि व्यावहारिक 
विपया से था । लाग अपनी आकासाओआ थार जावन्‍्यक्ताआ वी पूर्ति क लिए 
दवगतराआ वी सहायता मागत थे। उतवा प्रसन्न करने बे! लिए विविध विधान, 
क्मक्राण्ड तथा प्राथना जाति करत थे । इस विषय में जो टप्टिवाण ज्यवितिया 
कुटुध्वा, वशा का था वही राज्या का भो था। वात यह कि ज्यास का छाटकर 
त्पय सत्र ही दवी-दवता किसी विशप जन-समूह जथवा जाति के थ। उने 
सबध। ग्रीक लोगो ने जपना ल्या। जो देवटाक के दवता थे उनका हलके रस के 
आर पश्वी के दवताआ का गहर॑ रय क॑ पणुआ की प्रक्ति चढायी जाती थी । 


रहस्थात्मक सस्था 


प्रीस म एल्युसियन गुह्य समाज नाम वी सस्या अपना विश्ञेपता रखता है। 
उस समाज वा मान शासक भी करता था किलु उसक अल्वा स्वत॒त्र छोटे-छादे 
समाज विमिन स्थाना म थे। अद्यावधि एल्युसियत का पूरा हाल काई नहीं जानता 
क्याकि उस समाज में जा कुछ होता था उसक गुप्त रखने वी सतसस्‍्या का शपथ 
ल्‍नी पड़ती भो। अनुप्रान क्या जाता है कि उनके काइ निश्चित सिद्धात न थ 
क्ितु उनका विश्वास था कि मपुप्य मावना, विश्वास तदात्मता तथा आध्यात्मिक 
प्रयत्त से दवत्व एवं अमरत्व प्राप्त कर क्सताहे। समाज म उचे-नाच का कोई 
मेटम्गव न था, समानता का भाव रखा जाता था। उस सिद्धि कै लिए साधन तथा 
सहानमूति वी आवश्यकता होती थी । उनक समाज अथवा चन में जा त़ियाएँ 
हाता थी बे प्रतीकात्मक हाने के अलावा साधनात्मक महत्त्व मी रखती था । नत्य, 
अमिनय तथा लाछाआ द्वारा दे जाध्यागमिक वातावरण ओर रसानुमति जाग्रत 
करने का प्रथत्त करते थे। उनके दा सम्प्रटाय थे। एक को वेबनाल' कहस थे । 
वह मद्यादि उपचारा द्वारा मस्ती पटाक्र ईशवर स ऐवय स्थापित करन का साधन 
करत ०। दूसर का नाम था आरफिज्म जिसकी साथना त्याग्रात्मक थी। इसी 
पकार का भेद एपि्यूरिअत और स्टाइका वे सिद्धाता में पाया जाता हू। 
प्रीस बे घामिक विचारा पर एशिया मिस्र, ्ीट का प्रभाव जास्म्म से हो 
पदता रहा, किसु पल्वज्ेण्टर के समय से वह वैसा ही वेढ गया जसा कि दाशनिक 
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श्षेत्र में बत या। घीरे घीरे बौद्धित भौतिक तथा पास्तिक्याता ही वद्धि के साथ 
दययानदयताओं में उनके विश्यास का द्वाप्त ता गया । हासक्वाद 'राजनीविय 
राम पे लिए दवताओ तथा पुराने उपयागा घामिक माया वा रखण और पापण 
करते रह। स्वयं अरप्ते्दर “स प्रतत्ति वा उदाहरण ह। साहित्य भी “सरा 
युष्टि परता ह। जास्तिववादी दाशनिव स्पस्टतया कहने रुय कि यद्यपि परमश्यर 
शक ही ह कितु जनेक्त्व मां एसी व उतंगत है) अरटावय का जसिव्रमण करप 
बह सवातिशाया है। ग्रास म घामिव आर टाटनिक बिचारा था जायायात्रय 
सम्याघ क्सावेश हमशा रहा। उत्तका दुसाई छम्र के विचास पर भी वटा प्रमाय 
घड़ा । प्छणो क और ईसा के मत मे बहा बुछ सामज्म्य पाया जाता ह। होना 
मत जगत री अस्थिरता को उत्त्धन बरब अप्रत्यक्ष क्िलतु स्थायी तत््वा का वाहण 
मानते है! 


साहित्य 


अनुमान क्या गया है कि इसा से हवार या बारह सौ वप पहले यूनानिया ने 
फातीतिया बाटा से अक्षरों का चान प्राप्त कर उतका झुछ हरफर के साथ अपना 
छिया। जभरव्यजन थ क्‍यावि स्वरा के िए कोइ चिद्ध निधारित न हाय। 
अक्षरा वी सरया बार्टस था। ग्रास बाला न स्वरा वे चिह्न निश्वित किय जिसमे 
छिखन-पढने की सुविधा हा गयी । मिस्र देश से कागज, कर्म तथा राषनाई थे 
मगवा लेत थे। ईसा पूव चौथी शती तक लिखन-पनने की पूरा सुविधाएं ग्रीस वाएा 
को प्राप्त हा गयी थी। 


ग्रीव भाषा मे सबसे पुराना साहित्य घोर-गाया काव्या का है। कहा जाता हे 

कि उन गाथायां को एकनित परिप्टृत तश्ग संगठित करके इल्ग्रिद वी रचना की 
गयी । उसका थ्य हामर सामक कसी कात्पनिया अथवा ऐतिहासिक व्यक्ति 
का टिया गया ) ग्राथ की भाषा प्रघातत थजायातिदर है क्वितु उसमे झपाशिस 
नआआपा “| भो कुछ सम्मिश्रण हुआ। हमर सम्मवत एलियाटबाचक के स्मरना 
साम नगर के जासपास वा निवासी था। प्रथ का वियय हे ग्रीस वारा बा राय 
(इलिपम ) नामक राज्य स सघय जोर युद्ध। क्या जा युद्वीर नायक एचिया 

है। गाया व जनुसार टाय के राया का पुत्र परात्त स्पार्टा 4 राजा वी परम सुहरी 
जानी हलन वा छठ अथया घठ से उदा छ गया । उस दुष्जत्ति तथा. रफ्मान यो 
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अमणकारिया का नेता आरगस का राजा एगाम॑मनान था । ट्राय का दीवारे बी 
"मजबत थी । दस वप तक घेरा डाल रहने जोर मयकर मार-काट क पहचात नगर 
“ह्ठकर विध्ठम कर टिया गया । विजय प्राप्त कर राजा लाग अपन अपन राज्य 
में जय पहुँचे तव उनका चात हुआ कि राज्या पर जय खाया ने अपना प्रमत्व जमा 
टिया था। अनेक राजा हतारा हासर लौटे और जहाजा पर नूसर स्थाना म भाग्य 
पराशा के 7िए चर गये । हल्थिट म वीरा और याद्धाआ के चरित्रा जा जारदार 
बणन है । तीटापी आजमती जाति स्तिया वा चित्रण जत्यत मबुर काम जोर 
जाटशपूण 7 । इलियड का उपसहार हामर ने आउस काव्य म क्या है। 
दावा ग्रथ भ्रीम की प्राचान सम्यता के तान के लिए मुल्य साधन हाते के 
अलावा श्रा वात्मीकवि रामायण वी तरह विश्व साहित्य म अमरत्व वा स्थान 
'"पाचुके ह। 
होमर के अलावा दूसरा प्रसिद्ध कवि हीसिअट ह जा एक किसान था (७३० 
नस ७०० ई० यू०) । यराप वा वह पहला कवि था जिसने गरीबा क पत्र आर हिल 
नम अपना आवाज उठायी। पजीपतिया तथा भूमिपतिया के अत्याचार का उसने 
विराघ किया तथा हृपक जीवन की प्रदसा की । अत्याचार का दवकाप वी 
जेतायनी दी । ऐतिहासिक दप्टि से हीसिलड का काव्य अपना विशप महत्त्व रखता 
है। उस समय तक गीतिकाज्य का जा वाँसुरी ओर तजी व साथ गाये जात 
थे सासा प्रचरन हा गया था। पौराणिक ठग क काज्या या वीरगाथाआ के स्थान 
'पर भावुकता प्रधान काय में लागा की रुचि और प्रवत्ति घटती गयी। प्रेम तथा 
करणा के भाव अधिक लछाकप्रिय हान लगे । इस नयी श्रवत्ति का ह॒दयस्पर्गी 
प्रस्फ्टन लस्थांस सफा नाम की सुप्रसिद्ध कवियित्ती के गीता भ हुजा (उठी दाता 
० पू०) 4 उसका सम्मान जाज तक यूराप म हाता हूं। ग्रीस वा” तो उस कविता 
दवी का दर्मम अवतार मानत थ । रस प्रसग म थवांज़ क क्सिन कवि पिंडर का 
नाम ब्सलिए जावःयक है कि वह ग्रीस की भौद्यागिक नाति क युग का मावनाआ 
का प्रकट करता है। उसने बडी मधुर तथा जाजमयी भाषा में आलिम्पिया वे 
खेला क यटास्वी विजेताआ कय गुणानुवाद क्या। इसवे सिवा घनपतिया ने 
सुखमय जीवन का चित्रण करत :ए उनके उत्तरदायित्व का सकेत भी किया । 
'चहाँ के छाग्र ता उस सगीत का दवता मानत़ ये। उस समय तज्री तथा वा का 
व्कापी प्रचलन हां गया था जिसस क्विताआ का स्वर एव लय सहित गाने का चौक 
उत्पन्न हा गया था। असारिया म॒ प्रचलित गाना का ल्खिने वी साकृतिक लिपि 
श्९ 
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हखने के लिए एकत्रित हो जाते थे। नये नाटका म केवल कयोपक्थन न था। गान, 
नाच भाव प्रदशन, चित्रपट जादि का उसमें मिश्रण रहता था । प्राचीन युग में 
नाठक ने ग्रीस के बरावर सम्मवत कही भी उन्नति न वी। उसके उत्थान कार में 
वियाग्रात नाटका का प्राघाय रहा कितु पतन काछ में सुखास्त नाटका का 
अधिक सम्मान हुआ। 

यूनानी लाग सौ दय तथा सगीत व प्रेमी थे। वे चिस काम को हाथ म ल्‍्ते 
उमम सु दरता छाने का प्रयत्न करते । इसीलिए उनकी कलाआ और साहित्य म 
असाधारण सुदरता मिलती है। पद्य म रचना करने की परिपाटी तो पहल से 
चली वराती है। होमर क काय में ही मापा पद वियास व्यजना शजित, छद दथा 
अल्बार आदि के वहुत-स गुण विद्यमान थे। उनवी वद्धि उत्तरात्तर होती गया। 
किन्तु जब ऐतिहासिक तार्बिक दाशनिक वचानिक और राजनातिक विपया 
की रूचि आर आवश्यकता पठी तब गद्य में भी पुप्टता व्यापक्ता प्रौटता, ताज 
सूक्ष्म (तथा जटिल भावा का सरलता स प्रकट करने की विलक्षण क्षमता विकसित 
हू गयी। सस्दृत आर अरवी की तरह ग्रीक भाषा भी सुस्थिर और समद्विशाली 
माना जाती है) व तत्व कला म भाषा का बडी सफ्ल्ता से उपयोग हांता गया। 
एथेम के सुप्रसिद्ध "याग्याता डेमास्थनीज के आजपूण और भप्रमावताल्ी भाषण 
जाभ तक जोच स॑ पढे जाते है । 


कलपएँ 


ग्रीस वी स्थापत्य कला प्रारम्म में ता भाडी थी और रक्डी का उपयाग इमा 
रता के बनाने म वहुतायत से होता था । कितु सुदर सफ़ेद पत्थर के सुग्भता 
से मिल जान दे साथ ही मित्र ओर श्रीट वी क्लाआ वा पान भी उन्हे प्राप्त हो 
"या । उन साधना वा प्राप्त कर ग्रीस वाला ने अपनी प्रतिमा से उसको अधियः 
परिप्द्ृत, भव्य तथा सुदर ही नहीं बनाया वरन्‌ उस पर अपने “यक्तित्व वी ऐसी 
छाप लगायी कि आगे चलकर यूराप वाला के लिए उनकी कल आटश मापतण्ट 
का काम करने छगी । उस बला के ध्वसावश्येपा से यह प्रतीत होता है कि अच्छी 
इमारते प्राय दव-मादिर जथवा देवताआ की स्मृति भ निमित की जाती था। 
डनमें देवमूतियाँ प्रतिष्ठित नही क्री जाती थी क्यादि उनके निर्माण वा एवं मात्र 
उद्देश्य दवा टदवाआब प्रति सम्मान प्रकट करना और उनबवी स्मति का ददीप्यमान 
“रखना था। उनवी इसारता की भव्यता म सायापाय सगति के अलावा विदा 
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वाले मनुष्य वे ररीर वा प्रद्नति की कला का उच्चतम प्रतीक समयते ये, अतण्व 
वे उसवा सुदर आर सुड्ोल बनाने वे लिए अधिकाधिक चेप्टा करत थे। उनका 
यह भी विश्वास था कि देवी-दवताआ और मनुप्या के शरीर वी रचना म केवल 
सुदरता और मनोहरता का भेद ह। ग्रीमवासिया का आंदश मनुष्यत्व से दयत्व 
प्राप्त करन बा था । तदनुमार मनुष्य की प्रतिदृति का व देवी-लेवताआ का कल्पना 
के जितना निकट ल जा सक्‍त थे, उतना ही अपिव साम्य लाने का व प्रयत्न करत थे । 
दवी देवताजा, वौरा जोर नेताआ की मतिया अधिकतर वतायी जाती थी । परि 
णाम यह हुआ कि उनवी यनायी मतिया ऐसी मय आर मुग्घकारी हट कि उनका 
अनुवरण क्मायेश जाज तक हाता जा रहा ह। शरीर का जितना अधिक उनका 
चान हाता गया उतना ही आता मिश्रित यथाथता मावमसिमा और गति उनकी 
मंतिया म प्रतिभासित होती गयी । पहल व मूर्तिया पर रग चटात थे क्लु याद 
में उस पद्धति का उहान छाद टिया और हाद्ध सममरमर का उपयाग करने लगे। 
शारीरिक पूणता एव गौरव व जशुण्ण प्रत्टन के निमित्त व॑ नग्तमूर्ति के भी बनाने 
में सकाच न करत थे। पत्थर के अलावा वे ताब की मर्तिया भी निर्माण करत थे । 
पणुणा को मतिया भी व चतुरता से गठते थे । जकेला मूर्ति वे अलावा मूति समूह 
द्वारा भी थे क्सी विशेष प्रसग का प्रदणन करते थे। वहा वे कलाकारा में फिडिजस 
भाटरन, पालीवरीटस जाति प्रसिद्ध ह। जल्कजेण्टर वे यग म स्वामाविकता 
तथा साधारण प्राइतिक प्रदशन वी आर कल्पकारा की रुचि वटा जिससे उनके 
सुख-दु ख साधारण जीवन की जाणाआ और निराशाजा का ध्रदशन कछाइृतिया म 
हान लगा । परगमम की संगमरमर की मूततिया वडी सुन्टर और करा की श्रेप्ठतम 
निटशान हू । उनका समता करना जाज भी कठिन काय है । जलेकज्रण्टर के युग 
में मतिकरा तथा चित्रकला म विशोप उतति यह हुई कि विशिष्ट व्यक्तिया वी 
प्रतिकृतिया बनायी जान लगी जिनस हम उनका साशात्कार जाज भी कर सक्त ह। 
विश्रकला की उनति उस पमाने पर ता नहा हुई जितनी कि मूतिक्ला की 
तथापि यह नहा कहा जा सकता कि उसन विधिष्टता नहीं प्राप्त का । पहले चित्र 
कल्सा मुराहिया रराबा हाडिया आदि पर बनाय गये। हीवारा पर भी जनक 
प्रकार के दट्या का चित्रण किया जाता था । चित्र रचना मं सम्मवत त्रीट तथा 
मिस्र जाति का प्रमाव पठा होगा। चित्रा में सरलता, रखाजा की कामल्‍ता निम्नह 
एव प्रसाद के गुण पाये जात ह । एथेस के एक पाइव जल्टि पर मराथान विजय 
का त्श्य चित्रित हूं। मूतिकला का तरह चित्रकछ भी ग्रीस वाटा क जीवन जार 
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स्तम्मा वी विरोप छठा और महत्त्व रहता था । इमारता म॒ स्तम्मा के हिसानसा 
तीन ल्या थी---डारिक आायानिक और कारिथियन। डोरिक कला का सयसे 
सुदर प्रदशन सकापाटीस पहाडी पर स्थित श्वत संगमरमर के पार्थेनान मदर 
मे हैं। उसके खम्मे ३४ फुट ऊँचे नांचे की ओर जधिक किउु उपर कम माट 
बने हुए ह स्तम्मा पर नाल्यि खचित है । मादिर की प्रीज पर सु प्रसिद्ध मूति 
क्लाबार फांडियस द्वारा उकेरे टाय क युद्ध के दश्य तथा खेला के जुटूस हू । पीड- 
भांट पर ज्याज़ के उत्मव से एयेना देवी के जम तक वी मूर्तियां है । सयका सामू 
हिक प्रमाव सतना सुर पटता है कि उसका स्थापत्य तथा तलण क» का श्रप्ठतम 
नमूना माना जाता है। जायोनिक शली वी विशेषता उसके स्तम्मा म है। बे 
उतने माट नहा होते ने उनके नीचे तथा ऊपर के भाग ज”छत हाते ह। इमारता 
व दरवाजा कानिस धन्नी और छतक बीच क॑ माग पर उत्लीण मूर्तियाँ अथवा 
जजीरटार रडिया बना टाती है । उस कटा का अच्छा नमूना एरविथयम है जा 
पार्येतान के समाप बना हुआ है। कारिथियन शाला क॑ खम्मा पर प्राय बडा सजावट 
जौर बारायरी का प्रदशन है। अलजज़ेण्डर व समय स धामिक व्मारता का 
घनना बम हा गया और शांगा वी प्रवत्ति प्रासाठ सग्रहाटय नाचधर मवान 
श्नानागार क्राटामयत साटय सिर पुस्तताष्य आहि बनाने वा आर हा गयी 
एथिया काचत ब' उत्तर-पश्चिमी काण पर ग्रीम क पास परगमम नगर क ध्वमा- 
चशषा से जान पहला है र्रि ग्राव नगर निमाण कटा ने सम्मयत मिस तथा फारस स 
प्रमायित होकर बरा उन्नति वी । मत्य शियाट संगर से सावजनिक सुलर हमा 
शत जस सग्रटाटय पुस्तराटय वाचनाट्याटि तथा रटन व मयाते जिनया हावारा 
घर बरिया परस्तर चइ आर वित्राटि बने थ--बटुतायत से थ। हाटर में बह 
बह पाक बाग-यगाच सटने वी रिए पटरियाँ पत्ती सीवी सत्य पाया क नियास 
बा सिए राठी और बह सारियाँ पाना लानत के पात्प आज वा सुविधाजनक 
प्रराध था। ”मारत मह्रायटार बनाया जान टगा था। छाट टांद सगर प्राय 
एप हा ठग पर उसाय जान थे । जटाजश्ट्रिया सयंस या समृद्धियाटा नगर था। 
यश के मर व४ और सफ्ट पथर वे बन थ। हन उत्तरतारात इमारता वे फ्थ 
सुहर सपत या काट पथश के हात थ। स्तम्मा पर जयंत जरत बारागरी 
झोर हादारा दर विदिण भाँति व दिघ्र उतता चाजा बटात थ। नय ठय व नगरा 
में जटजतएाण सबसे प्रधान जोर सम्पन्न था। 
रथायटय कटा के जतिरिकित ग्रास मे मतिकटा वी मा वेट उम्नति हई। ग्राय 
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बाठे भनुष्य के चारीर वा प्रद्वति की कला का उच्चतम प्रतीक समझत॑ थे, अतएवं 
व उसवा सुदर और सुडौल बनाने वे लिए अधिकाधिक चैप्टा करत थे। उनका 
यह मी विश्वास था कि देवी-दवताजा और मनुप्या वे चरीर वी रचना म केवर 
सुदरता आर मनाहरता का मेट है। ग्रीमवासिया का जादग मनुष्यत्व से दंवत्व 
प्राप्त कस्न का था । तदनुमार मनप्य वी प्रतिकृति को वे देवी-देवताआ वी वल्पना 
के जितना तिक्ट ल जा ससत थ उतग् ही अधिक साम्य लाने का व श्रयत्त करत थे । 
दवी दवताआ, वीरा और नेताआ वी मूर्तिया अधिकतर बनायी जाती थी। परि 
णाम यह हुआ कि उनकी बनायी मतियों ऐसी मय और मुग्पकारी हुई कि उनका 
अनुवरण कमाबेश जाज तक हाता आ रहा है। गरीर का जितना अधिक उनक्य 
चान हाता गया उतना ही आद' मिश्चित यथाथवा मावभमिमा और गति उनकी 
मृतिया में प्रतिमासित होती गयी । पह* वे मूतिया पर रंग चढात॑ थ कितु वाद 
मे उस पद्धति का उहान छोड़ ट्या और शुद्ध सममरमर का उपयाग करन लगे। 
शारीरिक पूणता एव गौरव के अशुण्ण प्रत्शन के निमित्त व नग्नमति के मी बनाने 
में सकांच न बरत थ। पत्थर के अलावा व ताबे वी मतिया भी निर्माण करत ये । 
पतुआ की मूर्तियाँ भी व चतुरता से गठते थे । अकेली मूर्ति वे अलावा मूति समूह 
द्वारा भी व क्सिा विरेष प्रसग का प्रत्यन करत थे। बहा के कशाकारा म फिडिजस 
माइरन पाठीवछीटस आदि प्रसिद्ध हू। जलेक्जण्डर के युग म स्वॉमाविक्‍ता 
तथा साधारण प्राउतिक प्रदशन वी आर कलाकारा वी रुचि बा जिससे उनका 
सुख # वर साधारण जीवन की जात्ाआ और निराशाआ ऊा प्रदान क्लाकृतिया म 
होन छगा । परगेमम वी सगमरमर का मूतिया वही सु टर जौर कला को श्रेप्ठतम 
निदान ह ] उनकी ममता करना आज भी कठिन काय है। जःकजुण्डर के युग 
मे मूलिक्ला तथा चित्रकश मे विद्ोप उतति यह एई जि विधिप्ट “यक्तिया वी 
प्रतिक्तिया बनायी जान लगा जिनस ”म उनका साक्षात्कार आाज भी कर सफ्ते ह। 
खितकला की उतति उस पमाने पर ता नही हुई जितनी कि मलिकला की 
तथापि यह नही कहां जा सकता कि उसने विडिप्टता नहां प्राप्त की । पहले चित्र 
कलसा सुरालिया, चराबा हाडियां आटि पर बनाये गय। दीवारा पर भा जनक 
प्रवार के ट*या का चितण क्या जाता था । चित्र रचना म सम्भवत जीट तथा 
मिस्र आदि का प्रमावे पडा हागा । चिता में सरत्ता रेखाआकी कामत्ता, निग्रह 
शव प्रसाद व गुण पाय जाते है । एथेस के एक थादइव ऑल पर मेराथान विजय 
का दल्य चित्रित है) मूतिक्ला को तरह चित्रकला भी ग्रीस वाटा के जीवन जार 


अध्याय ९ 
इंरान 

इरान वा हतिहास और उसयी ससद्वति चार युगा म विभाजित वी जा सकती 
है। पहला युग ह-मना का था। उस युग म इरान ने ऐसी उन्नति वी जि' उसका 
ऐतिहामिक क्षेत्र सिथ नदी से ग्रीस तथा वहाँ स मिस्र दा तव॒ फ? गया! सास्कृतिव 
क्षत्र म वह ग्रावा स यदि अधिया नहा ता उनयी बरावरी का दाया कर सकता हू । 
उसवा दूसा युग अल्यत्रेण्दर वी विजया स आरम्म हुआ | यद्यपि ग्रीक विजेता 
थे तथापि अनेप' जगा म थे ईरानी जीवन स इतना मिछ-जुठ गये थे जि ईरान में 
एक मिथित सस्दृति वा विकास हुआ। जय रोम क॑ साम्राज्य ने ग्रीका वी शवित 
नप्ट कर दी तब ईरान में पाधियना वा अम्युट्य हुआ, जिहाने राम से सफरतापूवन 
लाहा ल्यि और उन्हें दो बार मूमध्यमागर के तट तक सदेड दिया। किन्तु इन्द्र 
चएता रहा विसस पाथियना और रामना का पतन हावा रहा। ईसा की ततीय 
हातो क आरम्म म सासानी वर के नेतत्व भ फिर ईरानी उत्तरात्तर शक्तिशाली 
हा गय । सासानिया ने इरान व उत्तस्यूव प्रान्ता म कुपाणा का मूलाच्छेद कर 
टिया जार पश्चिमी एशिया में रोम वाला का भ्रमुत्व इतना शिथिल कर दिया 
किवेइरानसे डरने लगे । सासानिया वे युग म ईरान वी जातीयता प्राचीन सस्कृति 

और सम्यता अपना पराकाप्ठा पर पहुँच गयी ) 
इसा से दा सहख्र वपष पूव आर्यों की चह शाखा जा इण्दो इरानियन नाम से 
प्रसिद्ध ह कद समूहा म ईरान वी आर बढने हग्रो। उनम से मिट्टनी काकेशिया 
पार कर फ्रात नदा के उत्तरी माड वे जासपास रहने वारे हरिअनो के प्रान्ता में 
जा बल । १४५० इ० पू० तक उहाने अपनी दक्ति काफा वटा ली किन्तु आर्यो 
की हिंट्टिया की यास्रा ने उन्हें पदपने न दिया। रण्डाआयना की दूसरी शाखाएँ 
जगरास पवत की घाटिया में आकर बसने एम । जसीरिया वाल्य ने जहा तक बन 
पड़ा उनका दमन करने में कोई प्रयत्त उठा न रसा किन्तु इसा की नवी झती 
(८४४ ई० पू०) तक परमूआ तथा मीड (मडई) अच्छी तरह जम ही गये । भीडा 
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के पेड बहुतायत से पाये जाते ह । मे जो रई की अच्छी पटावार हाती है। 
निमुज के उत्तर मं अलबुज नामक विश्याल पवन है जिसकी चाटी उन्नीस हजार 
फुट झुची है। दजछा के थरायी आर उत्तर पश्चिम स दर्शिण पूव का जगराश नाम 
का पवतमाल के पीछे समुद्र के सूस जान स बहुत वडा रग्रिस्तान वन गया ह। 
इस प्रकार ईरान व॑ बुछ भू भाग पथरील कुछ हरे भर॑ कुछ जग और कुछ रगि 
स्तानी है । साधारणत वहा की आवहवा खुश्क है। गरमी मे मयकर गरमी तथा 
जाडे म क्टाक का जाडा पटता ह। कितु वहा री वायु चुद्ध तथा स्फरतिदायक जार 
स्वास्यवद्धक है । वहा निया व॑ सिवा नहरा से भी मलीमाति काम ल्यि जाता 
है। फारस में फः फूठा की तो बहूतायत ह कितु आय वी कुछ कमी ह॥ जनत 
भ्रकारके पु भी वहा ह कितुर॒बा मेड तथा घाटे विशेषता उल्रेखनाथ ह। बहा 
बी निवासी मास औौर फटा का अधिक तथा जा का कम उपयांग करत रहे ह। 
अच्छे घाटा के कारण वहा घुडसवारी का शौक लागा म वटत पहले से ही पटा हा 
चुका हं। उनव हृदय म स्फूर्ति तथा विचारा और भावा म काय और कपना वा 
उद्रेष हुआ जिससे उतम अहम्मयता की बद्धि हाती रही हैं। ईरान म पूर्वी तथा 
पश्चिमी समभ्यताआ वी रुहर जाती रही जिनस उसवी उत्ति म अच्टी सहायता 
मिली । 

दजला नदी + पूर्वी तथा उत्तरी प्राता म जनेक जाय क्बील या ता पस॑ गय 
थे अथवा व्घर उधर घमत फ्रित थे । नवी हती इ०पू० के एक छख से पता 
चलता हे कि कुदिस्तान की पहालिया क॑ परयुआ प्रान्त म सत्ताइस विभित शासक 
थे किःतु मटान में जरदई या मीड लोग थे जिनबे छ कवील थे | जद्ध घुमवकड 
हाने व कारण वे न दे व तम्बुजा म रहत थ। जब कटी बस जात तब बस्ती के 
चारो आर मिट्टी की दीवाठ बना लेत॑ थे। वे पद्युपा”न करत घांडा बला, बकरा, 
मभेडा और कुत्ता के गिरा” रसते गादिया से मी काम लत थे । जहा सम्भव हुजा 
वे जमकर खेती करने छगते थे | व वीर तिकार के बठे शौकीन और प्रसिद्ध 
घनपधारी थे । उनका समाज पतक था और उनम बहुविवाह का प्रथा थी। प्रत्यक 
क्वीला या गिराह स्वतात्र था कितु आपत्वाल म व सब मिल जात थे । व लाग 
आय भापा बाल्ते थे। कहा जाता है कि व समरकट बुसारा भें, वलआार 
खुरासान हाते हुए ईरान मे पत ग्य थे। उतका साना चाटी, सीसा, ताया लाहा 
तथा मणिया का मी चान था। 

मीडा का दमन करने के लिए असीरिया के सम्राठा ने अनेक प्रयत्न क्यि । 
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खाते, एक पत्ली-ब्रती होते और सादा एव शुद्ध जीवन -यतीत करते ये। उनमे एव 
प्रवार वी सस्कार विधि प्रचल्ति थी। प्रद्टति के चार तत्त्वा लिति जल पावक 
पैर समीर वा पूजन व पर फूरा अथवा पशुवलि द्वारा करत थ। 


फारस (५३५-३३१ इ० पु०) 


परसुआ की वुदिस्तानी पहाडिया वर अतेक' छांटे मांदे रजवाड थ। इन रज 
बाडा मे इण्डोजायन भाषा बाली जाती थी, सम्मवत वहा वे िवासी दक्षिण रस 
की आर स बुसारा, समरकद तथा मव होते हुए ईरान में आकर यस गये थे । 
मीडा का तरह ये मी मानव वी आय शाखा व ठांग थे। जामान जिया जाता है कि' 
जव मीडा का साम्राज्य वढा तब उन लोग के सबसे प्रमुख वश पसरगदी वे हख 
मनित नामक कुल के! छाग परसुआ से हटकर एलाम की तराइ म आकर वस गये 
ओर वहा के शासक वश से उन्हाने राज्य छीनकर अपना प्रमुत्व मी स्थापित कर 
लिया। उनके कम्बिसस प्रथम नामक राजा का विवाह मीडिया क राजा अस्त्थगस 
वी पुत्री से हुआ जिससे उसका महत्व और मी बढ गया। 
हलमनिरा (एकेमनी) वश क्य पहला प्रतापी राजा करण का पुत्र कायरस 
हुआ (५५३ वप ई० पू०) । उसने मीडिया वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह का झडा 
उठाया। सम्राट को सना ने भी कायरस का साथ दिया और उसे अपना नेता स्वीकार 
क्रलिया (५५० ई० पू०) । वह मीडिया का सम्राट ता था ही विन्तु उसने अपने 
का फारस का सम्राट मी घापित क्या । मीडा के प्रति उसका बर्ताव रिप्ट तथा 
सहानुमूतिपूण' रहा । अपनी सेना में उन्हें मरती करके उसने उन्हें भात्मसात 
कर लिया। 
क्रायरस की पहली टक्कर छीडिया के राजा ठीसस से हुई बयावि उसने 
पारस के नयें सम्राट वी बढ़ती हुई राक्ति का झी तर ही दमन करना आवश्यक समझ 
कर उस पर आक्रमण करने वी याजना वनायी थी। त्रीसस का आशा थी कि बेबी- 
छान, यूनान तथा मिस वी राजटक्तिया उसकी सहायता करेंगी । यह समाचार 
पाते ही कायरम ने उस पर चढाई कर दी $ युद्ध क पूव उसने जीसस का जपना 
आधिपय स्वीकार करने के लिए आमवित क्या किन्तु उसमे इकार बर दिया । 
युद्ध मे कायरस को विजय हुई (५४६ ई० पू०)। त्रीसस पफ्टवर नजखाद कर 
लिया गया | छीडिया की राजघानी में कायरस की पतवाका फ्ह्रान छगी। तद- 
नत्तर एवं के वाद टूसरा नगर जीतकर फारस वाला ने इजियन सायर के पूर्वी 
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हजारा मार डाले गये और गुत्पम की तरह पक्ड कर निवासित किये गये । तथापि 
वे सघप करत ही रह और सधप जारी रहा ) इस परिस्थिति से व्यावुल हाकर 
मीडा ने पोआज (ल्जोक्स) नामक एक नेता या राजा चुन लिया । वह वार जौर 
न्याया प्रिय था । उसने उनको संगठित करके अपनी राजधानी एक्यताना मे 
जी हमदान के समीप है स्थापित वी। तमा से वहा एक्सत्तात्मक राज्य का जारम्म 
हुआ (७०८ से ६५५ इ० पू०) । असीरिया के वल का विचारकर उसके उत्तराधि 
क्रिया ने कुछ समय तक दागतपूबक' कर दने का नीति का जनुसरण किया ! 
दो पीठटी तक हगीत रखकर उनके राजाआ ने जपत सगठन को हट कर लिया 
और युद्ध बरवे' अय क्वीला को भी जपते अधीन वना ल्या । वेमरियन बच 
भी उनके साथ था। 
काययलनस (६३५--५८४ ई० पू०) ने भासन को तथा वरछे वाटा घनु 
धरो और सवार सेना को विशेषत्र ऐसा समठित क्या कि उसया जातक चारा 
आर फलने छगां। फिर उसने असीरिया पर भयकर आक्रमण क्या और निनेवह 
को घेर ल्यि। यदि स्काइथियन छाग मीडिया पर भयकर आक्मण न बरते ता 
सभवत वह निनवह को फ्तह कर लेता । फिर भी उसने स्काइथियन जास्मण 
कारिया के मुरय नेता का छल से मारकर और उसकी सैना का हराकर निनेतह्‌ 
पर पुनयार चपइ कर उसे नप्ट भ्रष्ट उिया आर जला दिया । (६१२४० पू०) 
असीरिया के छत्र मंग से मीडा का माग प्रशस्त हो गया । मीड राजा परचम वी 
आर आरमीनिया तथा केपटोचिआ जीतकर जागे बढा क्तु लीडिया वाला ने 
उसका राका । सात वष तक युद्ध होने के पश्चात दाना म सीध हां गयी (५८५ 
६० पू०)। हालिस नटी (कििल्हरमर) दाना राया की सामा निश्चित हुई। 
भीड़ा का राज्य हालिस नटी से भारत की सीमा तक माना गया । कायक्षतस का 
उत्तराधिकारी दृप्टवंग वमव से मत्यघ हांवर सैर शिकार म फस गया । चासन में 
डाछ पड़ने स जमाताप बढा | उस परिस्थिति स छाम उठावर परणु प्रदेश वे 
हखमातिश कुछ क नेता कायरस ने जिसका प्रमुत्व एलाम तक हा गया था, मीडा 
पर भी अपना प्रमुत्व स्थापित कर लिया। मील्यि राज्य के स्थान पर परक्षिया 
इाज्य वायम हो गया (५५० ई० पु०)। 
सद्यपि मीडा ॥ सम्यता ने कोई मारी उचति तो न वी तथापि उहें ३६ 
अक्षरा वी वणमाला तथा पाचमण्ट कागज पर कलम से ल्खिने वा चान था। 
उनमें एक वर मगर छागा का था जा सम्मवत क्मवाण्डी रहे हागे। वे मास ने 
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खाद, एक पत्ती ब्रती होते और सादा एव शुद्ध जीवन “यतीत करत थे। उनमे एक 
प्रवार वी सस्कार विधि प्रचल्ति थी। प्रकृति के चार तत्त्वा क्षिति, जल, पावष' 
पैर समीर का पूजन वे फल फूलछा जयवा पणुबलि द्वारा करते थे। 


फारस (५३५-३३१ इ० पू०) 


परसुआ वी कुल्स्तानी पहाडिया पर अनेक छाटे-मोटे रजवाडे थे। इन रज 
वाडा म इण्डोजायन भाषा बांठी जाती थी, सम्मवत वहा के जिवासी दक्षिण रूस 
वी आर से वुपारा, समरकद तथा मव होते हुए इरान मे जाकर वस गये थे । 
मीडा की तरह ये मी मानव वी आय राखा के लोग ये। जनुमान किया जाता है कि 
जब मीडा का साम्राज्य बढा तव उन छोगा के सबस प्रमुख वेश पसरगठी के हख- 
मनिश्ञ नामक बुल के छाग परसुआ से हटकर एलाम वी तराई म आकर वस गये 
और वहा के झासक बच से उहाने राज्य छीनकर अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर 
ल्या। उनके कम्बिसस प्रथम नामक राजा का विवाह मीडिया के राजा अस्त्ययगस 
की पुत्री से हुआ जिससे उसका महत्त्व और भी बढ गया। 
हखमनिश (एक्मेनी) बश का पहला प्रतापी राजा करण वा पुत्र कायरस 
हुआ (५५३ वष ई० पू०) । उसने मीडिया के सम्राट के विरुद्ध विद्रोह का झडा 
उठाया। सम्राट की सना ने भी कायरस का साथ दिया जौर उसे अपना नेता स्वीकार 
कर ल्या (५५० ई० पू०) | वह मीडिया का सम्राट तो था ही कितु उसने अपने 
का फारस का सम्राट भी घापित किया । मीडा के प्रति उसका बताव शिप्ट तथा 
सहानुमूतिपूण रहा । जपनी संता म उन्हें भरता करे उसन उन्हे जआात्मसात 
कर ल्या। 
कायरस की पहली टक्कर छीटिया के राजा तीसस से हुई, क्याकि उसने 
पारस के नये सम्राट की बढती हुई शक्ति का शा प्र ही दमत करना आवश्यक समस 
कर उस पर आक्रमण करने वी याजना बताया थी। श्रीसस का आशा थी कि बेबी 
ल्‍्यत यूनान तथा मिश्र वी राजशक्तिया उसवी सहायता करेंगी । यह समाचार 
पाते ही कायरस ने उस पर चढाई कर दी। युद्ध के पूव उसने उीसस का अपना 
आधिपत्य स्वीकार करने के लिए आम्माजित क्या कितु उसने इकार कर दिया । 
युद्ध मे कायरस की विजय हुई (५४६ ई० पू०)। प्रीसस पकठकर नजरबदद कर 
लिया गया। छीडिया की राजवानी मे कायरस की पताका फ्हराने ल्गी। तद 
सन्तर एक के वाद हुसरा नगर जीतकर फारत्त वात्य व ईजियन सायर वे' यूवी' 
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तट तक अपना साम्राज्य बठा लिया। उसी प्रयार पूव तथा उत्तरम भी उहाने 
समर रत, मव आदि स्थाना वा जीतरर सर दरिया तर अपना साझा यटाया। 
धूव में झकस्तान (सिजिस्तान) तथा मबरान तक उल्ाने अपनी राज्य सीमा बा 
ली। कायरस वी प्रवर टाकित व सामने बेबीलान न भी शिर झुर्ा तिया। उरी 
लोनिया वा राजा नवूनेट अपन दवताआ या छफर भाग गया (५३९ ०) | उसी 
प्रजा ने कायरम का स्वागत किया । कायरस न दस प्रश्ार तीन साआ्राज्या वा 
मिलाकर एक वहुत बड अधि साम्राय वी स्थापना वी । उसको विजया का 
रहस्य उसके श्रप्ठ धनुर्धारिया वी वीरता ही नही बरन उमती उदारनीति भी था। 
वह न तो कसी क॑ देवा देवताआ या देयाल्‍ूया का अपमान करता था, न व्यय वे 
लिए नगरा का विध्वस करता, न पराजित लागा के साथ क्डठा अनावश्यक ब्ररता 
का “यवहार करता था अपितु वह उनया उचित सम्मान वरता था। महक का 
ता वह दवादिटव उपाधि के साथ सम्मानित करता रहा। जिस देश मं वह जाता 
वहा के शासक वश का अपने का उत्तराधिकारी मानता था जौर वसा ही व्यवहार 
करता था। इसके जतिरिकत विजित प्रान्ता म वट यथाश्ञी क्ष शान्ति की स्थापना 
तथा शासन वी “यवस्था बर देता था। सेमेटिक लागा की सी निदयता फारस वाला 
में न थी। शही कारणा स कायरस का विरांघ सफ्लता न प्राप्त कर सका । 
५२८ इ० पू० म कसी उत्तरी शक जाति के साथ युद्ध म कायरस वा निधन हा 
गया। वहा जाता है कि ताक वश की उसकी एक रानी तोमाधिस ने बदला लेन वे 
लिए उसे घोस़ा देकर फेसवा लिया जिससे उसकी पराजय और मृत्यु ह गयी । 
कायरस क उत्तराधिकारी ज्यप्ठ पुत्र कम्बिसस ने वलदृआं की सहायता से 
मिस्र पर चढाई की। मेम्फ्सिनगर को अडडा वना कर य्यूबिया तक के मिस्र दर 
पर उसने अधिकार कर ल्या (५२५--२४ ई० पु०) । यद्यपि कार्थेज और 
प्यबिया जीतने का उसने प्रयत्व क्या किन्तु मर्ममि म उसकी सेना नष्ट हां गयी 
और वह विफ्ल रहा । फोनीटिया के जल्सनिका न कार्थेज पर वरात्मण करने 
से साफ इकार कर लिया । 
मिस्र स जय क म्विसस लौट रहा था तब उस समाचार मिला कि वरदिया नामक 
उसके भाइ न राज सिहासन पर अपना अधिकार जमा ल्या है। इस समाचार से 
बीखला कर वह पागला की तरह जत्याचार करने ल्‍्या। कहा जाता है कि उसी 
पागरुपन में उसने आत्महत्या कर ली। तदुपरात वरदिया मे अपने का सम्राट 
घापित कर लिया। प्रजा का स्वानुकूट करने क लिए उसने तांन वष क॑ लिए कर 
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माफ बर लिये और युद्ध व लिए बलातू सनिव मरती वरना बद कर दिया। 
रिन्तु वेद्वीकरण कौ उसकी नीति तथा वुल दवताआ वी उपसा के कारण सामन्‍्ता 
में असताप फटा । प-त्त दरयावा (दारा) वे नेतत्व मं उसवा वध कर टिया 
गया (३२२ इक पु०) । धरदिया व वध वी घटना वुछ समय तब गुष्द रखी गयी 
जिससे छाम उठान र मगर वर्ी (मीडी ) गामत नामव व्यय ने अपन का वरदिया 
टान की घापणा कर दी । कम्विसस ये अत्याचारा से दुस्ी हाकर 'टागा न गामत 
या अपना राजा मान लिया जव पार्थिया व प्रशासक के पुत्र दरयावारा से उसके 
भासण्ड का मण्टापाट वर टिया तय छाोगा म्‌ उसका मार डाला और ”रयावोश 
था अपना सम्राट मान लिया । दरयावाश का जम हखमनी बन में हुआ था, 
अत' उमब बराज हवमनो के नाम स इतिहाम मे प्रसिद्ध हुए । दारा ने जरयुप्ट्र के 
अत का अपना लिया और मीडा ये मत वा विराध गिया। 
दारा प्रतापी याग्य चपुर और उत्माही सम्राट सिद्ध हुआ। दा बष में ही उससे 
लातति स्थापित कर दी जा बीस वप तक निविष्न रही । मिल वाट को भी 
“उसकी उटारता जौर सहानुभूति से अपूब सन्ताप हूआा। उसका साम्रायय पूव में 
मिघु नही तन फला हुआ था । उस विदार साम्राज्य वी राजधाती सूसा नगर 
मे स्थापित की गयी । पर्चिमी प्रदेश मित्र जार पूर्वी देश पहार्थों व रूप मं 
वापिबः कर दत थे । उससे रतनी आय थी कि उस फारस पर काइ कर छगाने 
वी जावययता न रही । मीडिया और परसिया ववल सतिक मेजत थे । साम्राज्य 
व आय जय वस्तुआ का छाटकर चाटीस कराड नकट थी। उाना बढ़ा और 
उतना समद्विटाल्ा सांम्राय उस समय तर पथ्वी पर कही न बना था। इतने 
यहे साम्राज्य का शासन वरना जिसम विभिन्नजातिया एवं सस्हृतिया के लाग 
रहने थे, मानव-सयठन वी क्षमता वा महत्त्ववृण प्रमाण है । 
दारा क सामने एक मुरय प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि भूमाय तथा वाले सागर 
के तद पर स्थित गीक रियासता क॑ प्रति उसवी क्या नीति होनां चाहिए। ग्रीक' 
लग विलित, माविक, युद्धश्िय उद्यमी एवं व्यवसाय-कुतर थे । उनका बुछ न 
बुछ सम्बंध स्पार्टा ओर एथस व॑ रा या स॑ रहता था। प्रत्येक नगर जपना स्वत जता 
की रक्षा करना तथा अय नगर राज्या से प्रतियोगिता में जागे रहना चाहता था! 
अपने साम्राज्य का काठ सागर के तट तक बद्यकर ग्रीवा] वी रियासता का उसके 
लेतर छान का कामता दादा के लिए जस्वामाविक न थी। चिता बेवल इस बात 
की था कि उनसे यूद्ध करत समय सेना बटुत दूर तक फर जायगी जिससे स्वाइथियन 
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जाति वे! सचरणगीट समूठ उस पर जानरमण अथबा झूट मार करो या जच्छा 
जवसर पा सवत थे। जतएपय उसने सयस पटक स्वा"थियना पर क्षव्रमण करना 
निश्चित विया वयारि दस जमियान मे रापटता प्राप्त हान से स्पराश्थिया वी 
सोने वा खाना पर भी उसका अधिवार हा जान वा यम्मायना था । 
बाई लग सना सहित ईरानिया न॑ वासफोरस पार बर यूराप पर पटाई को 
(५१२ ई० पूृ०) | एटियाई हाॉकिति का यराप पर सउस प्रथम आत्रमण होने व 
कारण इतिहास मे दस अभियान वा विशप महत्व माना जाता ह। श्रस विजम कर 
दारा न वहा एक प्रव॒ल सता तियुवृत कर दी । 
प्रौका बी जधिवाश सुमम्पन्न सुशिक्षित जनसरया दारा व जाधिपत्य व 
जअतगत पहले ही था चुकी थी। झोप ग्रीवा वो भी मिला लने बी अभिरुणपा दारा 
के लिए स्वाभाविक थी। इसके सिवा एयस का स्पार्टा वी आर से भयपर हाया 
रहती थी। स्पार्टा फारस का घोर विरोधी था। एयेस मे एक एसा दल पता हा 
गया था जा फारस से मनी स्थापित करना चाहता था। उस उद्देश्य सं क्लीस्थितीज 
के नतत्य में एयेस ने फारस स मेल करन क प्रस्ताव भज जिनके स्वीट्रत हान वः 
पहल ही एथेस की जनता क्लीस्थिनीज क विरुद्ध हो गयी और वह दच्य स तिष्मासित 
कर दिया गया। दो वप वाद दस आदालम का हिपिअस नामक नता भी जयाचारी 
हाने 4 दोप पर दश से बहिप्ट्रत कर दिया गया । हिपिअस का पुत्र जिक्र वापस 
करने 4 लिए दारा व माई अतफ्नाज़ ने जा सारडिसा का गवतर था एथस का 
मजबूर करना चाहा। घमकी से एथेस वार उत्तेजित हांकर लटने वे लिए तयार 
हा गये। एस जबसर पर आयानिया क॑ यनानिया ने भी फारस व पिरांघ वा थण्टा 
उठाया। एथेस न उनकी सहामता व लिए बीस जहाज मेत्र दिये । विराधयिया 
ने सारठिस पर आक्रमण कर उसम जाग ठगा दी । इरानिया ने शीडिया 4 लगा 
का सहायता से आक्रमण कय निः्फल कर दिया । विद्वाहिया को पाछ हटना पडा, 
फितु दरातिया ने उनका बुरा तरह हरा तिया। उधर रप' राज्या म आपसी झगठे 
आरम्म हा गय जिसस जो नौ-सदा आदि आया थी वापस चली गयी। कितु धार 
घार झगठा बत्ता ही गया | ईरान का विरांध और विराधियां का दमन बटत 
वत्व घार युद्ध का नौबत जा गयी । इस प्रसग म यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि एथियाइ तट क॑ यूनानी राज्या तथा ग्रीस सम भी प्राय निरकुझ जनाचारी शासन- 
परिधान अचलित थे । दारा का दामाद मर्दानिभजस जय प्रमुस सेनापति नियुक्त 
हुआ तव उसी यह घोषणा की जि ईरान का मुख्य उद्दे्य तिरकुण् जनाचारा शासन 
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ओे स्थात पर जनसत्तात्मक चासन जसा कि ग्रीस राज्या म प्रचलित है, स्थापित 
ऋरना है। इस काय मे इरानिया का इतनी सफरता हुइ कि यूनानी इतिहासकार 
हेरोडोदस ने भी उनकी प्रशुसा वी। दारा का यह जाशा थी कि भ्रीस के राज्या में 
जनमत्तात्मक प १ व॑ टोगा का उसदी नीति से बल प्राप्त हागा और वे उसका स्वागत 
बरगे। किन्तु दरानिया का जायाआ के निप्फ्छ हाने के कारणा में सवस मरय 
ता दनिफ घटना थी ॥ समुद्र में एकाएक मयकर तूफान ने ईरानिया के तीन सौ 
जद्गाज डुबा दिये । जिससे बीस हजार सनिक डूब गये (४९२ ई० पु०) । उस 
दुघटना क॑ जमाने में मर्दोनिअस को जा अवाघ सफ्लया प्राप्त हा रही थी, उसमे 
विघ्त पड गया। मसीडानिआ क॑ एक यु द्ध में उसवी सेना हार गयी और घाय? हाने 
के कारण उसका इरान छाटना पडा। उसके स्थान पर भीड वशी दत्तीस सेनापति 
नियुक्त हुआ (४९० ई० पू०) । सबसे बडी भूल ता यह हुई कि स्थल माग से 
चढ़कर ग्रीस पर आनमण करने वी नीति को त्याग कर जहाजी बेडे से एयेन्स जातने' 
था प्रयत्त किया गया। दूसरी भूल यह हुई कि शवित प्रदशन व लिए सेना न एवी 
दिआआ के दपस्थाता यो जला दिया जिससे ग्रीस मे रोप और जविश्वास बढ गया । 
'फ्ल्त ईरानी सेना को सहयोग के बदले प्रचण्ड विराध का सामना करता पता! 
मराथान के मटात म दत्तीस का एयेस वी सेना ने परास्त कर दिया। रस पराजय 
बा प्रणव प्रौस के इतिहास जार सास्द्तित विकास पर जनूतपूक सिद्ध हुआ किसु 
उसके कारण मिन्न दश म फारमस के सिल्फफ विद्राह को आग भठक उठी। यदि 
दारा का सकक्‍लप सफः हाता ता शायद समार के इतिहास आर सम्यता का रूप 
ही दुछ और हो जाता। कितु यह यण प्राप्त हाने वे पह- हा सत्य न उसे ग्रस. लिया 
(४८५--८६ ३० पू०)। भ्ाचीन काल कं इतिहास म दारा प्रथम फ़ारस वा संस 
बड़ा सम्राट हुआ जिसका नाम आज तक इतिहास और साहित्य में जावित ह्‌। 


ं उसके उपरात्त उमका पुत्र जेरस्सीज़ सम्राट हुआ। यद्यपि उसमें उत्माह था 
किन्तु तदनुक्‌छ पराक्रम न था। उसने अपने पिता क सरलप को पूण करने जौर सनिक 


समाराह का लाम उठाने के लिए पहले ता बेबी झोन राज्य को निरस्त कर दिया । 
सतनतर मिल्ष के उपद्रवा को भान्‍्त क्या । उनस निश्चित होकर उसने यूनान 
पर जर तथा स्थल साम से चढाद कर दा । यूनात वी रियासता ने सम्मिलित होकर 
'फारप की सना का सामूहिक विराघ क्या । प्लाटी के मदान में यद्ध ठवा( ४७९ 
ई० घू०) । दुभाग्यवज्ञ फारसी सेना के सेनापति मर्दोनिअस का निवन हो गया 
जिससे उसे मदान से हटना पडा । यही नही ईरान का जहाजी बेडा भयक र तूफान 
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बे कारण अस्त व्यस्त हा गया। उसी क्षीण दा मे यूनानिया ने उसपर सशमिस मे 
जात्रमण वर दिया और विजय प्राप्त कर टी ग्रावा का उत्माह परशाध्म और 
साहस ही फारसी सना वी पराजय वा एकमात्र वारण न था। फारसी संता रे 
बाई आन्तरिक कमजोरियाँ थी। सथसे पहटी वमजारा यह था कि पारसा सना 
विभिन्न पाता व एस सनित्र हला वा मिलावर वी था जिनया जपना अपना 
स्वतात्र समठन था। उन दाय ने न ता विसी व्यापक सिद्धांत या विघान पर ने 
साम्रायीय स्तर पर सगठन और सचाहन का बाई सतापजनक प्रयाप्त जिया 
था। फ्ल्त उसवी क्षमता और जाघात हाजित सेना वी विशारता व जनुयार 
नथी। टूसरी यह वि उतना विशाऊ सना वे रिए सान-पान जोर रस” परचान 
का यथेष्ट प्रयाघ न था) विजित प्रान्ता म जा साधन प्रात हो सकत थे उठा पर हा 
उनको अधिकतर भरोभा करना प”टता था। सनिक जतरल्स्ती टूट छीन सपट 
कर यन बने प्रकारेण अपना काम चराने का प्रयटा करते थे वितु उसमे उनयी 
जावशयकक्‍ताआ की पूर्ति नहा पाती था। दससे उनका जा कष्ट और अमुविधा हाता 
उमस बहुत जधिक कप्ठ विजित प्रदेशा की प्रजा को मांगना पदता था। तासरा यह 
कि फारस को नो सेना के नाविका म जायानिआ तथा समुद्रतट के निवासा प्रीक 
बी सप्या म थे। उनवी भहानुभूति विराधी ग्रीकादे साथथी अत पारमवा 
ब्रिजय के प्रति व उदासीन थ। दल सय चुटिया के सिचा सयसे बरी कमजारा सना 
सचारवा वी अक्षमता जोर रण-कौरल वी कमी थी। जरक्सीज्ञ म कायरमस आर 
दारा का सी याग्यता का जमाव था) मर्टनिजेस का निधन हा गया था जौर उसके 
स्थान वी पूर्ति करने वाल्य कार्ट आय संनानायव ईरानिया क॑ यहा न था। ४रान 
की असप ट ता से यह परिणाम निवालना ठीक न हांगा कि ग्रीस चाट जविर पकिति 
जाली थे जौर ईरान उन पर विजय प्राप्त करने वी लमता सदा क लिए खा बा 
था। ईरानिया के पास “तन साधन थे कि यति व चाहत तो बारस्थार आक्मण 
बरसकतेथ। कितु उघरध्यानन दकर व जय महतस्त्वप्रूण वार्यो मं लग गये । 
ग्रीवा की जार से उह्े काई भी आशका न थी | 
प्त्यटी जौर सेलमिस की दुघटनाआ से ईरान का जातक क्षीण हा गया तथा 
यूनानिया का आत्मविश्वास उत्पाहे और साहस बटुत बढ गया । उनवा प्रभाव 
दाना महाद्वीपा के रतिहास और सम्यता पर ऐसा पडा कि जिसका मल्य जमी सेव 
आँका नहा जा सका। इतना अवश्य है कि वईहातिया तक सम्यता का प्रवाह पूव रा 
न जाकर पत्चिम वी आर से आता रहा। जरेबसीए त्रोधी, आलसी, दुबल तथा 
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विश्सी था। उपयुवत दुघटनाआ से उसका जातक नप्द हो गया। पडयल करते 
उसका वध कर दिया गया । 
ईराम की शक्ति एव प्रताप का उत्तरोत्तर शय हाता चला गया, यद्यपि कई 
सम्राट साधारण याग्यता के हुए तथापि इंसान वी अवनति हांती ही चली गषी ॥ 
यूनान के राज्या म पारम्परिक सगडे बनाये रुवने तथा कसी का भी बहुत प्रवकत 
न होगे देने की नीति ईरान न ग्रहण वी । इसी युक्ति के कारण यूनान वी आर स 
उसका कम चिता रही। ईरान क॑ सम्राट का प्रताप क्षीण हाने वे! कारण मिल्र ही 
म नहीं, बरन ईरान म भी उपद्रव हांने लगे। जेरेक्सीज़ क पुत्र अवजरेक्सीज़ के 
भाई ने जा बेजिटआ (बत्ख) का प्रयासक था विद्राह कर दिया । विंद्रोह का दमन 
कर जतजरेवसाज ने अपने सन मात्या का वध करवा लिया। फिर उसन मिस्र पर 
अढाई कौ । नीरू नटी के मुहाने से गीका का भगाकर उसने पुन फारस पर प्रमृत्व 
स्थापित कर लिया। अनजरेवसीज् वी मत्यु के पएचात फारमसी साम्राज्य का जातक 
घटता रहा। गहयुद्ध, राजकुछ म खतपात, प्राता में विराहू और स्वच्छद हान 
के जादालन जादि उपद्रव हाते रहे। पश्चिमी एलिया जौर मित्र पारस के जधि- 
कार से निक्लस चले गये । फारमस के सम्राद अतजरक्मीज़ ने विशृखलता 
शाकन का प्रयत्न क्या | अपने माया और वबहना का वध बरवा डाल्न 
के बाद उसने मिस्र पर आत्रमण किया और फेरो का भगाकर फिर फारस बा 
आधिपत्य स्थापित कर ल्यि | एशियाई काचक को भी उसका आधिपत्य 
स्वीकार करना पडा | विद्राहिया वा बडी ऋरता स दमन किया गया। फारस 
का साम्नाय एक वार फिर अनुप्राणित हा गया । मसीडानिया (मकदूनिया) 
के राजा फिल्पि ब॑ मय स एयेस का भी पारस के सम्नाट स मिलता स्था- 
पित बरने का प्रस्ताव करना पडा । क्ततु जिस वप एयेस पर फिल्पि ने 
विजय प्राप्त की उसी बप अतजरवसाज़ का उसके चिक्त्सिक ने विष टेकर 
मार डाला (३२८ इ० पृ०) | पडयजकारिया ने राजबुड में खून-वच्चर 
मचाने के बाद ५तालीस वप क॑ दारा तपीय को रार्जासटासन पर बढा सिया 
(३५६ इ० पु०) । 
दारा याग्य, अनुभवा और वीर यासक था। अपने गुणा क करण ही उसका 
आरमानिया जस प्रान्त के प्रशासन का मार तिया गया था। सिंहासनारड हाने 
के लगभग एक ही व में उसन मिस्र व विद्वाट्या का मन बर वहाँ अपना प्रभुत्व 
स्थापित कर दिया | अरेबद्भेष्टर (सिव दर) जस प्रतिमागाली, जदम्य परा- 
२० 
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ज॑मी और रणवुशर सेनानायक स उसवी यदि टवकर न हाती ता सम्मबत इरान 
की हावित का यथेप्ठ सगठन वह कर लेता । 

अलेय्जेण्टर ने अपन पिता व वध का कारण दारा वा पडयत्र बताया 
जिसका बदला लेना आवश्यक था। इसके सिवा ग्रीस वी फारोथियन छाग के 
प्रघान नायक हाने क॑ नात उसफ पुराने शत्रु फारस को 7ण्ड देने का भार उसे 
सुपुद किया गया। सिकतटर स यद्ध करने के लिए एयस ने दारा से सहायता 
मागी कितु दारा ने अपनी क्षमता जोर दक्ति को टखते हुए इकार कर दिया। 
सम्मवत दारा को सिकदर कां प्रतिमा और योग्यता का ठक जदाजा न हा 
सका हो। दारा ने शायल यह भा सोचा हो कि ग्रीस क राज्य जापसी झगडा तथा 
मैसिडोनिया के जानमणा स जयवस्थित हो गये अत वे थअलेक्ड्रेण्डर का यदि 
सहायता दना चाहें तो न दे सक्गे । एशिया के ग्रीफ़ राज्या वी अधिकार सहा 
नुमूति फारस के साथ थी न कि जोवजेण्डर के साथ। इसलिए दारा ने अलेक्जेण्टर 
के विरुद्ध वहूत बडी सेना नही भेजी । फारस बी तथा भानामक सेवाएँ करीब 
करीब वरावर था। ग्रातिक्स म पहठी ट्यकर हुई। पहने एसा प्रतीत हुजा कि 
आज़्मणकारी परास्त हो जायेंग । एक वार अलेक्जण्डर मरत मरते मी वबचा। 
पर अततोगत्वा उसी को विजय हुई । पारसी सनिका को ता उसने भाग जाने लिया 
कितु उनके ग्रीक सहयागिया का वत्लेजाम करवा दिया। इरान पर सीधा जात 
मण न करके अलेक्जेण्टर ने असहयागी ग्रीवा नगरा का विबस कर डाला। छूट 
मार करके समद्र के क्मारे तक एटियाद काचन पर उसने अपना प्रमुत्य स्थापित 
कर ल्यि | इसक॑ वाद इसस के मदान म इरानी सेना पर उसकी विजय प्राप्त 
हुइ। दारा ता अपनी सेना का डगमगाता देसकर भाग तिकरा किंतु दमिस्प में 
उसकी माता शाहरानी और बच्चे पक्ड ल्यि ग्ये। यद्यपि उनका सिकदर ने 
यथाचित सम्मान क्या तथापि उह वापस करने से दजार क्र दिया । दारा 
ने जय सांधि का प्रस्ताव भेजा तत्र उसने उत्तर दिया कि वह इसी शत पर हो 
सरगी कि अलेबजण्डर का बह आधिपत्य स्वीकार कर ले। दारा ने उसे हाल्स 
नदी,के पश्चिम क॑ प्रदश् तथा वहुत सा घा दने का प्रकोमन दिया, किस़तु वह प्रयत्न 


मा विपल रहा। 
मिस्र विजय कर अल्क्ज्ेण्दर ईरान की और वबढा । जरयला वे समीप गाग 


मैशा में इरानी सना ने उसस छाहा रिया कितु वह पराजित हई (३३१ ई० 
पू०) । दारा युद्धलेत से भाग गया, कितु अलेव्जेण्डर ने उसका पीछा न छाडा । 
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अत में वल्स के प्रशासक बेसस ने दमगान के समीप दारा का वध कर डाछा। दारा 
तनाय की मत्यु के साथ ही ईरान के इतिहास के सम्मवत सबसे महत्वपूण युग का 
जात हा गया। किन्तु ईरान के प्राचीन इतिहास का वह पूवाद्ध मात्र था । 


हखमनी युग की सभ्यता--इराभी समाज 


इरान के निवामी सु दर, सुडौल, पुप्ट, सत्यवादा दौर और उदार ट्दय थे । 
उनका साधारण भोजन जो तथा गेहं से बने पदाय ओर विशेष मास थे । उनमें 
शरीर ढवे रहने का ऐसा रिवाज था कि चेहर॑ का छोडकर शायद हा उनका कोई 
अग खुला रहता हा | इसका कारण सम्मवत वहा की मयकर सर्दी और सूजी 
गर्मी थी। व शिर पर टोपी जोर परा में कसा चट्टी या जूते पहनते थे । उन्बी 
पाताक कमीज के ऊपर ढीला रवाटा थी जिसका व कमरवद से कस छेते थे । 
उनका अधोवस्त्र पजामा था। वे श्वेत तथा रगीन जौर तडक सडक' या जब 
वक्दार क्पडा तथा सु्गा बत पदार्थो के शोवीन थे। स्तिया तथा पुरषा के कपड़ा 
में नमष्य सा भेद था। पुरुष जुल्फ और दाढी रखते थे जिसे वे ते” और क्घी से 
संवारा करत थे । स्तिया अगराग तथा सौ दयवघक वस्तुआ का प्रयाग करती थी । 
सम्पन्न छाग सुदर मवना मे रहते बागा म भर करते वीमती कालीन तख्त 
मर्जे और गद्दी मसनद ढगाते थे । सुसम्पन्न लग कपडा में ही नही, वरन जूता 
तन में रतन जडदाते थे । गरीब धवके खाते थे 
इरानी छोगा म संमेटिक लगा की तरह निदयता न थी। वे पराजित शत्रुओ 
क्षेसाय कर यवहार प्राय न करते थे । यथासाध्य उहें स्वानूकूल करने की चेष्टा 
करते थे। देश समाज तथा राजद्राहिया का सकुटुम्व नप्ट करने में वे हिचकते ने थे। 
बलोग बात के धनी थे। उनक वादा पर विश्वास क्या जा सकता था। यूनानी 
भी मानत थे कि इराती छाग स्पष्ट तथा सत्यवादी थे । वे शिप्टाचार का बडा 
विचार रखते बडा का आदर सम्मान तथा छोटा के प्रति स्नेह का व्यावहारिक 
प्रदा्नन करत थे। शारीरिक जोर मानसिक सफाइ का उनके बढा ध्यान रहता था। 
रास्ता पर खाना पीता थूकना नाक साफ करना, वे वुरा समझतेथे। कायरसबः 
समय तक वे साने-पीने में समय का पाठन करते रह। प्राय' एक बार भाजन करते 
तथा सुराणन से बचत थे । कुरुक्ष के समय से सुरापान का रिवाज बटा। कम 
काण्द के जवसर पर वे हौम (माम) पीत थे जिममें सुग क॑ जवगुण के बदल शुभ 
गण माने जाते थे | व्यभिचारी तथा दुराचारा को क्ठेर दण्ड दिया जाता था। 


ब्ण्ट विद्व इतिहास 


ये गुण साम्राय तथा सम्पत्ति वी वद्धि क साथ कम हात गय । स्थ्रणता सद्यपान, 
चटारापन और “यमिचार बढ गया । वे टांग विवाहित और गहम्य जीयन वा 
जविवाहित जीवन से बहुत श्रष्ठ मानते थे। यद्यपि वहाँ बट विवाह रण्ण्य नथा 
सथापि उस व अच्छा न समझत थे । भाई वहिन पिता पुत्री माना और पुत्र के 
विवाह का रिवाज क्मस कम मंग्र टागाम ता जवश्य था। घना और सम्पन्न 
छांग उपपत्तिया रस छत थ । दारा क पहल स्त्रिया म पर्ता न था. किन्तु उसे याट 
उसका रिवाज अमीरा म रा हा गया । विवाहित स्त्री का अपन पिता भ्राता 
और बघुआ से मिटना कठिन हा गया । पुत्रिया वा जम लता छाग पाल ने 
करत थे कितु भ्रूण हत्या वा वघार पातक मानत जौर उसपर लिए प्राणटण्ड दत 
थ । विवाह वी उम्र वहाँ पद्रह वप की ठीक समयी जाती थी। 


जाथिक स्थिति 


इरान वा सामाजिक जार जाथिक जीवन चार श्रेणिया म विभयत था। सम्राट 
और उसके क्टुम्ब का स्थान सबसे उचा था | उसके बांद वशानुगत जमी 
दारा और उसके पताधिकारिया का स्थान था। धर्माधिकारिया का मा विशिष्ट 
स्थान था और उनका सम्मान होता था। सबसे नीचा स्थान था साधारण जनता 
का जिसमें किसान आर मजद्र 4 । जमीदारा व॑ क्ठार पज म वे कस रहते थ । 
साराश यह कि शत्रित और सम्पत्ति राजवंश और जमादारो वी बषातां थी । 
»रायी लोग कृषि तथा बागवानी का श्रेप्ठतम प्यवसाय मानते थ । खेता अलाहदा 
अहदा अथवा मिलकर भी की जाता थी। जिनके पास जमान ने होता वे ज़मीन 
हारी से उपज का एक भाग देन फी रात पर जातन वे लिए उसे हे लेते थे । जमीन 
बी सिचाई ज्यादातर वर्षा पर या नत्यिं के जरू पर निभर थी। ईरानी छाग 
नहर मी बनाना जानते थे । जह। पानी वी कमी होती वहा नहरा हारा पहाडिया 
या नलयिा स नाल्यिा द्वारा पानी लाया जाता था। जहा दल्दल था वहा स॑ पानी 
निकालफर भमि वा कृषि याग्य बना लिया जाता था | ईरान वी इस कला का 
जनुतरण अनेक देशा न क्या | राय को ओर स प्ररणा दी जाती थी कि अय 
दा स वा और फला क॑ पंडा का छाकर *रान मे लगाय । लागा वा बाग रूग 
बान का चौके था। ईरान म नदिया तथा उपजाऊ भमि अनुपातत कम वी, दसलिए 
जन कम हाता था। जतएवं उसवी कमा फ्डा तथा मास से पूरा की जाती थी। 
विकार और मखटा पकडये का लागा को शौक था। 


३१० विद्वय-इतिहास 


प्राय पाठ कण्ठस्थ कर लेत थे। विनय तथा आचार कौ तिशा का मह्त्त्व दिया 
जाता था। बुछ लागा वा शासन कला वी भी घिला दी जाती थी । प्रत्यव व्यक्त 
व लिए चाह वह जमार हा अथवा साधारण श्रेणी वा सनिक लिशा तरना जश्या 
राहण अस्नशस्तर सचाएन तथा बाण विद्या सीसना अनिवाय था। टीलाथिया 
का महनशालता का वठोर परीक्षा ली जाती थी । साधारण श्रेणी व॑ लाग पढना- 
ल्सिना अनावश्यक समयते थे ! सनिक खिला का ही वे उचित तथा वाफी समयते 
थे। इरान की शिक्षा का ध्यय व्यवित में विनय थिप्टाचार व्यवहार-कुरारुता तथा 
बीरता स्वाभिमाव जौर पोम्प # गृण पदा करना था। विद्वात और घुरधर 
पण्डित बनना उनका आदर्श वे था। 
प्राचीन ईरान म वई मापाएँ बोली जाती था क्तु राजमापा तथा घम- 

मापा सस्छृत से बहुत कुछ मिल्ती-जुलती थी । फारसी एलामी तथा वेबिलोनी 
भाषाणा को राष्ट्रमापा का स्थान दिया गया था। बेवीलान के बलरा से ईरानिया 
ने ३८ अक्षर बना लिये थे जो उपके व्यवहार के लिए काफी समझे गये थे। लोगा 
में लिखनें-पढने का शौक न था । वहाँ लेखक यथाडे वेतन पर नौकर रख लिये जाते 
और उनसे सब काम लिया जाता था। कविता गान तथा बहानिया में 
उनका कुछ रुचि अवश्य थी अयथा साहित्य से सम्मवत उनको कोई सराकार ते 
था। उनकी राय में वह यथ ही था । हा गान बजाने नाच रग से उनका चित्त 
ने उचटता था। यह मनावत्ति भी साम्राज्यीय सम्पदा का परिणाम थी। यद्यपि 
पुरायां फारसी क रेस क्यूनीफाम लिपि में इसा पूव सातवी शती के मिल हू तथापि 
उस लिपि का विकास जत्यत शिथिल ओर नगष्य सा रहा । इसका एक यह भा 
कारण हां सकता है कि हखमनी युग में मित्र से भारत क पश्चिमोत्तर प्राता तक 

आारमलक में प्राय ल्सि-पढी हाती थां। फिर भी फारसी के शिालेख क्यूनीफाम 
लिपि म सचित क्ये जाते थे। पपाइरस पर क“म जौर रोशनाई से लिखन का 
रिवात था। ईसन में मूर्तिकला का विकास बहुत कम हुआ क्याकि उसके पीछे 
घामिक जथवा कलत्मक प्रेरणा का अमाव था। फिर भी पगुजा के वास्तविक 
अथवा काल्पनिक मित्ति चित्र तथा कास की बना मतिया सुदर, सजीव तथा गति 
प्रदगक हू । 


फ्छा 4 


इरान मे कवल गह निर्माण कला का ता यथेप्ट विकास हुआ वितु अब 


ईरान ३११ 


कछाआ का सवद्धन न हुआ । ईरानी सम्यता वी यह एक उडी कमी रह गयी। 
गह निमाण के विधान में उनकी बला वी अपनी विशेषता थी । उनके यहा दवालया 
वी जधिक आवश्यकता न थी जएवं वहाँ गह निर्माण विधान वी ही विरेप उन्नति 
हुईं । बहा के घ्वसावगेपा स दात होता हे कि ईरानिया वो बडे आगना, चबूतरा 
चारहदरिया पतले सुदर खम्मा चौटी सीटिया खुले बडे कमरा दीवारा पर 
चमबीले पाल्चिदार्‌ रग्रान टाइला का विविध भाति सजाने तथा बागा का याक 
था। क्ही-क्हा उन टाइएा पर मेसापटमिया क फैशन के चिन भी बने रत्त थे । 
कितु य मब विशेषताएँ अय विदेशी कदकारा से ली गयी थी। दरानिया का 
उनका विशेष श्रेय न था । ईरानी सम्राटा का नगर निर्माण करने का शाक था । 
सियाक, सूसा, पर्तिपोलिस विश्पुर फीराजायाद आदि नगर बडे शानटार जौर 
क्लापूण थे । वहाँ के खम्मा धयूतरा टादछा आदि पर बने पणुआ जौर मनुप्या 
के चित्र तथा महला की बनावट से यह भ्पप्ट है कि स्थापत्य कला ने बहा अच्छी 
उनति की । 
धर्म 
आर्यो के आगमन के पूव ईरान बाड़े मूगटोक जौर आकार के दवला बरण 
“को प्रमुख देव मानत थे । उसके वाठ अहुर मजदा तथा मित्र थादि थे । प्रत्यक 
आधिव्याधि और उवर आरि रोगा का मूल कारण बोइ-न-कांइ दवी रास्ति समयी 
जाती थी । सयसे मयकरी झवित सुरापान से उमत्त एपमा' नाम का था। पियाचा 
म मयकर नसुद्रज प्रधान गिने जाते थे। अनिष्टकारी कप्ददायिनी तथा आपत्ति 
विपत्ति बी फलाने वाली यावत शवितया का प्रघान पापात्मा लग्रमयु था। *न सब 
अनिष्टकर '"स्तिया जौर पियाचा का शान्त रखने के लिए सुगाधित द्रव्या थ साथ 
याड-पूक आदि का उपचार क्या जाता था। दंवताआ को पत्ु वल्ि देकर प्रसन 
क्या जाता था । मगर (मीड) वश के लोग इन पूजाओआ मे पुराहित और यातिक 
का काम करते थे। मग पुराहित युद्ध में भी सेनाआ के साथ जाते और टवताओं 
की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्त करते थे । 
बहा जाता है कि आय लोग ुम गुण सम्पत देवताजा वी बल्पना अपने साथ 
लेकर आये ( उनके सत्रस प्रमुख देवता थे आहुर (देवाधिपति) और मज़दा 
(जान स्वरूप) । आहुर की अनेक पत्नियाँ थी जा प्राय नत्यिा की देवियाँ थी । 
अनाहिता आहुर मज़दा की प्रतितषप मानी जाती थी। प्राचीन हखमनी वश के 


श्र विद्रव इतिहास 


7रम्म काट मे जनाहिता किरिरिश् एव ननया जाति नामा स दवी वी पुजा सूच 
चलिति थी। उसव बाद मित्र या मिथ का स्थान था जा कभी सूच कमी जाकारा 
मी उपा बे रूपम प्रकट हाता था। “याय करना उसवा एवं विश क्तव्य 
|) श्सीलिए उसके दस हजार नन और टरगर कान 4 जिस पर बह प्रसन हा 
ता उसको हरी भरी भमि गाघन पुत्र तथा रुपवती स्त्रिया प्रटान कर दता | 
मे प्रसन व्रने क लिए कसी पुराहित पुजारी वी आपश्यक्ता न थी। पेवल हाथ 
ठाकर उसका गणगान >पैर अपना मनारथ बहकर सविनय याचना करन ही स 
गम सिद्ध है जाता था । यटि को” अधिक कठिन समस्या जा जाती थी ता टॉम 
साम) रस व साथ वल की वलि चटा दी जाती थी । नौसत के वाधिक जाताय 
त्मव 4' अवसर पर राजा सामरस पीकर मस्ती के साथ नाचता जौर श्वत घाट 
| बलि चढाता था । उसका विदश्येप कारण यह था कि युद्धा का नतत्व भी मिश्र वा 
| क्‍्तय समझा जाता था । उसी में दुप्ट शाक्तिया को परास्त करन बी क्षमता 
ऐ। सग्राम मे उसके बायी जार रप्णु और दाहिनी जार खौष आर आगे विजयी 
मे और बल-वीरता प्रटायिनी देदी रहता थी | दरजघ्न अथवा वनघ्न सायावी 
बता था। था ता वह वायू दवता क्तु दच्छा करन पर पशु पक्षा अथवा मनुष्य 
प वेश घारण कर लता था । राजशक्ति स्वास्थ्य जौर वीय ओोज प्रदान करता 
यय उसके अधिकार म था। उपयक्त प्रमुख दवताओआ के सिवा तिप्टपटय 
नक्षता वे' देवता) भाह (चद्रमा) जम (पथ्वी) वाह्य (वायु) अपन नतर 
जल) अतर (जग्नि) जाटि दवता भी थे। अनाहिता नाम बी पवत निवासिता 
वित दवी की कृपा से पथ्वी पर पवित्र जल का प्रवाह बहा । गाय वा व॑ सेवनीय 
पनत थ | यज्ञ म होम (सांम) पान को व॑ थामिक इृत्य का 3ग्र ममझत थे । 
न के अवसर पर पद्मुव्ति दन वी प्रथा मी प्रचल्ति था । 
उपयुवत धारणा और विधाना म प्रर॒यात धम प्रवतक जरथ॒प्ट ने कुछ 
ब्रचारणीय सशाधन क्ये | इसा वी उठी ”ाती में आरमानिया या मांब्या प्रान्त 
उनका जम (६३० जथवा ५३०) हुआ माना जाता है। उनक॑ स्पितम वर्ज 
पता का नाम पौम्पस्य और जननी का नाम गुग्धाव था। उहांन सम्मवत 
+ देवताजा जाहुर और मजटा का मिलाकर एक आहूर मादा की कल्पना 
ते आर उ ह टवाधिदेव मानकर उनकी अनय भवित का प्रचार किया । उनके 
पसद्घात वे अनुसार वस्तुत वही एक मार दवता प्रकादस्वरूप है। उसे कसी जय 
वी-दवता वी आवश्यकता नहां व्याकि वह सवरवितमात्र और लअद्वितीय है ॥ 


ईरान शे१३ 


उसी मे विश्व वी रचना को है और वहीं सत्रक॑ मरण पांपण का प्रयाप करता हूं। 
हम दप्टि से जरथुप्ट्र को एवेशवरवादी माना चाहिए | प्रचलित दबताजा का 
थे देवग नहा बरन दत्य जथवा मिथ्या कहत ये। फ़ितु उनके मतातसार जाहुर 
झरजदा की विविध शक्तिया वी कल्पना की या सकती ह जार तदनुसार उह विभित 
नाम टिये जा सकते ह । उस दप्ठि स स्पत सयु (पत्रियात्मा), जाश (घमतत्त्व) 
हमने (सब्चिर) आदि सात मुरय और आूिर (भाग्य), विधि (स्राप) 
सेवा आर अंतर (अग्नि) गौण शस्तिया मानी जा सकती ह्‌ । जाहुर मजदा का 
विशिष्ट निवासस्थान ज्षथ लाक ह। 
आुम गुण सम्पन्न जाठर मजदा का पापामा जहरिमन स निरतर सघप हांता 
र|ता ह। ध्स धारणा के मठ में यह विचार ह मि विश्व म प्रकाध तथा अघकार 
चघम तथा अथम, पुण्य तथा पाप चान तथा जचान का पास्स्परिक द्वद्व स्वभावत 
जनत काल स चछा भा रहा है। जततांगत्वा शुम गुणा वी अुम पर विजय 
हांती रहेगी । पापात्मा के ही कारण समार मे अनेवः प्रकार क कथ्ट बदताएँ और 
पाप फो हुए है। जरथुप्ट्र के मत स जीव ही मुग्य तत्त्व है। टारीर उसका वाहन 
मात्र है। मनुष्य को स्वतजता ह हि उन दा प्रवत्तिया म से वह जिसका चाहे 
अनुसरण कर । एतना पिश्चित हैं कि जततागत्वा 'ुम की विजय जौर जणुम वी 
पराजय हांगी । यह स्मरण रखना चाहिए कि जीतम निणय “यायशूलक ही होगा 
न कि दयामूलक । सव हिसाव कितान व्यक्ति क मरने पर क्या जायग्रा । "एम 
रण विमूपित मन वचन एवं कम से हा सुख शाति और निस्तार की सम्मावना 
हे अयथा नहुं। दाभ माग वाल स्वग जायेंगे और कुकर्मी अग्नि म जलत सुल्गत 
रूगे। मन वचा एव कम सजाणुद्ध हात ह व ही स्वग प्राप्त करने क॑ अधिकारी 
हांगे। साराश यह कि कम ही जाच वा एकमात्र कसौटी थी। वुछ लागो का विचार 
है कि इरानी विचारधारा स ही यहूदिया, इसादया और मुसल्माना ने दतान की 
बल्पना ली हैं| 
जरथुप्ट ने होम (साम) आदि सभी माटक द्वव्या क सेवन का धार विराध' 
क्या । पणुवल्षि और पर-पीटा का विराध ता क्या ही, सबव॑ साथ दया के -यवहार 
का उपदेश मी उहाने दिया। इस विपय म उनका मत मारत के उनके समसामयिक 
गांतम बुद्ध के सन से मिलता जुल्ता है । हराशटस लिखता है किईरान मन ता 
“मॉटरथे और न म॒ति-यूजा होती थी। यह ठीक है कि ईरान मे ग्रोका के से प्रतिमा 
अतिष्ठित मा टिर न थे । उनके घामिक हृत्य मी खुल स्थानदा म हात थ कित्तु पकिति 
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अग्नि का रक्षा के लिए विशिष्ट ढंग के गह बनाये जात थे । वे देवी-देवताआ वी 
प्रतिमाएं भी बनाते थे । इरानी लागा म मूति पुजाथ अनाहिता देवी क मादिर 
एक्ववाना सूसा आदि अनेक नगरां म स्थापित किये गये। इनमें पक्ष-सहित सूय 
विम्प व॑ उपर अहुर मजदा का कमर से ऊपर का भाग निर्मित क्या जाता था | 
सम्मयत वह कल्पना इरानिया ने मिस्र देश से ग्रहण की होगी । पक्षा को जावाश 
का जार उस पर बनी मूर्ति का अहुर मजदा का प्रतीक माना जाता है । जरथुष्द्र ने 
भनुष्य कै मतक शरीर का जलमग्न करने अग्निदाह दने तथा पथ्वी भ माडन का 
इसलिए बुरा कहा कि उससे तल अग्नि तथा पथ्वी तत्व अपविन्र हा जाते है । 
इसलिए उहाने शव को पश्चु पलिया को साने के लिए छोड देना ही सबसे अच्छा 
टग बताया । मगवंशी पुरोहिता वी वयक्तिक जीवनचर्या उनके आचार और 
संगठन का सुधारने का उसने प्रयत्त किया | सरल और सुनिर्यानित जीवन-यापन 
की आर उनका आाह्ृष्ट कर उसने उनका पूव सम्मानित तीन श्रेणिया निधघारित 
क्र दी । पहला श्रेणी क॑ छांग मांत्ेंद (जनुथायी) दूसरी के मावेद (श्रष्ठ) 
आर तामरी के एुस्तूर मोबद (उत्कृष्ट) कहलाये। उहाने गाथा नामक धामिक 
गैर टाक्षनिक ग्रथ की रचना वी । 
जसयुप्ट्र और उतके मत का मीडिया ने धार विराथ क्या और जरखुष्ट्र 
थ मार टाल्‍ने का प्रयत्त भी किया गया । लाचार हाकर उनका अपनी जममूमि 
पाथिया क हवमनी सरत्यर विज्यतास्पक के पास चछा आना पडा। स्वागतपूयक 
से उतक मत का ग्रहण क्या । उसी सरदार का पुन सुप्रसिद्ध सम्राट दारा उस 
त का अनुयायी ही नहां, वरन उत्साही प्रचारक मी हुआ । 


ग़सन 


साम्रा-्य का मुरय अधिपति सम्राट था जो शासन संना तथा याय व्यवस्था 
॥ एकमात्र अधिकारी था ॥ उसकी जाचाए तथा निणय जातिम एवं जयाघ मानी 
गती था । दारा ने यह घोषणा का थी कि अटर मजदा ने ही उसवा सम्राट बनाया 
और यायाधीद देयता ”म्स की आचाआ वा पाठलत करना उसका परम क्तव्य है। 
गरम मछ या सात वल प्रमुस मान जात थे | उनपे बुल्यतिया को मच्त्व 
ण विपया पर अपना सम्मति दते का अधिकार था । उनवा एक समिति था जिस 
म्राट वी पराम/दात्रा सस्या कहा जा भक्तता है। उतरी सम्मति वा सम्राट 
थासाध्य जाटर करता था। समिति का सझ्नाट का उत्तराधिकारी चुनने वा अधि 
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वरना ठाठयाटटार चागन उनाय रखा कठीय शासन का प्रकट या सिराज 
देन व लिए प्रान्त वो जाविक स्थिति क जनुसार द्रव्य साजान्सामान तया जय 
पदाभ जुटाने वी व्यवस्था वरना आरटि क्षतप क मुख्य वत्तम्य थ। प्रणामन वा 
सिवा प्रत्यक प्रात मे एक सनाध्यत एक जथ (वित्त) मजा समसाट स्तय नियुपत 
करा था। व मा एक्सात्र सझ्याट व प्रति ही उत्ततरतायी थ। उनसे वार्यों तेबा 
गतित्रिधि की जाच फरने व लिए प्रत्यात अथवा मप्त नियेशत रहते थ। व निरा- 
क्षक अपनी रिपांट सम्राट का सीघ भेजत थे। प्रान्त ब तीना मजा अपन जपन 
क्षत्र म पूण जविकार रसत थे। प्राय उतका चनाव फारस के कुटीना मस क्या 
जाता था। मम्राद के वद्ज भी प्रतासत नियप्रत जिये जात थ। प्रगणामता व 
साथ एक सक्रटरी (सचिव) हाता था जां उनक विमागा के बाय सम्पन्र वरता 
और केद्वाय शासन का समाचार भजता रहता था । 
हासन सना तथा व्यापार वी सुत्रिधा क लिए साम्राय में बती-छाटा सल्का 
के जाल बिछे हुए थे जिनका यथामम्मव टीक-छाक रखने का प्रवाथ था। सयस 
बडी सडक जा सूसा स एफ्सिस सब जाती था साट” सौ सत्तरमीट रुम्वी था। 
टूसरा बडी सडक सिथ नंदा क॑ किनार स कायड हमटान बग्रिलान हांता हू 
करीव-करीव मित्र तक जाता थी । सटका पर चौटर या पदरह मील क फ़ासल' पर 
चौक्या बनायी गयी था जहा डाक “ जाने क॑ लिए तंज घाटे माजट रहत थे । 
ल्मा से पूव चतुथ शती म घाया तथा अय भारवाही खुरटार पशुआ के खुश म 
ताबे चमडे अथवा घाटा के थ्राला स बने नाल बाघन का रिवाज चल पटा था। 
दा-तीन हाती याल राह की नाल्‍वदी भी प्रचलित हो गयी । जिससे पशुआ का 
उपयांग अधिक सतापपनक हा गया । जिस रास्ते का कारवा न्व्व त्नाभत 
करते उस राजवीय डाक चौवी वाट सात टिन सही त कर डाल्त॑ थे। उसी सुविधा 
के कारण सम्राट का अपने सुविस्टत साम्राज्य क समाचार बरायर मिलते रहते 
जे। भप्प्रात एक्स ये थ। काई जधित जौर काद कम सम्पन था। रसी कारण 
कर वसूल करने क लिए ममाने नियम नही रखे गये । प्रात वी आथिक एवं शास 
निक स्थिति क जनकूठ कर लगाया जाता था। एच काटकर गा वचता वह बंद्रीय 
चासन क पास भेज दिया जाता भा । वर॒त सम्मव है कि प्रत्येक प्राय से प्राप्य 
कर का पू० अनुमान कं दीय दासन द्वारा कर ल्या जाता हो । फारस और मीडिया 
प्राता सं क्र क॑ वटः कवर सनिक ल्यि जात थे। हिदद प्रान्त स॑ प्रचुर परिमाण म 
स्वणघलि ली जाती थी और वेबीलानिया से एक सहस्र टल्षेण्ट चाँती ली जाती 
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खुयने या अवगर 7िया जाता था। विपयात रा धापा अगमग, वादा 
जुर्मान, य०, आति वी सजा हा जाता । राजदाट बटालार जनि उुछ अपराया 
या छाडपर ईरान म प्राघटण्” हये या नियम ये था। 
पतन थे वारण 

प्राचीन ईरानिया बे पतन वा यारण उनवे साझ्ाय वीं विदारता जार 
आचरणा वी भअ्रप्टता थी। साप्राय में बतत मत मतान्तर आचार जिचार 
और विविध मापामापी जातियाँ सम्मिलित थी जिनरा अपनी अपनी विदपताएँ 
तथा व्यवितत्व थे। ययप्रि उन विभिन्न तत्वा वा एक सा रपसन का बला में दरा 
तिया ने अपूर्व बुगटता का परिचय दिया तथापि उलह जनिश्चित काट तर एक 
सृत्र म थाँधे रसना दु साध्य हा नही वरन जमसाध्य-सां था। इतने बडे साआज्य 
से जा समद्धि और >पार सम्पत्ति रानिया का मिली उमन उरहिँ प्रमत्त ऐयाण तया 
व्यभिचारी दना दिया । नाच रण टाराब-ववाय एडं-जाराम वा बाजार गम हो 
गया । गुरूझरें उठान मे समाट भर उनके बदे लग गये । राज्यसिहासन क 
लिए हत्यावाड सूब बढा । गासन और सना क सुधार एवं समयानुसार विक्रम वा 
ध्यात छाटकर व ऐेड्धिक सुखा क साधन म फ्स गये। परिणाम यह हुआ कि 
साम्राय इतना निवल हा गया कि यूनानी विजता के हो घत्रत्रा म ही वह छित्रे 
पिन हो गया । चूकि जनता ने स्वतजता तथा स्वावल्म्बन की रीक्षा न पायी थी 
और सता सम्राट तथा शासका की सुखापेक्षी रही थी जतणव उनका विना" होत ही 
प्राचीन इरान वी प्रजा का बल एव वमव मी विलीन हां गया । 

उपयुक्त विवरण से यह स्पप्ट है कि “्यापार कला बिचान तथा साहित्य 
के क्षेत्रा में प्राचीन ईटान ने काई स्मरणीय काय नहा क्या । उनकी मुख्य हृतिया 
जासन-कौश”ः सचासिता के प्रति उठार नीति एवं सदाचार पांपक एक्श्वरवाट 
मूरुक धन के क्षत्रा म सानी जाती ह । वहत्तर साम्राज्य क शासत वी कला भ 
सम्मवतराम साम्राज्य के सिवा कोई भी देश इरान का अतित्रमण नहीं कर 
पाया । इस जोर उसन जो पथ प्रत्शन क्या उससे राम ने भी छाम्र उठाया। 
उसके संगठन का जनुकरण "तियो तक वहा हीता रहा। इरान के लिए यह कम 
गौरव की वात नही है । 


ड्रान-पाथिया 


आधुनिक खुरासान और उसके आस-पास के उत्तरा मर भूमाग का ग्राचान 


ईरान ३१९ 


नाम पारतवरत जथवा पाथव था। उसके तथा वेस्पियन सागर वे बीच में हरत निया 
प्रात था। वह प्रात हसमती बच दे साम्राज्य म घा। ३३० ई० पू० अलेवज्रेण्डर 
न उस भी जीत लिया । वहाँ अधववर सचरण“रील बबीछे कस्पियन सागर वा 
पूर्वीय जार से आकर बसे । पायव प्रदट में बसने व कारण वे छाग पायियत नाम 
नप्रसिद्ध हुए । पराथियना बा सामाजिक संगठन बहुत बुछ यूदाप थ॑ मध्यपुण वी 
सामस्तराही से मिलता-जुटता है । उतवः सात प्रमुख बच्चे थे और उनसे छगी 
बड और छाट सरदारा वी सम्बद्ध श्रसटा भी वाफ़ा फटा हुई थी । प्तिपाही अपन 
सरतारा और सामता प॒ जितना अनुरबत थ उतना राजा स नहीं। जावश्यय॒ता 
पटल पर बे अपने नेताआ व जातानुसार सनिय भवा करने वा तयार हा जात थ । 
पावियना वी सना घुटसवारा वी थी । हाथिया का उसम वाई स्थात न था किन्तु 
उनवी जगह ज्ठाबा दल होते थ। घुटसयार लाहवा झिलम बस्तर पहुननर 
मारा जौर तल्वारा सं छडन 4। 

शांस बे मैत्यूबस बर के टियिल हान पर स्दादबियन जांति की दाही शाला 
बा परनी बबील' ने जार पदटना एपुरू विया। व लाग बडे प्रस्तिद्ध घुट्मनार और 
युद्धप्रिय थे। सग्राम में वीरयति प्राप्त करता अपने जावन यी बे प्रूण सफरता मानते 
शभ्। उिम्तर पर मरना उनकी दृष्टि में दुमा यमय एवं निदनीय समझा जाता था 
ईपा बा तृतीय "ता व॑ मध्यवाल में उन्‍्हान बविटूया पर आव्रमाष जिया, विन्तु 
वहाँ व राजा लिआटस ने उनेवा भगा दिया। तव रूस और ईरान वी सासा पर 
स्थित पा्थिया प्रान्त में वघुस पड़े । उनके नेता तिरिदतस ने अस्सक (अरसवः 
नगर म सिहासनारट हाकर अपने स्ववञ्॒ राय्य वा घोषणा कर दी। बुछ वर्षो 
बा” उसने अस्सक से हटवर राजघानी हंबेटामपारलम म स्थापित का । “यापारिद 
दृष्टि से वह स्थान अच्छा था क्याकि पूव और पश्चिम के प्रसिद्ध -यापारिक मार 
पर उसदी रिथति थी । 

सल्यूकस द्वितीय ने उन पर चढाई की, क्तु एण्टिओक म उपद्रव हाल वे कारण 
उस वापस छौटना पटा ) उस अवसर स लाम उठाकर पाथियना ने हरियाना प्रान्त 
पर भा अधिकार जमा ल्या | तव से वे अपनी शक्ति संगठित करत और दज्य 
का धीर घीरे विस्तार करत रह] यद्यपि थाद समय के लिए एण्टिओक्स ततीर 
ने उन पर अपना जापिपत्य स्थापित कर ल्थि था हित द्वितीय श्वती (ई० ५०) 
क॑ प्रथम दरक वे समाप्त हाने दे पहट एण्टिआजस वा रामना ने परास्त क्या | 
जिसस पार्थिया ही नहीं, वल्कि मीडिया आदि आय प्रात भी स्वतन हां गये 


ईरान श्श्१्‌ 


कारण साम्राज्य छित मित होन लगा । ऐसी विपम परिस्थिति में मिश्नदतस द्वितीय, 
पाथिया के सिहासन पर जारंढ हुआ। (१२३ ई० पू०) पश्चिमी प्रान्ता में शान्ति 
करके उसने पूव में मव हिरात जौर सीस्तान एव कधार पर पुन आधि 
पत्य जमा लिया । शवा के थात्रमण का विशेष परिणाम यह हुआ कि मध्य एनिया 
और पूर्वी ईरान के ग्रीक राज्य सटा वे लिए नप्ट हा गये । फटत आवसस नही 
क उत्तरी और दक्षिणी प्रान्ता में नवीन आाश्रमण करने वाली शायाएँ जम गयी । 
पश्चिमी दिशा में बसन वाल लाग शक और पूर्वी दिश्ला में यूधी जथवा तुखारी थे। 
यूचियों ने वेक्टिया राज्य का हृदप लिया | उनक कुछ क्बील (प्रथम शती ई० 
पू०) पजाब और मिथ में घुस आये और वहा के ग्रीक और वैक्टियन राज्यां को 
नप्ट करके स्वय स्वतेत्र राज्य करने लगे । विन्तु सीस्तान जौर अराकोचिया के 
प्रात्ता के निवासिया को पाथियन वश के ग्राण्डोपरस नाम के राजकुमार ने एकता 
के सूत्र म बाध कर एक नया राज्य स्थापित क्या जा सीस्तान से सिघ नदी की 
सीमा क॑ इस पार तक फ्छ गया। 
मिथ्दतस ट्वितीय जितना पराक्रमी था उतना ही नीति एव सगठन कुशल 
मी । उसके पास चीन के सम्राट ने अपना दूत भेजकर “यापारिक साधिका 
प्रस्ताव किया जिसका स्वीकार करके उसने ईरान और चीन के “'यापार का 
प्रात्माहिंत किया (११५ ई० पू०) । 
पाथिया के उत्तर-पश्चिम में आरमीनिया राज्य था। वहां का राजवीतिक 
उलट पुलट से उम्ते यह्‌ जाटाका रहती थी कि रोम वाल वहा अपना प्रमुत्व स्थापित 
न कर बढें। अतएव अवसर पाकर उसने अपने अनक्छ तिग्रतस नामक व्यक्ति को 
राज्य सिहासन प्राप्त करने में सहायता दी। एटियार्ट कांचक के निवासी रोम 
राज्य वी नांति रीति से जसतुप्ट ओर त्रस्त थे। तिग्रनस ने पाण्टस क मिश्रदतस 
(११०--६५ ई० पू०) वी सहायता से एचियाई काचक का एक प्रवल सगटित 
राज्य बना दिया । रोम वाले अप्रौका के जुगाथा युद्ध म फंसे हासे के कारण उस 
संगठन को राक न सके (११२--९४ ई० पू०) । उस युद्ध से परमत मिलने पर 
राम ने पूर्वी समस्या पर ध्यान तिया । रॉमन सेनापति सेला पश्चिमी एशिया के 
ग्रीका का हराकर यूफ्रेटीज़ नती तक पहुचा तब मिश्रदेतस ने उसके पास साध का 
प्रस्ताव मेजा । सेला को पाथियन शवित का यथेप्ट ज्ञान न था। उसका असम्य 
और बबर समझकर मेला ने उसके सावि प्रस्ताव को टुक्रा दिया (९२६० यू०) । 
मिथतेतस से एक्षियाई बोचक के निवासियों को स्वानुकुक समझकर गम से युद्ध 
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छेट लिया । निरिचित तिथि का इटाल्यिना का कत्मआाम खुल हुआ | कहा जाता 
है कि अस्मी हजार स्तरी-पुस्प और वच्चे तछवार वे घाट उतार दिये गयें। राम 
के विम्द्ध विद्राह़ दतना बढा कि ग्रीस जोर उसके द्लिणी और परिचमी तटा पर बसे 
हटलियनों का वहा रहना असम्मवन्सा हा गया (८९ ई० पू०) । ऐसी विपम परि 
स्थिति के कारण संला फिर पूव की ओर भेजा गया । ग्रीस वी रियासता का रौंदता 
भौर लटता हुआ वह एलियाई वाचक जरमागसे पहचा। सम्मय था कि युद्ध जतिक 
भयकर हांता विन्तु अपो विराधियां का जोर राम में बढता देसकर सला ने मिथ 
टतेस सण्सटत पर साध कर ली कि रामना से छीए स्थाना का वापस कर त्या 
जाय बोर हरजाना या जर्माना भी जटा किया जाथ (८५ ई० पू०) | 
मिश्वदतस द्वितीय वी मत्यु क॑ वाट पराथिया राज्य क्मजार हा गया । तीस 
बप तक वहा वी जातरिक स्थिति टगमगाती रही और राज बहटरत॑ रह । इस 
अवधि म आरमभीनिया क॑ तिग्रनस न >पनी टारित यहा तक बटा छी कि उसका 
अधिकार पराथिया के बइ प्राता पर स्थापित हा गया | ऐसा प्रतीत होने रूगा वि 
पाथिया वा राय्य पूणत नष्ट हा जायगा । सयाग स एटियाइ काचक म पाण्टस 
राय के हे निर मिथटसस और उसक सहयागी तिग्रनस का राम स युद्ध छिड गया। 
राम न पाथिया ० राजा प्रस्तस द्वितीय से साय वा प्रस्ताव किया जा उसने रदीयार 
मर लिया। राम का सना जय मयत्रर सक्ट में फ्स कर डगमगा उठा तय भी पा्थिया 
हे उसता साथ न छाडा । किर मा राम + अभिमानों सतानायकत पाम्प « पावियन 
रोगा वी बटर न की बरन उनता नीचा हा समझवा रहा। यही नहां पाप्प ने 
वार्थिया में फट राजन तथा उसऊ बुद्ध पश्विमा प्राता का छीन एन म बाद रपाच 
ने फ्िया। रामना का बुटित नातिस क्षुय और अपमानित हाकर पाधिया व 
राजा न उनया साथ छाट टिया जौर राम बे सतानायता लमम से ईरान का रुसा 
बरन के रिए उस खुद्ध करना पटा। प्राथिया के सुरत नामक सनापति ने बरही 
के यद्ध में राम वी सना का छित्न भिन्न हा नया वरन नप्ट सब बर तियां। क्रसम 
तथा उसक प्॒त्त॒ का प्राणयाग करना पा ( ० १०) । राम वाला का जय 
पराथियां या होक्ति बा ठात अनुमाल हुआ ॥ उनका जाँसे सुठ गया। यह यद्ध 
मह वपूण *सलिए भा समसा जाता है कि यट अटेयजण्डर टारा ईरान की पराजय 
बी प्रतियाघ और हैरान के पुतर यान का प्रताक है। इस सिया रास का घट सबक 
भा मिटा कि धुद्सवार सना का यति सुचार रपस सचाटन रिया जाय ता पटट 
सना उसका झुवादिा नहा कर सत्रता। उस पाठ का दत्यगम कर राम न भा 


ईरान डरे 


चुडसवार सेना का सगठन आरम्म कर दिया । उस विजय से ईरान की प्रतिष्ठा 
हतनी बल गयी कि अरब वे छाट बडे राज्य उसस्ता फिर सम्मान करने लगे। 
विजय से उत्साहित होकर तथा राम वाला का गहयुद्ध म फेंसा देखकर पाथिया 
वाला ने मूमप्यसागर के तट तक अपना जाधिपत्य स्थापित करन व॑ प्रयत्न क्ये । 
मम्मव था कि उनका यथेप्ट सफ”ता भी प्राप्त हाती, कितु पाथिया के सम्राट 
जाराट्स वा ईर्ष्या क कारण सुरेन क वध तथा राजयुमार पकारस के अपमान ने 
बीरा का दिले ताड दिया और असन्ताप बढा दिया। दस वप तक अक्मण्यता चछत्ती 
रहौ। उसद॑ वाट एक बार फिर आगे बढन का प्रयत्न क्या गया। एचियाई कोचक 
सीरिया पेटस्टाइन तक ईरान (पाथियन ) सना बढता चटी गया। किन्तु रामना 
ने उतकी बाठ मा छल बल स राक दिया । ईरानी संना का पराजित हाकर पीछे 
तौटता पडा। बूढ़े आरोदस से ऊब कर पुत्रा ने उस मार डाला (३७ इ० पू०) ओर 
राजसिहासन के लिए आपस में लडाई हाने लगी । उनम स फ्रस्तस चतुथ को विजय 
श्री प्राप्त हुई कितु सरदारा ओर सनिका में आपसा लडाइ झगड और दल्वीदया 
चलती रहा । उस अव्यवस्थित दशा स॑ लाम उठाने की इच्छा से रामन सेनानायक 
एण्टनी एक प्रबल सना लेकर आया । किन्तु पूर्वीय राज्या और प्रजा का रामना वी 
निष्टुरता, नुदिल्ता और क््रता का इतना कटु जनुमव था कि किसी भे दिल साल 
कर उनका साथ न टिया | यद्यपि आरमीनिया जीत कर मीडिया पर उहाने थाक्र- 
मण किया कितु फ्रस्तस चतुथ न उनवा साज-सामान हूटकर उनकी किला तादने 
बी झगीना को जल| दिया । एण्टनी का लाचार हाबर पीछे लोटना पड । रास्त 
में पाथियना ने उसकी सना का बडा क्षति पहुचाया। एक जातिम किन्तु निष्फल 
प्रयत्त करन के बाद एण्टनी की हिम्मत टूट गयी । उधर आगस्टस के विराघ के 
कारण राम स कसा प्रकार को सहायता प्राप्त करना ता टूर रहा, विराधिया क 
आक्मण का प्रतिकार मात्र करने के लिए उस लौटना पडा । विजय आागस्टस की 
हुई | आागस्टस ने पाथियना के साथ मत्री की नीनि का निर्वाह श्रेयस्वर समझा । 
उधर पाथिया वाला न भी राम से उल्झना अनुचित समझा। फ्त वमनस्थ कम 
हा गया जिससे राम को व्यापार आति म सुविधा प्राप्त हुई । अब रोम वे सामने 
मुग्य प्रइन यह रह गया कि पूव में कहा पर वह अपनी सामा निप्रारित कर आर 
कस प्रकार उसको दढ बनाव। आत म. यह लिए. रुआ हि आत्मीलिएण दोलए 
साम्राज्या का सीमा रहे । यह निणय भी भागे चछकर असतोपजनक सिद्ध हुआ 
ध्याकि आरमोनिया राज्य में रोम वाले स्वानुकूछ व्यवित को और पार्थिया वाले 
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अपने अनुकूछ “यक्ति का राजा बनाने ने लिए उत्युव रहते थे । पाथिया क राज 
सिहासन के लिए वहाँ + राजवुमारा में इतने झगड बढे कि मिश्रदतम व वश वे 
हाथ से राज्य निएछ कर अतबनस के वश्च क॑ अधिकार में चला गया। 
ईसा की द्वितीय राताब्टी के आरस्म में (११४ ६०) राम के सम्राट टजन ने 
रूड भिडकर काले समुद्र के तटस्थ प्रदेशा पर अधिकार स्थापित कर लिया | वहाँ 
स दजछ् नटी तक राम का आधिपत्य जम जाने स उसक मन में मारत पहुँचने का 
लाल्सा जाग्रत हुई और जल्वजण्डर महान की समता प्राप्त करना उसका हश्य उन 
गया। कितु परिचमी एविया एवं मिस्र में उपद्रव होने के कारण उसकी आयाआ 
पर पानी पड गया । उसवे उत्तराधिकारी सम्राट हेल्यित ने दजरा स जे 
बढने का विचार अव्यावहारिवर समसकर छोड दिया । राम बे इस नीति-परिवतन 
का एक कारण यह भी हुआ कि पश्चिमी एशिया सं मिस्र और ग्रीस इटली तक 
प्टेग का प्रघड प्रकोप हुआ। दर मे गह-कठह और सम्राट पटव लिए भयकर 
सघप मचे रहने क कारण दूरस्थ देशो म साम्राज्य-स्थापना वी आशा व्यथ प्रतीत 
हुई । इन परिस्थितिया म भी सन १९७ ई० म संप्टिमस सवरम ने एक बार 
फिर प्रयत्त किया कितु बह निष्फ्छ सिद्ध हुआ। राम का औतिम अटका तव 
लगा जब रोम का समाट मत्रिनस (२१५--१८) निसिबिस में णुरा तरह स 
परास्त हुआ । आखिर थ4ताय शती वी समाप्ति क साथ राम के ईरान म बटन 
का प्रइन समाप्त हां गया । रोमना का बाढ़ क्षीण होते दसकर सासानी बश 
ने रोम को एशिया से बहिष्कृत करने क॑ अनष्ठान का आरम्म कर दिया । 
राम से सघप हाते रहन क कारण पाथियना का बल पूर्वी प्रतगा म मी कम 
हाता गया। प्रथम राती से यूची जाति की कुषाण नामक शासा ने बल सचय 
करना आारम्म कर दिया था । उनके राजा कुजुल केडफाटसिस ने कस्पियन सागर 
से सिधु नद त्तक अपना प्रमत्व स्थापित कर लिया जिससे भारत एव चीन क॑ यरांप 
स॑ व्यापार करने के एक विशाल माग पर उसका अधिकार हो गया इससे उसको 
जच्ठा आथिक ल्‍्मम हआ । उसके पुत तथा उत्तराधिकारी वेम कडफाटसिस ने 
अपने पिता की नीति का जनसरण कर हिरात सीस्तान तथा अराकोशिया पश्चिमा 
पंजाब तथा सिथ प्रदश तक अपना राज्य बढा लिया। फ्लत रूाल सागर से 
सिधमागर के सगम तक का ध्यापार माद उसके अधिकार सम आज गया पश्चिम 
जी आर स रामना तथा पूव से कुषाणा के दबाव में फेंसकर पारथिया की "जित 
उत्तरोत्तर कम होगी चली गयी ) रोमना ने कुपाणा से मित्रता कर ली । कुषाणा 
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में पश्चिमी रेगिस्तानो वी ओर बढना उतना लाभदायक न समझा जितना कि घन 
घाय पूण समृद्ध भारतवप वी आर ॥ अतएव फारस मे न फ्सकर उन्हाने मारत है 
में राज्य विस्तार करना ही श्रेयस्कर समझा । 
ईरानी सभ्यता और समाजिक तथा झासनिक विधाना के मल स्रांत हख 
मनीय युग की रीति-मांति में विकसित हुए थे। उसा रीति-नीति का क्मोबेश 
अनुसरण सासानिया क॑ काल तक हा नही वल्कि आगे तक भी हांता रहा तथापि 
परिस्थितिया के उलट फर स समय-समय पर कुछ परिवतन भी हांते रह जा विरे 
पत युद्धकला और धामिक क्षेत्र में दिखाइ पटते है । 
पाधिया का राजवश सचरणत्रील जाति का था जत उनम उस जातिकी 
विदेपताआ का कसी अश तक रहना स्वाभाविक था। राजा प्राय एक ही वुदुम्ब 
से चुना जाता था कितु यह रिवाज अनिवाय न था । राजकुमारा में से कोई भी 
राजा बनाया जा सकता था। उतहाहरणत पाथिया क॑ राजमहासन पर एक राज 
महिपी जा पहले दासी थी ब्रठायी गयी । राजा की ”क्ति उसके मुख्य सरलारा 
पर अवलरूम्वित थी जा प्राय सात प्रमुस कुल क थे। प्राचीन इरानी समाज 
विधरणशील न था वह अधिकतर स्थिर था । 
पाथिया बे सगठन म दा प्रकार के प्रटेश थे। एक ता व राज्य थे जा अनेक 
अगा में स्वत-प्र होते हुए भी पाथिया के सम्राट के नतत्व में रहते थे। दूसरे व 
थे जिनके शासन के लिए समय-समय पर भ्रशासक नियुक्त किये जाते थे। अनुयायी 
राज्या की सख्या अठारह थी जिनमें ग्यारह उच्च श्रेणा में और सात निम्न में गिने 
जात थे । उनके अतिरिक्त साम्राज्य प्राता म विमक्‍त था जिन पर अधिक्तर 
बशानुगत शासक शासन करते थे। उनके अतिरिवत अनेक नगर थे जो स्वयं अपना 
प्रब॒घ करते थे । उनके विधाना और स्थानीय शासन में सम्राट यथासम्मव हस्त 
क्षेप न करता था। ये नगर “यापार तथा सस्कृति के केद्ग थे और उनवा प्रमाव 
साम्राज्य के' आधार विचारा का परिवतित करता रहता था । जिस प्रकार 
सम्राट के अनुयायी प्रमुख सरदार थे उसी प्रकार सरदारो के अनुयायी उनके क्षेत्र 
क छाटे सरदार होते थे । ये छाट सरदार ही कृपक समुदाय पर शासन व्रत थे। 
इस सक्षिप्त वण्न से यह प्रतीत हाता है कि पाथिया के साम्राज्य में सामन्तशाही 
जोर जमांदारी प्रथा प्रचलित थी। प्रमुख सामन्‍्ता क सहयोग और सहायता से 
ही राजबुमार साआज्य के सिहासन को प्राप्त कर सकता था बयाकि पाधिया का 
सम्राट राजकुमारों म से ही काई चुना जा सकता था | यह आवश्यक न था कि ( 
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राम्राटू भा ज्यप्ठ पुत्र € उसका उत्तराधितारी ह।। इस प्रवा बे कारण राज 
बुमारा व प्रमुय गामन्ता गए मूसाप ॥ होता पढ़ता घा। उनम जासम हीय 
प्रने चलत रहते थ जिसने यारण साम्राज्य म रायातानी रखता और उसते अग 
अच्छा प्रवार स दृढ़ पा हान पात थ। फिर मा साधारणतया गुर और बल्याटा 
सम्राट संगठन व यथारात्रित अव्ययस्थित नहा हान दत थ। ईराग मे उपयुक्त 
विधान बुए हेर फर से बहुत प्रायीन बाठ से घटा आ रटा था। 


सनिव व्यवस्था 


पाथिया व सरठटारा का अपना अपनी रानाएँ होती थी । आययकता पडन 
पर जधपा सम्राट व आमत्रण पर वे सस-य एकत्रित हा जात थे। उनको सना का 
जबित अधियाश सुमप्नद्ध घुडुसतारा पर निमर थी। उपर स्सि जा चुरा है कि 
सचरणणाल जातिया व' ज”्याराही सनिक सामत जयवा मुडकर पाछ से व्राण-वषा 
ब्रन म सिद्हस्त थे । जिस वग से व आत्रमण बरत उतनी ही शी घता स व पाछ 
भी हट सकते जौर आवश्यकता पडन पर पुन एव्श्रित भा हो सकते थे। उसी 
बला आर लाघव क॑ वारण व ग्राकवा और रोमता का सामता सफ्लता व साथ 
कर सब थ। घुडसवारा के मिया पदल सना भी पगष्य न थी। पटाति तटवारा 
और बरछा स लडन के अम्यस्त थ । पटाति प्राय कृषक जयवा गछाम हांत थ। 


समाज 


पाथिया के युग बा इरान हखमनी युग स बुछ महत्त्वपूण जगा म मित्र था। 
ग्राका और रोमनां के आकर वस जान स ईरानी समाज म नय रत नयी सस्क्षति 
नये कीटुम्बिक विधान तथा नये दष्टिकाण का प्रादुर्माव हुआ । जापस म विवाह 
जौर निरतर सम्पक होते रहने स उपयकत प्रवत्तियाँ तीब्न गति स चलने लगा । 
ग्रोना और रामना के आचार विचार सामाजिक आत्श कला-कौशछ, दशन विभान 
के ईरानिया की सम्यता और सस्कृति के साथ सम्मिश्रण हाते रहन क॑ कारण ईरान 
में नयी स्प्ति उत्प न हुई | दूध ओर चीना के समान व ऐस घुल मिल गये कि काला 
न्तर म उनके मद विभेट बिलावहा गये और समाज में नया यवितत्व आ गया। 
सासानियो क॑ युग में इरानी समाज चार वर्गो म विमक्‍त था अर्थात सामन्तां तथा 
सनिका के पुरोहिता लेखका तथा राजक्मचारियां क' और मजदूर तथा उद्याग 
घधे वाला के वर्गों में | शिक्षा तथा व्यापार की वृद्धि स जमीटारा जौर क्सिना 
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था मजदरा ब॑ बाच नवीन कडिया अथवा स्तर प्रकट हो गये | नागरिक और 
व्यापारिक जीवन की वद्धि से नये प्रशना और विधि प्रिघानां की सप्टि होती रही 
यद्यपि पुराने ढग में परे हुए ईसनी उस प्रवत्ती से असतुप्ट रहे क्तु उनके छिए 
उसका प्रवाह राकना असम्मव सा था । 


+ 


व्यापार 


पाथियना वे समय में चीन तथा भारत का यराप स व्यापारिक सम्बंध 
सम्मवत पहले स अधिक वढा | सिघु देश से फारस की खाड़ी तक का समुद्री 
व्यापार शीघ्रता स बढ़ता रहा | पजाब स॑ हिटूकुझ पार करता हुआ महत्त्वपूण 
व्यापार माग काबुल से मिल जाता था और दाना देशा में यातायात होता था । 
“यापार के करा से साम्राज्य का बहुत आमदनी होती थी । ईरान पूव से सामान 
मेंगाकर पश्चिम का आर पश्चिम से लकर पूव की आर भेजा करता था। पूर्वी 
टेशा की वस्तुआ का विशेषत मारतीय फौलाद और तावा आदि अय घातुआ बा 
तथा कपड़ा तछा, मसाला औपधिया रत्ना रगा, राय की चीजा चमड़ा ऑरि 
का बाजार अच्छा था। सर्वे मी पहट से अच्छो थी । डाक चौकी का अच्छा 
प्रबाध था जिससे पौने दो सा भील की यात्रा आवश्यक्ता पटन पर एक ही टित मं 
सम्मव था। हर 4 

उस युग मे क़षि वी उनति हुई । छोटे छाटे खता क बजाय बडे-बडे खता म 
बड़े पमाने पर खेती की जाने लगी क्याकि अमीर और सरदार छांगा वा उसम 
ल्‍्ाम की गुजारणश टिखाद पडी | इसका यह परिणाम हुआ कि छांटे पमाने पर 
स्वतन खेती करने दाल उत्तरात्तरक्म हात गये आर उन्हें स्वावरूम्बन व बदल 
मज़टूरी करनी पडी । फपत उनका मर्यादा और स्थिति क्मज़ार हांती बठा 
गयी । चान से आये हुए फ्लो के वाग लगाने तथा गन्ने की खेता करन का शौक 
झागा में बटता गया । 


घम 


पाथियना में बढ़िदी नहीं नर-वलि का भी रिवाज प्रचल्ति था। जरशुष्ट्र 
के सिद्धान्त वा अनुसार पहावलि त्याय थी ३ इस सिद्धात का प्रभाव बबर 
कबीला पर बहुत कम पडा विन्तु ईरानिया का सलिलि दवी अनाहिता का पूजन 
पाथिया में अधिक लोकप्रिय हुआ। सूसानयर में वह दवी नातिया' नाम से पूजी 
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जाती था । ऐसा प्रतीत होगा है मि. रिगी ने तिसी जाम से कम से बस परिचमा 
शबत्ियां स ईरान वी पूर्वी गीमा तर और रामया उगस आग मी उसे हुयी भा 
पूजन हाता था । बही-बही जत्टवी से उसवा वरियान जि टयी केस में 
पाया जाता है। यधपि अधिकार उगयी प्रतिमाएँ सयस्त्रा था सघाधि निर सना 
कप में भी उसका पूजा होता था । 

जय धर्मों व प्रति पाथियन राज्य वी नीति उडार थी | यहा वही वे जिसे 
प्रात में बरा जात थ यहाँ यथा घ॒म ग्रहण बर छत थे । थे एाग राव का घरता वे 
जअटर बाठरी साटपर 7फ्नात थ गितु कही-यही उनमें सया थी सतव जिया का 
भी अनुक्रण होने लगा था । 


सासान बश 


पाधियना क क्लास ब॑ साथ सासान वर का उठ्ये और प्रमुत्य बटा। जनु अति 

बे थनुसार उस वां या प्रारम जनाहिता दवी के स्तेखे वे महिर मे अध्यशा में 
रा सस्सते नामक एक यवित से बताया जाता हैं। उसके पुत्र पथ ने जिसका 
विवाह उस प्रात व॑ एक सरदार वी बटी के साय हुआ था अपने ससुर की जमाटारा 
हडप कर अपने वश की उन्नति का बीजारापण क्या (२०८ *०)। जब 
पाथियना वे राजा ने पपक क्‌ पुत्र शापुर वा उसका उत्तराधिकारां बनाने का 
प्रस्ताव अस्वाकार किया तब से विद्वाह का प्रारम्भ हा गया । रापुर की मत्यु ह न 
पर उसका छाटा माट अत्शार जा फ्स नामक नगर मे स्थापित सना का रानापति 
था पश्चिस का राजा बन बठा । प्रतिराघध हांत हुए मा उसने पाथिया व राजा 
अतबनस पचम वा हरा कर मार डाला (२२४ ०)। तदुपरात कसाफान 
(क्सीफिआ ) नगर में जाकर उसने सम्राट वी उपाधि घारए बर टी (२२६ 

ई०)। अदगीर क विरद्ध एक प्रबल संघ तयार किया गया जिसम जारमीनिया का 
राजा सुसरा प्रथम स्काइथियन जाति व॑ त्रुछ क्बोल कुपाणा का राजा आदि 
आामिल हुए । सघ का राम वाला स भी सहायता का आश्वासन मिला | उस 

प्रबल सघ को साम दाम मेट क द्वारा टिथिछ करके जत्गीर ने अततागत्वा 
छित्र मित्र कर लिया । उसका राज्य मव हरात सीस्तान से फ्रात नदी तक बह 
गया । उसके समय से ईरान में नवीन उत्साह बरता गया । छोगा में यह धारणा 

उत्पन्त हां गयी कि प्राचीन साटे पाँच सो वर्षों के दुदिन झेठ कर पुररुत्यान 
के राजमाग पर अग्रसर हा रहा है | अदझ्ीर ने जरथष्ट्र ने घम का अम्युत्थान 
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करने की बाडा उठाया जिससे फारस में घामिक जोश उमडा | उस स्फ्तति से 
सासानी वश्ञ के प्रभाव और जातीय बल नी खब वद्धि हुई। 

पचास वष तक राज्य करके अदबीर ने अपने पुत्र पुर को साम्राज्य सुपुद 
कर त्या और स्वय विरक्‍त हाकर जपन जीवन न अन्तिम वप था्तिपूवक “यतीत 
करता रहा। 

सम्राट शापुर भी अपने पिता ने समान याग्य शासक आंर संनानी सिद्ध हुआ। 
उसके साम्राज्य के पूव की आर कुषाण राज्य और पदि्चिम में राम राज्य था। 
कुषाणा पर विजय प्राप्त करन से उसका व व्यापार माग मिल सकत थे जिसस 
मुपाण समद्ध हैए थे। अतएवं उसन पहठे कुषपाणा पर चढाई की । उनका परास्त 
करटापुरने पावर से सिथु नद की घाटी तक तथा वल्‍्ख तातकट और समरकठट 
तक का समद्ध मू भाग अपन साम्राय म मिला लिया। कुषाण राज्य सटा के 
लिए समाप्त ता नहीं हुआ किल्तु वह ईरान का अधीनस्थ हां गया। 

उत्तरऔर पूव में विजय प्राप्त कर तथा आशिक व्यवस्था सुटट जौर सम्पन्न 
ऋ्रक शआापुर पश्चिम वी जार झुका । स्वय का हसमना सम्राठा का उत्तराधिकारी 
घोषित कर उसने रामना को एटिया स हट जाने दे लिए कहा कितु व क्यो हटने 
बाल थे। एचिया से उनका “यापाराति द्वारा अनेक लाम होते य। यद्यपि ट्स 
आर उसको जनक अवसरा पर नराश्य का सामना करना पडा किन्तु वह विचलित 
न हुआ। धीर थारे वह सीरिया और एण्टियाक अथात भूमध्य सागर के तट तक 
पहुच गया। अरबा का अपने प्रमाव में लाकर उसने उहें अपना करत अनुगामी वना 
लिया। अपना शक्ति को संगठित और मजबूत बनाकर उसने रोमना से पुन 
युद्ध छेद । इस बार विजयलद्षमी उसके हाथ रही। रोम का सम्राट वेलेरियन 
एडेसा के यद्ध में मारा गया और उसके सत्तर हेजार सनिक पकड़े जाकर इधर उधर 
तलिवासित कर दिये गये (२६० ई० ) | तहनन्तर सीरिया और क्पाडारिया तब 
ईरानी सेना ने अपना जातक जमा तिया। कवर पाल्माडरा में उस सफ्लता प्राप्त 
नहा सका । 

आपुर वा मृत्यु (२७२ ६० ) के बाट इरान म गहयुद्ध छिड गया और साम्रायय 
का दवा अव्यवम्थित हाने लगी । इससे रोमना तथा कुयाणा ने छाम उठाकर अपनी 
हॉक्ति वटा छी | साम्राज्य के कुछ हिस्सा पर अपना धमुत्व भी स्थापित कर लिया ! 
ईरान की सेना पर रामता ने विजय ध्राप्त कर एक बार फिर दजला नही तक साझाज्य 
बढा ल्या। किन्तु चतुध चती म जब चापुर द्वितीय सआ्जाट हुआ (३०९--७९) 
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पहरी श्रणा बे अन्तगत इन्यर तथा पटाथ और दूसरी में मत, वतमान एवं मविष्य 
(माल) ह। मतवाछ में प्रकाश तथा अधघकार पृथक थे विन्तु उतम जब संधद 
हुजा तय अघवार की विजय हुए । यह दशा टस ईवर ने अपनी राक्तियां बा दा 
बार प्रयाग बरत प्रवाश रा उद्धार क्या तथापि अआचवार की मत्ता बनी ही रही । 
उम परिस्थिति में पुरुष म्‌उित अवस्था मे पडा रहा । तय *इ्वर से विश्व नी रचना 
बा और पुरुष म प्राणशकिति गा! सचार बिया । इस अवस्था भ यद्यपि उपयुक्त 
दाना तस्‍्व जापस म गुधे रह फिर भा व्ययेस्था दस प्रवार ना हुई जिससे प्रवाशा ने 
ईवरीय तत््य सूच और चाद्व बी मुक्ति भा माग निबह सका। वतमान काठ मे 
प्रगति नी धारा उमी *ग स चर रहा है। अधघनार नी मत्ता व प्रभाव जार सप्टि 
ब कारण मनुष्य म दाना लिग उपस्थित रह जिससे सजनन भा विधान चलता है 
उम्र विधान वा प है कि प्रवाश पूण रूप से मुबत नहां होने पाता। इस गुत्थी 
बा खालने वे लिए ईवर ने अपन पवित्र प्रवाटा स महात्मा रसा का पदा कर मनुष्य 
का अंधकार से निवछ मर प्रवाण में पहुंचने का मांग टिखान के लिए अववरसिति 
निया। माक्ष प्राप्त नरन मे एकमात्र रास्त सम्यवा त्याग बा उसन साठण और 
उपता तिया। सच्चा मनापी वही हा सकता ह जा स्त्रा-सहप्राम मास मत्रि तथा 
सम्पति-सेग्रह का पूणतया परित्याग बर द। उसना मुस्य ब्तेय उप सथा 
आचरण द्वारा मनुष्य का माक्ष ना माग बताना है। साधारण अनुयायिया का 
वियाह क्रब टुनिया में रहनें वी श्जाजत हू। ये छाग क्षात्रा की श्रणा म रखे गये। 
अविप्य कौ जा परिस्थिति हागी उसमें दाना मल तत्त्व फिर अपनी आरम्मिव 
जवम्था भ पहच जायेंग। विन्‍्तु अपकार कट बर लिया जायगा आर हरोर क 
बाधन स मुक्त हाकर जीव पूण प्रात में स्थिर हा जायगा । 
मानी का ध्येय एन विश्वयापक धम वा निमाण आंर प्रचार करना था। 
इसोरिए शायद उसन उस समय व॑ फारस तथा पश्चिमी एशिया वी प्रचठित 
विचारधाराआ के सम्मिश्रण से अपना सिद्धांत बनाया। शापुर प्रथम ने मानी का 
स्वागत कर ओर अनेक प्रकार से उसका सम्मान नर अपना मत प्रचार करने की 
पूण स्वत जता दी। जाय धम वाठा न उसका घार विराध क़िया। शापुर प्रथम 
बी मत्यु के दाद माता पर जसियाग चलाया गया और उस मत्युटण्ड लिया गया। 
उमर मंतानुयायियां का भी निरतर कष्ट लिये जात थे फिर मनीपी सिद्धान्त 
का प्रचार अरब, सीरिया एशियाई कोचक उत्तरी अफ्रीका मिल्र तुकिस्तान चीन 
ओर उत्तर पश्चिम मारत म हाता चला गया। चीन म ता जब भी चलता 


३३२ बिश्य-इतिहास 


मनीपी घम वे शिथिल होन पर फारमस में फिर जरघाप्टू क घम वा उत्यान 
हुआ प्राचीन सिद्धांत के इस नवीन सस्वरण में बुछ परिवतन हुए जिनसे वह 
फारस वाछा के लिए सुगम और सुग्राह्म हाकर जातीय घम का स्वरूप ग्रहण वर 
सका। उस नव सिद्धात वा लकर बौद्ध एव ईसाई धर्मों के प्रचार वा फारस ने 
सफ्लतापूवक रोक दिया। तत्वालीन असहिष्णुता के वातावरण म पारसी घम 
भा जातीय और असहिप्णु हा गया । जय घमर्मों तथा घमावलम्बिया का मयवर 
हमने क्या गया। पारसिया म यह घारणा फ्ली कि उनसे अप्रसन हाकर जहुर 
मजद ने उनके ”ातुआ का विजय प्रदान वी हैे। उनवी भलाई उसके प्रसत करन 
स ही सम्मव है। वह घा्िक हृत्या द्वारा सम्मव हागा। परिणाम यह हुआ कि 
उनमें कमवाण्ड, जाचार और उपचार की प्रवृत्ति पुन वटी जिसका प्रमाण बादि 
दाद एंव निरगिस्तान नामक ग्रथ है। 


कला कीशल 


पाधथियना वा नगर जाटि निर्माण करान का शौक नथा। क्तु सासातिया 
द्वारा स्थापित नगरा के घ्वसावशप मिल्त ह्‌ । उनम॑ प्रतीत हांता है कि व गालाकार 
हागे। अधिक सचरणशील होने के प्रारण गृहनिर्माण का आर भी उहाने विशेष 
न्याम मे लिया । सांसानिया के समय में कुछ गहां म आगन रखन की पुरानी परिपाटी 
चलती रत कितु ऐसे मकान भी बताये जात थे जिनम आगन के बटलछ सायवान 
निर्माण क्या जाता था | पक गार स जाड अनगढ पत्थरा के टुकडा की जथवा 
इटा बी दीवार बनायी जाती थी। गढ पत्थरा का दीवारा पर “गीन चितया ल्जिा 
इन मी बनाये जाते थे । समद्ध टागा क॑ मकाना म॒ बडे महरावटार फाटक 
और दीवारा पर अनक भ्रकार वी सुदर रलाए तथा सिंहद्दार और प्रवश्न-द्वार 
बनाप जात थे । महा क पास दबे हुए शमुम्बद और मादिरा क पास मीनार पड़े 
हुए मिल्त €। ऐंसा प्रतात हाता है कि पाथियना तथा पूतर सासानिया क युगा में 
मकाना के बाहरी भाग को विद्याल्ता और महत्व प्रटान करना अच्छा समझा 
जाता था। उनक मादिर चौकार हात थे जिनमें अग्नि निरन्तर जलता रहता था। 
धार्मिक क्मकाण्ट और इृत्य सुछ मटान म क्यि जात थे | उस प्रकार वा अग्नि 
जरा का जवधप तभणिला में भी मिला ह्‌। स्थापत्य कला न उस काल वस्तुत 
बाई विशेष उनतनि नहां की ॥ तत्कालीन कला हखमनीय वास्तुकता के सामने 
पिल्कुल फीकी लगती है। 


ईरान 


पाथियन युग में वाँसे वी बडी मूरतिया वी रचना से विगेष उन्नति बी। इन 
मूतिया वी पोशाव' बहुत स्पप्ट और वास्तविवतापूण है। मिजई छब्ादे और बई 
प्रकार वे पैजाम और जूत पहने हुए व्यवित सपाई के साथ बनाये गये है। सम्मा 
का ऊपरी भाग में उत्वीण विविध प्रकार वी सजावट भा रोमना वी दसा-देसा 
पविवमित वी गया थी। वम उमरी हुई उवेरी वलाइतिया वी मी अच्छी उन्नति 
हुई | तकीवुस्तान का मगया दृश्य सामूहिक विश्रण वा सुदर नमूना है। वस ही 
चित्रण राजदरवार भोजन्ठत्मय जाहि वे भी मिलते ह। राजाआ तथा पशुआ 
बे चित्र ता ईरान म पुराने जमाने से बनते च” थाये थ। रस काल उनमें भी कुछ 
उन्नति हुई। बरनना और घातु व दुवल्य पर भा अनक प्रकार व चित्र अक्ति 
किये गय जिनेसे यह अनुभव हाता है कि ईरानिया का चित्रित वस्तुआ का बेहद 
शौव था। 


आशधिव' स्थिति 


सासानिया के युग व आथिव जावने म पुराने युग वी अपैशा बुछ विचारणाय 
परिवतन हुए । इस युग ने राप्टीय जीवन में व्यापार से अपरिक उपि का महस्व 
घटा। फहत सम्पत्ति का वितरण पहले स अधिव सतापजनक हुआ। पश्चिमी 
राया म भी सम्मवत उननी अच्छी व्यवस्था उस युग म ने था । चाँदी और 
ताँव बा सिक्‍त्रा वा विस्तत प्रचलन हुआ । हूडिया ओर चवा क' द्वारा जादान 
प्रदान बा तथा बका वा उपयाग अधिकाधिक पमाने पर हाने छ॒गा। सब हिसावा 
काम टिखा-पढ़ी व जरिये कया जान लगा | सम्मवत चक शाद का उत्पत्ति 
भी पहडवा भाषा रे हुइ) उपयवत व्यवस्था प्राय शहरा म थी। ग्रामाण जनता 
में विनिमय तथा मजदूरा वी मजदूरी और छगान वा अधिकार भाग चस्तुआ के 
हुप मेधने की प्रथा चलती रहा। टुर्मिक्ष अयवा आयात वी कमी पड जाने पर 
उम्र विधान स साधारण >ामा का अधिक कष्ट ने उठाना पड़ता था। व्यापार 
वी वद़ि के कारण यात्रिया और व्यापारिया को सुविधा क लिए राय कौ जार 
स नहरा सडका नतिया के जासपास अधिक सराया जिनभ साने पीने की 
उचिन व्यवस्था था का निमाण हुआ। सासानिया क जमान म ईरान म॑ रणमी 
वस्तुआ वे कारपाने खुट। रूम के व्यापार का इजारा आर नियत्रण राज्य 
ने अपने हाथ में रुसा | तोंद की चीया क॑ बनाने म इरान न खासी उन्नति वा । 
इराना राज्या ने अपनी जावश्यक्ताआ के जनुमार राजकांय कारखाना में अनेक 
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चीजें बनवान वा व्यवस्था की । सम्मवत *सालिए अयवा राज्य ब जाथिता 
जीवन म विपमता तथा अव्यवम्था बलन ढक डर स शामन द्वारा जावश्यक चीजा 
वी कामता और भावा पर कटा नियनण रखा जान टगा। राज्य न॑ जलाया 
इरान वे बढें जमाटार भी अपनों नौकरा म मजदूर बटई लछारार, बुनत वाल 

तही जाति रखते ये। उपयुक्त साथन न हांत तथा चीजा + माव का क्‍्ठार 
नियनण रहने के कारण क्साना भी दा चित्य हा गया जौर व दीन मलीन 
हा गये | क्साना का अपनां रक्षा और निवाह वा लिए बड जमाटारा आर 
सामता की हरण लता अनिवाय सा हाता गया। जमाटारा की सूमि सम्पत्ति 
और प्रभाव म वद्धि हर । अपन अपन दुग बनाकर व अपनी जमीटारी म एगा 

आराम करन तथा आनद स रहन छूग और वहा क्सिाना व परिश्रम बा बत 
कृषि एवं वाणिज्य के अपने साथना और चक्ति का व सवद्धन करत रह । साम्राग्य 
और जमादारा का सच बटता गया जिसकी पूति क॑ लिए अनेक प्रगार _ कर 

चुगा आाटि ल्गाय गय। दस प्रमग म यह स्मरण रुपना चाहिए कि सासानी 
युग म राज्य वी जार से चिशा का अच्छा प्रात्माहन मिटा। नगरा एवं नागरिका 
का जीवन-स्तर पहरे से कु ऊचा हो गया। जातायता का विकास अधिक पुष्ट 
और क्षत्रिय हुआ जौर ईरान स राम सामाज्य का जातक जाता रहा। सास्प 

निया क॑ युग भ इरानी सस्कृति उन्ति के ऊँच शिखर पर पटच गया थी। सर 

शिकार युद्धक्‍ला साहित्य सगांत रहन-सहन पायाक चालढाठ जालि मे 
दरान न अच्छा उन्नति की। उनका साम्राजिक सगठन सामतात्मक था। यद्यपि 
मध्य श्रेणी के टागा का भी तत्कालान विधान स टाम हुआ कितु राजनीति म 
व सामतताहा के आश्रित रह_। उनम 'क्ति का विश्रेष संचार न हुआा। हृपक 

तथा मजदूर श्रेणी क लाग समाज म क्मजार रहे जिसका परिणाम आागे चलकर 
साम्राज्य के लिए अहितिकर सिद्ध हुआ। 


अध्याय १० 
चीन 


भीगोल्कि स्थिति 


हिंदुस्तान की तरह चीन दश भा स्वत सम्पन् जोर ससार क जय देशा स 
पयक ह | (उसे पूब मे प्रशात महासागर है जिसका तट बहुत कटा फ्दा है। 
इसी कारण उसके सागर तट पर बहुत स अच्छे बंदरगाह हू । चीन के दर्लिणी 
तथा पश्चिमी माग पहाडो स घिर हैँ | उत्तर में भी पहाड एवं रगिस्तान हू। 
उत्तर-पदिचमी भाग का वह खड जिसस उत्तरी प्रात के वबर चीन क॑ मदान म 
घुसत थे ससार की प्रसिद्ध चीना दोवार द्वारा बद कर दिया गया। इस प्रकार 
उत्तर पूव का सुविशाल मदान तथा पूर्वी प्रात चारा आर स रखित या या क्हिए 
किपरथक कर टिया गया है।)इस कारण चीन व॑ निवासिया म॑ विजाताय मिश्रण 
अधिक परिमाण म नही हाने पाया । कुछ विद्वाना का मत ह कि आधुनिक मगाछ 
जाति एकदम शुद्ध नही है जौर उममें मगोल्या तथा दल्लिण रूस वी अनकी 
'उपजातिया का मिश्रण पाया जाता है। किन्तु वास्तुस्थिति यह है कि यद्यपि इतने 
विशाल देश म प्रान्तीय परिस्थितिया की विभिन्नता स छागा के रूप रग एवं 
जायार आदि म भिनता दिखाई पडती है त्थापि मुलत व सव मेगाल जाति व 
ही अतगत हू । #” वी पथक्ता वे कारण वहा की सम्यता भा जपनी अनाय 
विजेपता रखती है बयाकि उस पर अय छागा का प्रमाव बी पठ सका न दूसरी 
सम्यताआं का उनसे अधिक सम्पक ही हाने पाया । फरत उनवी सम्यता में 
स्थिर एक्रसता रही और श्सी कारण उसमें अधिक विभद या विपयय न हा 
सका। चान का सम्यता बहुत पुरानी तथा अप्रगतिशाल रह गयी। 

(चानत के जल्वाय में स्थानीय भिनता है। उत्तरी प्रोत्या म क्डाब का 
जाडा पदता है और दलिणी भागा में काफी गर्मी पटती है। साधारणतया वहा 
का आवहबा मानसूना देगा की सी है। वहा वर्षा अच्छा हाना ह। (हिटुस्तान क्‍्त 
तरह चीन में भी तीन बडी नतिया के जाल ह्‌। वहा वी नदिया प्राय पश्चिम से 
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न्‍ 


यद्यपि चीन में राह, कायले तथा त॑ला का अच्छा मार प्रद्ृति ने एकत्रित 
कर रखा है तथापि आधनिक युग स पूव वहा के निवासिया की उस मडार का 
प्राय कुछ भी ज्ञान न था | चीन का उत्तरी भाग सब्य हपि के लिए अधिक 
उपयागी रहा। 
स्थल रूप से चान चार सडा में बेंटा हुआ है। द्वागहों (पीरां नदी) और 
उससे सलग्न नतिया की घाटी चीन का उत्तरी खड है) यागसी जौर उसस सम्ब- 
कित पहाडिया और नदिया वी घाटी का ऊपरी भाग टूसरा खट और उसका 
निचला माग स्तीमरा सड॒ कहा जा सकता है। चौथा खड याद टी सी क्याझ 
के टलिण का समुद्र तट टै। चीन को उत्तर से टलिण तक लम्बाई साट पाच हजार 
और चौडाई ५००७० क्लिममीटर है। 
चीन बार अपन देरा को चगकुओ (मध्य राष्ट) कहत है । मध्य यूग में 
चीन क पश्चिमी देथा में वट खिताइ के नाम स प्रस्याव था । रूस में अब भी वह 
नाम प्रचलित है। मारबापाला न उसका नाम के थे लिखा है। चीन का रतिहास 
अपना विधिष्ट स्थान रखता है । पुरातन युगा से आज तक वहा एक ही जाति 
और एक ही चीनी राज्य चला आता है। चीन सम्मवत सबसे पुराना राष्ट है। 
उमकी सस्कृति भी मित्र मेसोपटेमिया जौर सिय्र घाटी वी सम्यताआ की 
तरह पाच हजार वप पुराना कही जाती है। ससार व जय प्राचीन राप्टा जौर 
सम्हृतियां के साथ अधिक सपक न रहने के कारण चीन वाछा का सस्क्ृति पर 
पाहर वाटा का बहुत कम प्रमाव पडा जिससे उनकी सम्बृति की अपनी विशेष 
रूप रखा और आत्मा ” । इसका चीनिया का इतना मव हू कि व अपन का औरा 
से ऊची जाति का मानत और जय जातिया से खिच रहत ह ओर बहुत कम मिलत 
जुल्ते हू 
चीन का इतिहास मा अय दगा क॑ रतिहास वी तरह कइ युगा में विभकत 
है। अनुश्रुति क अनुसार सवस पहला यूग जिस व सतयुग क्हत ह इसा से ल्गमग 
२८५२ बष पूव जारम्म हुआ जब वि फूमा राजसिहासन पर बठा । उसक॑ वह 
ने १७६६ इ० पू० तक चासन क्या। उसके वाद अनत शाग (यिन) वर का 
प्रभुत्व बढ्म जा ११२२ ई० पू० तक चलता रहा । उन दाना वर का वणन पौराणिक 
ढगे का अनुश्ुतिया का सा है। उस यूग की घटनाआ का काल्त्रम एवं धामाणिक 
और व्यवस्थित ढंग सं लिखना सभव नहीं हा सका। किन्तु सास्कृतिक विकास 
का बुछ पान अवश्य प्राप्त हुआ है। चीन का दूसरा युग चाउवच् की जिसका 
श्र 
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सस्थापक बूवाग था, ई० पू० १२२२ में हुई स्थापना से प्रारम्म हांकर र५३ 
ई० पू० तक चलता रहा | चीनिया क॑ यह पूवज कहा से और क्य जाकर चीन मे 
बस निश्चयपुवक नही कहा जा सकता । कोई केस्पियन सागर के समीप से, काई 
सुमरिया स और काई मध्य एशिया से उतका उदग्रम मानत हू । चीनिया के 
आने क पूव चीन के मूल निवासी असम्य और बबर थे। उनका हराकर चीनी 
जाग पीछा न॒दा की घाटी में वस ही जम गये जसे आय लाग पजाव और उत्तर 
प्रददा मं बस गये थ। विजेता समवत गे रहत थ क्‍्याकि अनुश्रुति क॑ अनुसार 
चन फाग राजा ने सबसे पहल उनका पशुआ की खाल स॑ शरीर ढाकना सिखाया। 
कालातर म उन्हे घर बनाता अग्नि उत्पन करना, माजन पकाना भा जा गया। 
साशश यह कि विजयी चीना उस समय तक सम्यता में बहुत नीचे थे । उनवी 
पूव चीन क॑ मूल निवासिया का स्थिति समवत उतसे और मी सराय रही होगी। 
पुरातन युय क चीनिया का समाज सभवत मातक रहा हागा क्याकि पिता के नाम 
से सतति का परिचय फ्ह्सी क समय स आरम्म हुआ जिसका राजत्व काल 
२८५७ स २७३८ इ० पू० तक माना जाता है। 
चान में पुरातन युगा वी कुछ अवशिष्ट सामग्री ता मिली है क्रितु वह सतना 
वम है कि उसस वहा का सम्यता का प्रारम्मिक साढिया का ठीउ-ठीक पता नहीं 
जग पाता । चीनिया की अनुश्रुतिया के अनुसार उनको सम्यता यतिं छाजा वष 
पुराना नहा ता अठारह या बीस सह वप से भी अधिक पुराना हे। कई राज 
ता १०००० वष तक राय्य करत रह | किन्तु उनक अस्तित्य का बाई प्रमाण नहीं 
मिटला। “ठसावदपा की कमी वा पूति उनके एतिहासिक अथवा प्राचान स्मतिया 
के सग्रर बरत ह ससस प्राचीन सम्रह चान क प्रसिद्ध तत्त्ववत्ता वन्‍्क्‍्यसिअस का 
(५ १-४९ *० पू०) मिटता हैं ॥ उसके अनुसार दसा से तीन सहख वप 
पृत्र चान में सामाजिय और राजनातिर सगरन हा चक्रा था| चानी अनुतुति 
के अनुसार सदस पहट तान महापुरपा आर उनक परचात पाच प्रतिप्यित राजाआ 
से २६०७ स २२१ ह#» पू७ तक राय किया । व सभा पौराणिक यम वे जाट 
राजा थ। उन राययार में समा सुस्रा जौर सय प्रकार स सम्पन्न बे । राजाणा 
म*जिय गण थ। बट चान का सतयुग था। 
उस आठाए राजाआ वे संग मे शननग (73१७ *० पू० ) न चातिया वा सता 
वरना गांवा में दसना और वुछ साधारण जोपधिया का भान सिसाया। उसा 
यग का एक प्रसिद्ध राजा द्वागती या। (२९०७ स २ ९८ *%० पू०) जिम 


चीन ३२९ 


पराक्रम जार सगठन की याग्यता क कारण चीनी छाग उसका अपने वर का सस्था- 
पक मानते है । उसने कम्पास यौका गाडी घनृप-वाण तथा बास के बन वाद्य- 
यत्रा का आविष्कार क्या । कहा जाता है कि उसी ने मत्रिया जौर निरीकषया 
वी सयभे पहल नियवित को । उसकी राती ने राम क कीडा से कपडे वनान का 
आविप्वार किया। उसके बच्जा ने लेखन-मला का ्यवस्थित रूप लिया। राज्य 
का नी प्रदया मं विमय्त कर प्रत्येक्ष क शासन की यव्स्था का । 

पुरातन चान का अनुश्नति न॑ जासार प्रतिष्ठित जय राजाजा में याआ आर 
शाजान विशेष रूप स रयाति प्राप्त हुए । शासन विधान म उन्हाव कई सुधार 
कये । उनके समय स॑ राजमिहासन झा उत्तराधिकारां राजा भा पुत्र ही हान 
लल्‍्या | फ्ल्‍त आगे चलकर राजे चानयौकत से रहने आर भाग विल्ममस में काल 
यापन करने रूग । मत्रिया की ससख्या दस आर प्रान्ता का बारह कर दी गयी। 
प्रत्येक प्रान्त में एक राजमुमार नियुक्त क्या गया जा वहा के चासन का निरीक्षण 
भौर गठन करे। राज्य की मूमि पर राजा का अधिकार स्थापित हुआ क्सिन 
का उस पर खेती करने की आजा वहीं दता था। उसक लिए कृषक का मर दना 
पडता था। राजा सरदारा मनिका विद्याल्या एवं शिक्षका #॥ खच और निवाह 
के लिए जमीन टगा दी गयी । राज्य क जमीदारा की सरयां दस सहस्र थी । 
दंड विधान कठार क्स्तु निश्चित था। उपयक्‍त दाना शजाओं भ॑ शासन 
काल म विधवा सगीत साहित्य जोर शासनिक प्रवध म अच्छा खासी उनतति 

हुईं । लाह का गला और एलल्‍कर चीज वनाना मां उसा युग का दन मानी 

जाती है। 

उस युग क समाप्त हान पर ताम्रयुग का प्रारम्भ हा जिसका प्रवतक यू 
नाम का राजा हुआ जा ह्यदया वशका था। उमकेवरान २२०५स १८१८ इ० 
पू० तक राय क्या । इन दाना वशा के राजत्व काल में चीन में विवाह पित 
पतामहिक दाय तथा जयाय सामाजिक सस्थाजों का निमाण हआ | उन्हीं का 
सत्व से लिया एव काल का व्यवस्थित जत्री जग्नि प्रकट करन की विधि गह- 
निर्माण कला कृषि भपधिया क॑ गुण वाद्ययत्रा गी रचना नौदा निर्माण नाप 
जाए के विधाना ठेखन-क्ला राम टिक्षा आति अनकानेक विपया का चान 
छागा का प्राप्त हा गया। पीली नदा का अदम्य बाढ़ का नियत्रण करने के लिए 
कई नहरें क्टवा दी गयी जिससे जनक प्रटगा को लाम हुजा 

चीन के पुरातत्व का इतिहास क्मबद्ध नहीं मिल्ता। इसीलिए उसका 


४० विश्व इतिहास 


उध्ययन सास्क्षतिक युगा के अनुसार क्या जाना अनिवाय सा है। वहा सयुवतत 
7ैट्म्विक प्रथा प्रचलित थी। व्यक्ति का जीवन कुटुम्व के हित के लिए माना जाता 
ग्र। अत वयक्तिक कत्तया और आचरणा पर जोर दिया जाता था। 

प्रागतिहासिक काल में चीन म आठ मुरय जनसमूह थे जिनका रहन सहन 
“क्सान था। उत्तर पूव प्रात में जिसके अतगत आजकल होपी शतुग और 
इक्षिणी मचूरिया ह तुगुस लाग रहते थे जा शिकार तथा बुछ कृषि क द्वारा अपना 
जोवन निवाह करते थे। उनक मिट्टी के वरतन मांटे ओर भद्दे थ। आगे चलकर 
पुजरा का पालना उनका विज्येप -यवसाय हो गया। दूसरे थे ब लोग जिवका निवास 
प्यान आधुनिक शाथानसी प्रान्त तथा मग्रालिया का मीतरी माग था। व शिकारी 
नर पशु पालने वाले भ्रमणशील (घुमवकड) लाग थे । व सब मगोल जाति 
# अन्तगत थ। तीसर लोग उत्तर पचिमी प्रात के निवासी थे। समवत उसी 
मूमाग में शाआसी और कानसू के मटान ह । आरम्म म व मगयाजीवी थे, कितु 
बाद का मेहर भौर जुआर की खेती मी करन लगे। वे ही लाग तुर्सी के पुवज थे । 
चौथा समटाय कासू औौर शाआसी क पहाडां माग तथा जचबान म था थे 
ही लग तिम्बत वाला के पूवज माने जात ह। भेडा के झडा का ब॑ पहाडा पर चरात 
फिरलत थ। चीन के दलिरिणी भूमाग मे मी चार जातिया थी जिनम जास्टो एशियाई 
खत का मिश्रण हुआ । एक थे हिआआ टाग जा सम्यता की बहुत नीची श्रेणी 
मे फ्से रह और रशिक्ारिया बी टया से ऊपर न उठ स+। उनके पूव मे याआ 
छोग थ जा विकार के सिवा बुछ सती भी करत और पहाडिया म रहते थे। वाल्य 
जर में उनका मिश्रण टलिण के ताई सम्यता वाला से हा गया जिनका मुर्य “यव 
चाय कृषि था। व हो छांग स्थाम वाटा के पूवज माने जात ह। उसी प्रसार याआ 
और ताटया जातिया व मिश्रण स एक समट यचिया का उत्पन्न हा गया जा दण्य 
नधियां मं फट गया । उपयका्र जातिया मे आतिम तुककों तथा तादया का सम्यता 
लौरा के मवादिट मे वुछ अच्छा था। 

उपयकत समूहा व टागा में सम्पर तथा सम्मिथ्रण हान से सस्ट्ृति का स्तर 

ऊँचा हो चटा। उठाहरण के टिए पश्यिम से यागधाआ सम्यता के युग वे 
सफ्त छाल और काटी मिटटी के बन यह सुर पाश्न मि? है जिनरा शायट 
गाँव! में रहते वाठा ने बनाया होगा। बे टाग पथरा के औजार बनात थ वयाति 
उनया छार या भान न था। समवत “सा व सात सो वध पहह उनका साँस 
का भा भान ने था | यागगाओ सम्यता में तियतिया का अ्रधि प्रमाव हिसाई 


चोन डेड१ 


पडता है किन्तु तुर्वो का भी उसम हाथ था। इसा सेदो हजार वष पूव वह सम्यता 
चीन की उत्तरी और पश्चिमी पहाशियिा में प्रचलित थो | 
सम्मिश्रण से उत्पन्न दूसरी उल्लेखनीय सम्यता रुगयान के नाम अ्रसिद्ध 
है। उसका प्रचार गाँवा मे वसकर खेती करने वाले लोगा म था जो आघुतिक 
चास्तुग, वियागसू, चेकिआग आदि प्रदेशा में निवास करत थे। व मुरयत ताई 
और याआ कुदुम्व के लाग थ। उपयुक्त दोनो प्रमुख सम्यताओ का सगम झााआन्सी 
और पूर्वी होनान में हुआ। बुछ लगा का अनुमान है कि याआ और शुन सम्य 
ताआ का ही आगे चलकर राज्या की सभा दे टी गयी वस्तुत वे राज्य नही वरन 
मम्यताए थी। 
ईसा के पूव १८०० से १४०० बप के बीच दस्तिण चीन से उत्तरी चोत तक 
सुर्का द्वारा कासे का अच्छा प्रचलन हुआ। ईसा पूव १८०० से १५०० के बीच 
मेंही अनुभुति के अनुसार हासिआ के राजवश का उत्थान हुआ था । 
पुरातत्त्व के अनुमघान ही उपयुक्त धारणाआ के आधार हू । कन्प्यूसिअस 
क' युग स माच काल तक प्रचलित अनुश्ुतिया के अनुसार पुरातन चीन का जो 
लिनण क्या गया है वह मी कुतहछूवधक है । समव है उसका भी वुछ आधार हा। 
चीन वाले साधारणतया उन अनुश्रुतिया में विश्वास रसते ह इसीलिए तदनुसार 
सशिप्तइतिहास यहा दना अनुचित न होगा । 
पुरातत्त्वता के अनुसार प्रस्तर ताम्रयुग म चीनी छोगु मिटटी क॑ सुदर बरतन 
बनाते और उनका कडझापुण रगीन चितकारी से सजाते थे। वरतनां पर कई प्रकार 
का रग चढाये जात थे यद्यपि लाल रग का प्रधानता रहती थां। व लोग कृपि करते 
कपडे बुनते चंदाइया बनाते थे । उन्हें सुअर पालन का शौक था वयाकि उनका 
मास वखात थे। यद्यपि उतका चक्र का चान था तथापि पहिया के विविध प्रयाग 
का काई सतोपजनक प्रमाण नहां मिलता । उस युग में मतक सस्कार का खासा 
विधान बन गया था । मतक प्राय कसी ऊचे स्थान पर दफ्ना दिये जाते थे। 
अनमान किया जाता है कि प्रस्तर ताम्रयुग का सस्यता २०००से २००० ई० 
पू० तक प्रचल्ति रहा । कुछ पुरातत्त्ता का विचार ह कि उमी युग अथवा उसके 
आस-पास वहा लेखनक्ला का मी सूत्रपात हा गया था। यह कहना अनावश्यक-सा 
है कि यह ठेसनकला स्ववन थी ) उसकी उत्ति झाग यूग म अच्छी हुई। 
कुछ आधुनिक अवपका का विचार है कि ९०० ई० पू० तक का चीनी 
सम्यता वा *तिहास आानुश्षुतिक कल्पनात्मद्र जौर अत्यन्त सत्थ्ि है। प्राम 


हेडर बिइ्यनतिहाग 


तिहामिन युगा की चर्चा ४०० ई० पृ० से आरम्म हुई और तब से घीर घीर उसका 
अनिरजित विवरण बटता गया | चयाआ था सम्बद्ध गन्ने पटर पहल साच 
युग [सन्रहवा शती ई० पू०) मे क्रिया गया। वम्तुत १०० ७० पृ० ता भान 
में वा यवस्थित सम्यता ने थी | उस युग में चात से विभिन्न जातिया और 
सम्वृतिया ना दौर-टौरा रहा । हाँ १००० ह० पू० से उन सबबा सम्मिश्रण और 
समाहार जारम्म हुआ जा उत्तरत्तर उन्नति करता चटा गया। 


शागवता 


शागवश का युग दसा के पृष १७६६ से ११५४ अचया १४ ढ से १० ७ 
तक माना गया है। वस्तुत उसा युग स चान न पुराने इतिटास ना घुघछा रसा 
टिखाड़ पडने छगती है। तत्नारीत तान ना मुम्याधार प्राय वह सामग्री है जिस 
जीने बे सुविख्यात तत््ववत्ता कपयसियस न एनन्रित किया था। पुरातत्व वा 
खाजा ने भा उस पर वुछ प्रकाटा डाला ?। शाग सम्यता उपयकत सायतावी ही 
एक दाखा-सो थी । उत्तर-्यश्चिम हानाव और शाआसा पहाडिया भा तराई 
से मंदान तक उसका क्षृभिक विनास हुआ। 

जाग यग म नगरा की स्थापना हाता रही। नगरा का रक्षा उनकी चहार 
दीवारी करती थी । नगर क॑ मध्य म राजा ना मयन हाता था जिसक आस-पास 
कारांगरा की बस्ती बनायी जाती था। मरटारा + बाद नगर म कारागरा का 
स्थान लिया जाता थां। हथियार बरतन तथा कासे का काम, वहा अच्छी उनते 
पर था किन्तु उसका प्रयाग अप्रिक्तर घामिक कामा म हाता था। साधारण जीवन 
म चीनी मिट्टी क वरतना से माम लिया जाता था। यद्यपि उस समय तावा 
टिन जस्ता चाटी और लाहा से अथवा #ई घातुआ का मिलाकर चीज बनाना 
जाग जानते थे ता भी महगी होने क कारण घातुआ का चानम अधिक भ्रचहन 
नहा सका था। धातु के सिक्का का मल्य उसक वजन न अनुसार निर्घारित हाता 
था। रशम पदा करन का चान पहट से उत्तरी चीन म॒ चला आता था । चाग 
युग स रटामी बनाई क॑ काम न॑ पच्छा उतति भी । रपम के सिवा सन और 
छाला के ततुआ में भी कपडा बताया जाता था। उन क होने का वहा व”इ प्रमाण 
नहीं मिलता । 

जाग युग में ल्खन-कला भा प्रजलने हुआ | लूखन-ऋला चित्रात्मक था 
क्ल्तु उनके उच्चारण का कुछ विधान क्या गया। दा हजार स मा अधिक चित्रित 
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बिह बन गये थे जिस साधारणत लोगा का काम चलजाताथा। “खया तो 
हंडड़ी पर अथवा बछुआ वी पीठ वी पपदी पर र्सि जात थे। हजा। वी संख्या 
में बसे लेख आज तक पाये जाव है 

अनुमान किया जाता है कि उस युग में वहाँ का समाज वुछ अचा में मातक 
प्रया वे अनुसार रहा हामा । व लाग जनेव' देवी-देवता मानत थे, जिनके रुपगुण 
स्थान-स्थान पर विभिन्न थे। सउसे प्रमुस देवता वा नाम शागती है जिसका रूप 
मनृप्या का सा मापित विया गया था। वही सजनहार ह उसी न बनस्पतिया 
पणुणा तथा मनुष्या का उत्तत क्या आर उनका सरशण क्या; शागती ने ही 
घरती माता मं उन भव वा जाधान क्या। वाछातर म वह घरती से जुदा टाकर 
जाकाण में चटा गया। किसु वर्षा करक वह ५थ्वी का सदा गर्मित करता रहता 
हू। वुठध्रान्ता म यह मा विश्वास प्रचर्ति था ज्रि प्रारम्म में एवं बि*्याड (ज्याण्ड ) 
था जिसमें प्रथम देवता वा जम हुआ । उसका हारीर पथ्वी अवयव पवत और 
चाटिया बहा वनस्पति ह। उसके सिवा पवता नत्या, बादला, कृषि बिजली 
वायु आदि ये दवता है जिनका पूजन बरना चाहिए। दवी-देवताआ का संतुष्ट 
लऔर स्वानुक बनाने व रिए बलि चढाना आवः्यक है। क्मी-कमी जावश्यकता व 
अनुसार मनुष्या बी भी वलि दी जाता था जिसके लिए युद्ध व॑ बन्दी लाग जौर 
जबरन पकड़े भूल मटव परट्शा मनृप्य काम आते थे। मद्य चढ्कर नाचनालगाता 
मापूजन का अग था। टवताआब सिवा उसयुग मे पूवजाबी भी पूजा वी जाती 
थी । छाग़ा वा विश्वास था कि मत्यु दे बाठ व परलोव' में रहते है। भतुप्ट 
अथवा असतुष्ट हान स व लाभ या हानि पहुचाते हैं। उतका प्रसन करने का भी 
ज्गमग वही ढय था जिसस टवता प्रसन्न विये जात थे। क्मी-कमी ता सौ पटाआ 
था बलि चटाने पर ही पुरख प्रसन हा सकते थे । 

चाग युग में हाथी घारे बछ, मेड सुर्गी सुअर ओर वुत्ते पाल जाते थ। 
हाथी आर घाडे चायट रघम जात जात थे। पर्ुपाठन के अलावा रषि का मी 
अच्छा विस्तार हुजा जिसका एक कारण अच्छे हा वा प्रचार हा सकता है। 
मवका बाजरा, चावल का खेत्ती अधिक हाती था। वाजरं स बनी शराब का माग 
नागरिका में बढता जाती थी। 

चाग राज्य के राजा का उपाधि ता थी जिसका प्रयाग दयाप्रिदव के लिए 
भी हाता है। ३ ससे यह अनुमान क्या जा सकता है कि बता राजत्व जौर देवत्व 
का सम्बंध मान सा ल्या गया था । फल्त राजा ही राज्य वा मुरय॒घर्माध्यक्ष 
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भी था जिसकी सहायता अथवा सवा नरन व लिए बई पुराहित नियुक्‍त किये 
जाते थे । राज्य के मुख्य प्रात का वही शासन बरता था, किन्तु अयध्राता में 
सामत लोग राजा ना अपना जधिपति और धमाध्यक्ष मानत हुए भी एक प्रकार 
से स्ववत्र हासन करत थे। पुरातन चीन की सामातयाही बी यह पहली झलछक 
नही जा सबनी है। 

आग युग क मध्य बाल म तुर्को और मगांटा न राज्य पर अधिनाधरिव' दबाव 
आर प्रभाव डाटा) व लाग अपन साथ सितारा बी पूजा और घाडा से सीचे जान 
बार हा पहिया व रथ लाये जिससे वहा वी युद्धधला म॑ महत्त्वपूण परिवतन हाने 
लगा । राजा तथा उनके सामात जा रथ और घाटे रख सवे” साधारण नताआ 
से प्रबल हो गय । उन छागा न अपन नये साधना द्वारा अपना अधिवार-क्षेत्र 
बढ़ाना शुरू कर दिया जिसस राज्य क्षेत्र का अच्छा विस्तार हुआ। कारान्तर म 
प्रबल सामन जाग तथा जीत हुए प्रदणा ब' झागा म स्वतत्र हा जाने वी प्ररण्ण 
बटने एगी । उघर राजा लाग भी ऐशाआराम क टिनार हात गये । राजवग व 
विराधियां मे हण आक्रमणजारा प्रवल हात जात थे। ऐसी परिस्थिति में चाऊ बच 
बे एक राजकुमार ने प्रजा का ततत्व अपन हाथ में टक्र शाग वर से राय छान 
शिया (११२२ या १०५० इ० पू०)३) 


चोऊबरा (११२२ इ०पू० से २५५६० पू० तक अयया १०५० ३० 
पू० से २४७ इ० पू० तर) 

कुछ विद्वाना वी घारणा है कि चाऊ वश बस्तुत तुर्रा का था। जारस्म मं 
उतरी रियासत में तु्यों क सिवा तिखेती हांग भा रहते थ । उनके शायर पर 
तुर्तों 4 आय करीरा न एमा हब डाटा कि उनका शाग शाय मे हारण टनी 
परे) फ्टलस उने पर चाग मम्यपता का सेठरा रग चढ़ गया। उनकी !किति उदय 
संगठन व साथ ”तनी बढ गया कि चाऊ "ामसव वन्वाग ने पीरी नदा पारकर शाग 
ड्राज्य पर चढ़ाई बर दी । तान व तब हृएा ऋसाथ युद्ध करन व वारण योग 
राम्य कीण हा गया था व्मसिए ब-बाग वो उस पर आधिपत्य जमा 7न मे आसानी 
हा गया। 

बुन्याग व सामने हा प्रमुख समस्याएं उपस्थित हुए । पहरी थी रायव 
दढ़ संगठन का जिससे चान्ति स्थापित हा सब 4 दूसरी समस्या थी राय 4 सनिक 
बट को बढ़ाने को जिससे हूणा आटि जाजमणवादिया भा दमन किया जाय। 


चीन इ्४ड५ 


के 


उत समस्याआ का हल करते बे लिए उसने कई सुधार क्ये। उसका सबस महत्त्व 
पूण काय सामन्‍्ता का संगठित बरना था । सामन्‍्ता की उसने पाच श्रेणिया 
बनायी । सबसे ऊँची श्रेणी के सामना को उसने लगभग तीस वग मील के क्षेत्र 
का शासन सुपुद क्या और उसस नीची वाछे का सोलह या सन्नह वग मोल वा 
खेत दिया गया। सामत प्राय चाऊ बट स चुने गये थे कितु उनम स्थानिक तथा 
उन सरटारा था भी स्थान दिया गया जिसने चोउ वहा बा आधिपत्य स्वय स्वीकार 
कर लि था। सामनन्‍्ता का अपना अपनी जागोरा क सरक्षण और शासन का 
भार सुधुट कर टिया गया। सामत अपनी अपनी गढा में रहत थे। गढी के जास 
पास सना का पडाव हाता था. जा वहाँ से कुछ दूरा पर रहता थी। साम'त राजा 
को कर, मेंद तथा सनिक संवा टता और उसका अपना अधिपति मानता था। 
राजा ने करीब ३३५ वग मील का प्रदर स्वय अपने ल्यि रख छाडा था। कहा 
जाता है कि राज्य को दा सा दस रियासत ना प्रदशा में विभक्‍त थी। प्रत्येक प्रदेश 
करीब ३३५ बग मील का था। स्वरशित प्रद” का शासन राजा अपने क्मचारिया 
द्वारा कराता था । 
आारम्म में साम्रा य॒ के छाटे-बडें सामता की संख्या एक सहस्न सात सा तीन 
थां। इनके अरावा देश क॑ अय भागा सम पटाधिकारिया की नियुषित वी गयी थी 
जिनका काम पाच दस; त़ीस या दा सो दस बस्तिया तक के समहा का निरीक्षण 
करना था। सामत विधान स एक ता यह लाम हुआ कि सामता का अपनी-अपनी 
जमीदारियां की रक्षा करने वी स्वाभाविक उत्तेजना मिली जिसमे साम्राज्य वी 
रखा का मार सम्राट क॑ सर स कुछ उतर गया । दूसरी यह कि सामंता ओर उनवे 
क्षेत्रा क॑ निवासिया में घनिष्य एवं स्थायी सम्बंध स्थापित हो गया जिसस शान्ति 
तथा रक्षा बे' कामा म पारस्परिक सहयांग सहानुमूति ओर श्रद्धा विश्वास की 
बद्धि हुई । दइससे सामाजिक सगठन अधिक दढ हा गया और राष्ट की शवित 
बढ गयी । सामन्‍्ता में परस्पर तथा बबरो से निरतर युद्ध हाते रहन के कारण 
छठी शती (ई० पु०) तक चीन सिवेवोस्थत सेना-मचालन कवायद अनुशायन 
विघान व्यह्‌ रचना तथा युद्ध-कोशछ की अच्छी उन्नति हा गयी। 
सामत च्ासन का प्राय सबस बडा दांप यह हांता है कि सामन्ता म स्वच्छन्दता 
स्पधा तथा उच्छमलता बढ जाती है जिससे वे कमी-क्मी अत्याचारी आर उपद्रवी 
हो जाते हू। इस दाष का निराकरण करने के लिए चीनी सम्ाटा ने दा प्रव'घ किये ! 
पहला यह कि सामन्ता क॑ शासन का निरोशण करने के लिए उसने अपनी ओर से 
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निरा उक नियुक्त क्ये। य हा मत्रिया की अध्यक्षता में काम करत थे। दूसरा 
यह कि सामन्‍्ता का समय-समय पर सम्राट के सम्मुस उपस्थित होकर अपना लेसा 
जाग हता पडता या। यहा नटा प्रति्पाँच वष पर सम्राट स्यथ रियासता का होरा 
क्रब निराखण करता और प्रजा वी वठिनाहया वा दुर करने का प्रयल करता 
था। उसय्रा सामरिक !ास्ति के प्रवर होने का एप बड़ा कारण यह हुआ कि उसने 
हाट व बन अस्प्र चास्त्रा वा प्रयोग चछाया। 
चाऊ यग का शासन एक प्रकार का सघ हासन था । सम्राट व आधिपत्य 

में सामाय स्वतप्त यमन करते थ। जय तक समाटा में चकित और उनका “यक्तिलल 
आटरपाय रहा सय तर निवाह हाता गया प्रिलु उनते आचरण अष्ट हाय पर तथा 
शाण हान पर सामस्ता मे अधिकाधिक स्यच्छाट्ता और पारस्परिक कलह बरता 
गया। इस सिवा ययर आत्रमणसारिया क निरतर उद्धव वा कारण ८ तथा 
राप का आथिक टथा भी गिगटता गया। (पँचयां होता ई० पू० से तीमरा 
हल ४० पू० तर के) मध्यत्राल८ मे यान मे पारस्परित्त मंद्धा बिटाह और उप 

हुवा का बाजार गम रटा। प्रजा स्थाउुट होता रहो और नतिक पान होगा गया । 
अन्तताग गे पि हल खागा ने साम्माय पर अपया प्रमूष स्थापित बर टिया । 

राय का राजधानी जा आपनिय सिअने ने कराये था "ससा नगर गे स्थावित 

भा रया । हाप्य व पुरान हतिरासा रथां थे टांग जिहय भोज़्यण का अगफड 
शिराप किया था रायाग में बसा टिय गय। उस नगर भा राय दगरी राजबागी 
मोस ग्पान प्राता #आ । बे बाग के राजटा काट भे ही रस भा । जा साउ 
ब्ृशया व नाम से प्रसिद  अथी पारा वा परियय है या था। 3 वाग बी 
प्रत्य के धबात उमा पत्र बराष्यास््था मं सिशगनारद हुओ और चासा के 
गाएरय का काम थाऊ ए हब र «४ उपन हाथ में टिपा। 


चीन रेड 


मंत्री को युद्ध विभाग "रतठ मन्री का दड विभाग और झिट्िर मत्री का साघारण 
चासमवाय सुपुठ विया गया । उस युग वी धारणा के अनुमार आकार म तीन सौ 
साठ नशत्र मान जात थे । तलनुसार प्रत्यक मप्री क क्षिभाग म साठन्साठ बस 
चारी नियुवत वर दिये गयय. जिनका जाट तीनसी साठ हुआ। इस प्रकार आवाटा 
और नशत्ा वे अनुरूप रागा जार उसका कबलाय शासन यने गया । पहट राजा 
का भारा दयदवा था विन्तु जाग चलपर सामता न इतनी टाक्ति यढा टी कि 
बे उप्तवी बरायरी बरने छगे। फिर भी राष्ट्रीय याग ना अधिकार राजा के ही 
शाय म रहा, वह प्रमस घर्माध्यक्ष रहा 
चांऊ शासन मे कृषि का मी व्यवस्यित प्रयथ क्या गय। | एम वग ली 
(१/३ माल) का नी मागा में बॉँट नर आठ भाग प्रजा डा त्यि जात थे और नवाँ 
भाग जा प्राय बीज बा क्षत्र हांता था राज्य दे लिए रलित रहता था। रस प्रथा 
बा चिग्र तिएन विधान बहन थे। चीना चिह्न क अनुसार क्षत्र विमनत क्यि गये । 
रपक ांग बारी-आरों स पहल राजा का भमि वी जाताई सिचाइ करते फिर 
अपने खेता में बाम करते थे। खेता मं हरफ्र कर विभिन्न फ्सलें पटा बरने का 
उत्तजना दी सपी जिससे पटादार बढ गया। कृषि ना यह रहस्य गराप वा आधघु 
निक युग ब॑ जारम्म तक नात न हा सजा था। क्षेत्र भा अधिकार पचीस वष 
की उम्र वाल कृषक ना दिया जाता था जा पतीस वप तक उस पर खेता करता । 
साठ वप भी उप्र पूरा हा जाने पर क्षेत्र उससे एंकर टूसर युवक का द लिया जाता था। 
बद्धा 4 भरण-पापण का जिम्मटारी सम्मवत राय भी होती थी । यततीमा, 
जहाबता गृगा बहस और पाग्रला का भी उसी प्रकार पालन-पापण बिया जाता 
था। भूमि पर किसान का पूण अधिकार सम्भवत चाऊ राज्य के आऑतिम लिना 
में स्थापित न हुला होगा । उपयुक्त “यवस्था के सिवा चाऊ राजाआ ने दलूदलू 
वा सुसाकर, नहेर खुदवाकर और थेकार जमीन बा कृषि के याग्य बनाकर हृषि 
वा अच्छा विस्तार क्या | उसी युग में (सम्मवत पाचवी शत्ती इ० पू०) धातु 
के सिक्का ने प्रचलन से यापार न मी अच्छा उनति की जिससे नये-नये नगर 
स्थापित होते गय । फ्छत ग्राम्य जीवन क॑ स्थान पर नागरिक जीवन सम्बधी 
व्यवसाय यापार और जाचार विचार के नये ”प्टिकोणा तथा सस्थाआ का विकास 
हाने लगा। 
चांऊ काल में ध्यवसाय न भी अच्छी उन्ति की। छकक्‍डी घातु चम«* 
रगसाजी टोहारी स्थापत्य आलि क कामा में जधिक सफ़ाद तथा उत्रति हुई। 


£ विश्य-तिहास 


ध्यवसाथा वी यदि से उगरा वा सम्या बढ़ने छपी ।  उयाग धाष उस समय या 
नगत थे । नागरित जीयायर्या बे मारण टिप्टाबार ओर संम्यता का अधि 
विवास होत शगा । क्रय पिक्रय से तौब ये सिठी राम से कंपणा सान भें रापझा 
माती एवं रत्मा से काम टिया जाता था । 

चाऊ युग से उत्तराघितार थी नंगी परिषाठा यही । उसके पहल भाई 
उत्तराधिवारा होता था विम्त सम्लाट वा पपुत्र मा उत्तराधियारी निरिब्राबर 
डिपा और सामाजित उया राजनीनिए क्षत्रा में उस प्रथा बा छादू बर लिपा। भार 
तीय परम्परा बी तरह चीन में भी बुटुम्य या संगठन असविमक्त जथया साया 
था । घामो जीउन में जुटम्य का बड़ा सहाय और सम्मान था । पटत गहपति 
तथा पहत्तर बुटम्य अर्थात राष्ट्र पति सपग्नाट या भी बटर आटर और गम्मात 
होता था । बुरपत्ति बा बत य पर जि सर आश्रिता का मरण-परापण रनह एव 
“यायपूवव बर। कीटम्यिव जीयन का पुष्ट लथा मधर बनाने व रिए प्रिलय एव 
विप्टाचार के नियम य साच विचार आर बारीकी व साय निर्धारित क्यि गये । 
श्ववा सग्रह चाऊ छा नामक ग्रथ मे है। 

चाऊ राज्य वा दफ्ट विधान कठार था | जुर्माना अग विछट जस नाक 
पर अण्टकाप आर्लि कटवा देना चहरा विवृत्त करना और मत्य *ए” दना प्रचलित 
था। क्मा-यभी दण्ट के बलले जुर्माना रे ल्या जाता था । 

अनश्रुतिया क॑ जनमार चाऊ यग म्‌ रिक्षा के प्रचार वे लिए अच्छा प्रयत्न 
क्या गया । पचीस यामीए कुटम्बों क लिए एक प्रारम्मिक पाठशाला थी । 
माध्यमिक टिक्षा के लिए एक पाठधाला प्रति पाँच सो »टम्व के लिए स्थापित कीं 
गयी थी। उच्च लिक्षा क लिए उत्तरात्तर मरत्त्व वी तीन प्रकार की पाठगालाएँ 
स्थापित थी । ढाई हजार कुटम्बियो क नगरा म एक शिक्षाल्य था। बड नगरा 
म उमसे भी उच्च शिक्षा $ ओर राजघानी म सर्वोच्च विद्यालय प्रतिष्ठित थध! छ 
से जा व५ कक पी उच्र से बाल्‍्य की शिक्षा का आरस्म्म होता था औौर बीस वप 
की उम्र तक वह चलती रहती थी । सबसे परल विनय आचरण शिध्टाचार तथा 
नतिकता की शिक्षा दी जाती थी । तदनतर बाण विद्या सगीत रथ-सचालन 
गणित एवं साहित्य का स्थान था | बाल्किआ बी शिक्षा दस वष स बीस वध 
तक होती थी क्तु वह घर में ही दी जाती थी क्‍योंकि बाहर जाना अनुचित 
माना जाता था। उतकी झिक्षा मं मघर वाणी विनीत यवहार जय सचालन 
शिप्टाचार आदि की शिखा के साथ ही साथ खाने-पीने क्री चीएे बनाने और उह 


चीन ड४ड९ 


रखने का दंग सियाया जाता था । रेशम तथा छाला के तन्तुआ के घागे बनाकर 
उनसे वस्त्र बुनना मी सिसाया जाता था। सारा यह कि स्त्री शिक्षा का ध्येय 
पुम्षा वी लिक्षा स सिद्धात एवं ब्यवहार में मिन्न था । 
चोऊ युग मे पद्य और गद्य मे साहित्य वी सप्टि हुई। उसकी कविता म॑ 
ब्यग प्रेम प्रसग,उत्मवा और विरीप अवसरा पर गाने योग्य गीत आदि का शादुचिय 
नामक एक सग्रहू अब तक विद्यमान है। गद्य म अनुश्रुतियाँ गायाएँ राजकीय 
कारामे कानूनी फ्सल मूमिदान व परे आदि मिलत॑ ह। हासन सम्वधी समाचार 
आताएँ दित्त सम्बधी भोगाल्कि विवरण एवं राजनीति सिद्धात भी गद्य मं 
लिखे जाते थे । उतवा आशिक सग्रह रूचिग नामक ग्रथ में जय भी विद्यमान है । 
लेखक सामयिक घटताआ को काल्त्रम, तिथि तथा तत्मम्वघा व्यक्तिया वे नाम- 
सहित लिपिवद्ध करते थ | उनस हमें तत्कालीन दतिहास का थाडा-बहूत चान 
प्राप्त हाता है। चाऊ युग वी जतिम शर्तिया में चीन का ईरान तथा यूनान से 
रायय की सीमाजा व विषय म सम्पक हुआ जिससे गणित तथा ज्यातिप वी जार 
चीनीया की उत्सुकता बटने लगी । 
ससार वे टाशानिक इतिहास में छठी शता अपूब महत्त्व की मानी जाती ह। 

इस राती मे भारत इरान, यूवान की तरह चीन म भी दाझ्निव विचारधारा 
प्रवाहित है उठी थी । याग युग मे उसका सूतरपात हुआ और चोड युग में उसका 
सवद्धन होता रहा | चीनिया का विश्वास था कि जगत <दबी दक्तिया स मरा हुआ 
है | अनेकानय प्रचार क दवता और देवियाँ विश्व म विद्यमान हू । गह सेत 
नदी नाल जल-थलू-नम जहाँ देखा उनकी मत्ता दिखाइ पडती है | उनके अलावा 
पुरखा की भी अल्श्य रूप में सता है। सारे देश के विश्वास और घारणाए मलूत 
एक-मा हात हुए मी वल्पनामक एवं व्यावहारिक दृष्टि से परस्पर मित्र और 
विविध ध्रफार की थी | दवी-देवताआ का हाक्तियाँ और क्षेत्रा के विषय मं भी 
मिनता थी । काई देवता बहुत बडे और कोई छाटे गिने जाते थे । यद्यपि बडी 
महत््वगाली देवी रक्तिया में पथ्वी और आज्तारा वी गिनती थी तथापि सर्वोपरि 
शक्तिमान तीतिएन अथवा चागता माना जाता था। लगा का विश्वास था कि 
बिना दविक "कितिया की सहायता क मनुष्य को सफलता ओर सुख नहा प्राप्त 
न सबल्‍्त ६ इसलिए उस्क९ दुप्ट बरने थे लिए योण एव. क्मकाण्ड प्रचल्ति हुए) 

पूजा में अन्ष मास और नर वी भी वलि दी जाती थी । चीनिया म लिगि पृजा भी 
प्रचल्ति थी । चोऊ युग म ही उपयक्त विध्राना म॒ सुधार हान लगे थे। यत्ता की 


३५० बिव्व-इतिहास 


चीमत्मता बहुत बुठ दूर हागयी ओर लिग शद की साधारण परिभाषा का लाप 
होकर उसे नवीन और तापरहित रूप दिया गया । पूवजा वा पूजन प्राय मदिरा 
अथवा घर के पूजा-गह म होता था। दवो-देवताआ जौर शवितिया वा पूजन 
नगरा के सम्राप म॒दाना मे वंदी बना>र क्या जाता था जिमस जधिक जनता समा 
राह म एकत्रित हो । चीन भ पुराहित न ये | गहपति अथवा राज्याधिपति ही 
पूजा करवाता था। उसकी सहायता क लिए उच्च बुल व यवित जा विधि विधाना 
स अच्छा तरह परिचित हाते थे बला छिये जाते थे । कमी-कमी देवी' या देवता 
किसी व्यक्तित पर चाहे वह पुरुष हां अथवा सस्‍त्रा चढ़ आता था जिसस उसका 
भावा का जामास हा जाता और उस वह॒घापित कर दता था। 
चाऊ युग के सतिक सगठा को भी उपनी विद्पता है। राज्य ब बीस से 

साठ वष ने' ध्त्येक पुरुष को सनिक टिका एक या दा वष क लिए अनिवाय थी। 

रा्य का जनसख्या अगुमान से वरीय इकक्‍्यावन लाख था। प्रति पाच से बारह घरा 
तब से चार घाड़े एक रथ वात सारयी वहत्तर पदाति पंचीस कायबाहक और 
बारह बल लिय जाते थ | इस हिसाय से चालीस सहस्न घोड दम हजार रथ सात 

लाख वीस हजार पदल तक सेना एकत्रित हा सकती थी । राज्य वी सत्द्ध सना 
जगभग पचहत्तर हजार थी जा साट बारह बारह हजार के छ भागां मं विभवत 

थी । प्रत्यक भाग वा एक्वडा सनाध्यश्ष तियू कत्त किया जाता था इसक आधिपत्य 

मे २५०० २५०० सैनिका वे छ मनायश् हात थे | उनसे उतर कर पाच सा 

के छ सरटार हाते थे जिनबे नोय १०० व सरदार हांत थे। उनके नताव में 

पचीस-पचीस सनिका व' नायव हाते थे । अन्तिम इकाई पांच वी थी। पाँच सो 

जौर उससे नाले क पठ प्राय बिटाना का धरदान क्ये जात थ । 

बल्य सना रखने को आवश्यकता प्राय स्सलिए थी कि राज्य पर तुर्वी और 

मंगाटा बे आत्रमण प्राय हुजा वरत थ । उनके चरागाहा पर चाऊ राजाआ ने 

अधिनार जमा रिया और रक्षा क॒ ठिए वहाँ गत्याँ बनावर सनाए स्थापित कर 

दो तथा जच्छा-पासा यस्तियां कायम कर दी । फसल चाऊ राज्य वात उनस सघप 

रहने छगा | खमणगीट तुक और मगाटो व लिए हट-पमाट व अछावा वार्ट जौर 

चास्ता ने रह गया। 


“वि इन वद्य (२५५-२०६ इ० पू०) 


| बच का सबग प्रमिद पहटा छागती और उमा मुख्य सात्रा 
है 


चीन श५१ 


शीस्मू हुआ । छ्वागता का मुरय ध्येय था कि वह सारे चीन पर जा ससार का एक 
मात्र सम्य महाप्रदशा समया जाता था जपना प्रमुत्व जमा द॑ और पुराने युग की 
सम्छृति वा मूराच्छेद करके नया सस्टृति जौर सम्यता वे प्रवतक हाने का श्रय 
प्राप्त करे | ऐसा करन से वह त्वत्व प्राप्त कर अपने नाम को साथक करेगा। 
प्रथम उद्ृश्य की सिद्धि बे लिए उसने सामनन्‍्ता का बल्प्रवव' अत करव॑ मामतगाही 
का समाप्त कर तिया । उसने साम्राज्य को पचपत या छत्तीस (बाद का ४१ या 
७५.) प्रात्ता मे विभवत कर मयमें एकन्सा शासन प्रवघ स्थापित वर लिया । 
प्रत्येक प्रात्त म तीन प्रमुप अधिकारी नियक्त कर लिये गये । उसा भाति स्थानिक 
ब्यवहारा रिवाजा आचारा और विभिन् प्रकार के नापन-जोजने बे तरीका का 
बल कर उसने सक्त्र एक से जाचार विचार तथा विधान चाल बर दिय। राज्य 
के समी किसानो का उसने अपनो जमीन पर अधिकार पटान कर एक नाततिकारो 
मुधार क्या जिसका महत्व साम'तत्वाहीं का समाप्त करन से कम नहा कहा जा 
सकता । लिपि शली म सुधार करके साम्राय मर म एक लिपि का प्रचलित कर 
दिया | शत स्थापित करन क॑ लिए प्रजा से हथियार छीन ल्यि । दर की रसा 
के लिए चाऊ राजा न चीन क उत्तरी पूव माग म जिधर से हृूणा के आजमण प्राय 
हजा करत थ जा टीवार बनवाना आरम्म कर दिया था उसे छ्वागती ने पूरा नरवा 
टिया । दीवार १५०० मीछ लम्बी है जा मिस्र के पिरामिडा वी तरह संसार की 
महा जाश्चयजनक कृतियां में गिनी जाती है। यदि उसमें सभी पत्यडियाँ मी जाड़ 
दी जाय तो दीवार तीन हजार मील छम्बी ठहरंगी । उसके बनाए के लिए तीन 
जख सिपाहां लाखा बदा और अपराधी दस वपष तक लगे रह | उस दीवार को 
रक्षा ब लिए "तस्तत क्डे बजिया जादि भा बावा दा गयी। दस दीतार व तथा 
अय प्रासादा क बनवाने के लिए सम्राट का कई प्रकार क॒ क्र रगान पड | दावार 
क॑ कारण हूणा व आजक्षमण यद्यपि एक्टम बद ता न हा सके तथापि बहुत बुछ कम 
हा गये । उसी के कारण हूणा न पश्चिम की आर बढना चुरूक्पि जिसक, अत 
में परिणाम रोम राज्य ब॑ लिए ही नही वरन भारत क गुप्त राज्य न/लिए भी 
विनाचकारक सिद्ध हुआ। के 
साम्राज्य की “यवस्था ठीक रखने के लिए उसन जनेकः सट्कें बनवाया | 
अपन लिए उसने एक बहुत चौडा राजपथ बनवाया जा हवागहा और याड टी सी 
वयाह्लन नदिया का घाटिया का मझाता था । उसके दोना आर उसने दवलारू 
के सुदर वक्षे लगवाये । सम्राट का प्रकट था गुप्त रूप स साम्राज्य म यात्रा करने 


३५२ विनय इतिटास 


और राय भी तथा प्रजा ती परिश्थिया का प्ररया ज्ञान प्रारय सरते का शोक 
था। हसके सिया इस मास के जिए उियुवत रुणघरा से मी उसती निरलार समा 
चार मिट रह थ । जहाँ शक सम्मय होता यह व्यिति मघारत मो। पाष भा 
मरता । डाजुआ और उतदयिया का पकड-अवड़ गर यर सामास! पाया में खड़ते 
बे लिए मज हा था। हुसस भी साझा य वा युछ चाय मिछी । गटठी छाप २ 
#० पृ० मे उगन द्वांद्र हा पं का रा हर तिहशूय की आर धुमा हिया और एफ 
सहर वाट यर दा सेडिया यो मिझा ठिया जिशेस आज आह गष्शागापूषर एश 
स्थाए से दूसर स्थात को मजा जा सर । 

तबान संम्यता भा युग स्थापित करा बे घ्यय की पूति के शिए उस यह आजा 
हो कि वितान अर्थात्‌ “योतिष रेगायन सद्धत शृधि यनरवत्रि आर्ट पुराक्ा 
बे छाडपर अय साहितप बितपप्र सोया हतिहास और नीति आटि बे गदर प्राय 
जाश टिय जायें । दग आशा का उसने बी बड़ा मे साथ प्रचतन क्या | यह 
चाहता था ज्रि यभानिक विषया मा छाहयर पुराना रूडिग्रगा विभारधारा का 
जात वर टिया जाय जिगम नया सम्यता अवाधित रूप से घठ सर । पुगनी सम्रति 
की जा प्रगसा बरता अथवा नये विधान मे दाध बतलाता उस गसपुर॒ुम्ध मार 
डाजन वो सजा घापित गयी गया । यहा महा पुराना सम्दृति मी रभा और विचारा 
की स्वतञ्रता व सयडा प्रचारव सात के घाट उतार टिये गय। हाँ हसना उसने 
अवदय प्रवघ वर टिया था कि प्रमिद्ध पुस्तका का भ्रतियाँ राज्य ये सग्रहाटय में 
रस दी जाय ताकि आता प्राप्त करक॑ विटज्जन उनवा “से सक आर व मूर्सो तथा 
साधारण मनुष्या वे हाथ न छग पायें क्यावि व उनका ययाचित आशय न समसप र 
या ता छकीर क पवकीर बन रहग जयवा उनका *रपयाग करग। 

चि इन वी राजघानी हियनयाग में थी । वहाँ मीला तक उमन महरा का 
निर्माण कराया। दूर रह कर उपद्रव ब्रने रा उह राबन तथा राजघानी का सम्पन्न 
सौर सबल करने के लिए उसन अमीरा तथा सवर व्यवितया का राजघाना म हो 
बसन के रिए बाधित क्या और अत्मुत वस्तुआ का उाकर वहाँ अजायबधर 
स्थापित क्या । विजित राजधानिया के महरा के नमूना पर उसन अपना राज 
घानी में मी महल खड कराय् । इस प्रकार उसे उसो साम्रएय कप प्रतीक लघुचित 
सा बता दिया । 

सम्राट ह्वागती ने रंवल ग्यारह वप तक राय क्या । पचास वष वी अवस्था 
मे उसकी सत्यु हो गयी | इतने स्वल्प काल में उसने अपनी कमठता, दूरदधिता 


चीन ३५३ 


सता कायवुशछता से आाइचयजनक काम कर डाले । उसी के प्रयत्ता से चीन देश 
च। थि इन नाम मिला। उसी ने उसकी वह रूपरेखा वनायी जिस पर भविष्य 
मचौन वी रचना होती गयी । उसका साम्राज्य उत्तर में हवागहां दलिण में अनाम, 
'चूव में समुत्तठद एव करिया और पश्चिम में उच्च पवतमाला तक था। वह भ्रजा 
“का एक सम्यता तथा साम्राज्य का एक रासन वे सून म॒ बाघ कर राप्टीय एकता 
द्वारा सकझ्वत एढ समझशाली वनाना चाहता था। जपनी कृतिया एवं अशय 
“कानि कब बल पर वह ट्वत्व का सम्मान प्राप्त करना तथा चान का प्रतीक बनना 
चाहता था। उसके कामा में विल्शणता रहने टुए भा उप्तवे ध्येय मे महत्ता असदिग्ध 
“रूप से दिखा” दती है । उसकी एक्छतन राय्य वी आदः बल्पना मी ऐक्य स्थापन 
क' ध्येय से हो प्रेरित-सा प्रतीत हाती हैं । यद्यपि लाग कई पीणिया तक उसको 
पिला करते रह तथापि इसमें सह नही कि वह ससार क॑ महापतापी और प्रसिद्ध 
विजयी सम्राठा मे गिने जाने याग्य है । उसकी मत्य २१० ६० पू० में हुई । 
ह्वागता का विधान क्ृटिम था अतएवं उसको चलछान क लिए बल का प्रयाग 
अनियाय-सा था *सकः क्लावा आक करा के लगाये जान क कारण लागा म 
बण अस ताप था। उसकी मत्य के वाट उसका पुत्र निकम्मा निकत्ण। साम्राज्य 
मम अति और विद्वाह की अग्नि भड़क उठी जौर २०६ इ० पू० मचि न वध 
ने हाथ से रिप्ठिपग ने जो ग्त्यु कं बाद काआत्सु के नाम से प्रसिद्ध हुजा साम्राज्य 
्टीनकर अपने हामव” की पताका गाड दी । थि इन बट की स्वगतुल्य राजधानी 
“मस्म कर दो गयी । 


हानवश (२०६ ३० पू० सें० २२० ईं० तक) 

हानद' के सस्थापक लिउची या लिउपग का जमम पूर्वी चीन के एक क्सिन 
व क॒झुम्ब में हुआ था । अपनी याग्यता तथा पराजम के कारण बह क्षिसाना वा, 
जा सामन्तशाही में सम्मवत असतुप्ठ रह होगे नता बन गया। उसका भयक्र 
सष्य जौरयुद्ध करन पढें जिनमें उसका निरतर सफ्लता मिलता रही। विद्रोही 


इतने प्रवल हो गये कि उसने थि इन वश आर उसका सामतचाही वा विध्वस वरव 
'उगकी प्रतीक राजघानी का भी मस्मसाल बर दिया 4 


चआाजआपपस-बाओती 


अनुश्रूतिया व अनुसार यद्यपि पुरातव यजाआ और राया ने चान पी सम्यता 
रे 


झ्पु४ विश्व इतिहास 


जौरसस्क्रति वा ुछ-त-बुछ वद्धि और स्फूति प्रदान वी, कितु हात वर वी इतिया 
पर उनका विशेष गव है। अपन जिले वे एक छाटे से सनिक के पद से बढक र स्उिची 
ने अपनी या यता ओर पुरपाय के व पर तेत्वाछ़ीन सामता का परास्त कर दिया। 
उसके जनुयायियां ने २०६ ई० पू० आग्रहपूवक उस राजसिहासन पर बिठा दिया । 
शासत को डोर हाथ में जाने पर उसने उपद्रवकारिया वा क्षमा कर टेगे वी धापणां 
बर दी और कठ कानूता का रद कर दिया । वतफ्यूसिअस के इस सिद्धाल को वि 
हासन प्रजा के हित व लिए है उसने अपना मूल्मन बनाया । राज्य के पदाधि 
कारिया के चुनने सम साववानी वरती और सदाचारी विद्वाना को आर्मोत्रत कर 
८5 यथाचित पदा पर नियुक्त क्या । यद्यपि उसका शासनतात थि इन कार 
का पा था तथापि उसने सामता वी उदृष्डता और वेद्रोय शासा वी क्ठारता 
वा यथासम्भव कम करन का प्रयत्न क्या । उसका स्यारू था कि चि₹ एन वछ्य 
वा हाप्त सामता ये विराध के कारण हआ । अत उससे पू> प्रचलित परिपाटी 
बे अनुसार अपने वश बाला को सामता वे पढा पर नियवत किया । फितु णासन 
उनेतर हाथ म भू दकर अपने नियूवत पदाधिवारिया के अधिकार बटावर उप 
सुपर कर लिया । इस मध्य माग न द्विराजवता का रप ग्रहण किया तिससे यह 
प्रयाग असतोपजनब' सिद्ध हुआ । स्डिचां या श्उिपग वी मृत्यु के वाद उसका 
बाआत्सू बी उपाधि दी गयी ।॥ 
हानवन के उल्लेयनाय राजाआ में वेन ती (१७९) ने शासन वी आराचना 

बः लिए आलाचका वा दण्ड देना बट-सा कर दिया । मत्यु दण्ड वा यभाप्तम्मव 
बम कर दिया अनेक कर हटा दिये । प्रान्तीय शासरा वी जागीरा जौर जधिकारा 
वा कम कर टिया और यह नियम बना टिया कि शासक वी मत्यु व वाद उसवी 
जागीर उमसव पुत्रा में बाट दो जाय अर्थात एक्-यवित क हाथ में ने रहने 
दी जाय । 

हान वू ती (१४० से ८७३० पू०) । 

हानवश वा चरम उत्कप महाराज हान वू त्ताव॒ राजत्वा?र मे हुआ। साहडह 

शथप वा उम्र में सिहासन पर बठा और तिरपन वप तक राय बरता रा । राय 

को सामाआ या उत्तर औौर द्लिण का आर उसने वढा ठिया। यूचिया न चान था 


उतरा पश्चिमा प्रात या छाववर बुपाण राय वा स्थापना कर छा। फटत 
उत्तर परिचम चाने में हृथा का रायन वाला कोइ उ रटा) यूचियान हान राजा व 


चीन इ्प्प 


जपेसा तत्कालीन उत्तर भारत के राज्य से नीतिक सम्बघ स्थापित करना उचित 
समया । 
बू ती की नीति सामन्‍्त त्रिघान का ऊपरी ढाचा रखते हुए नियनण द्वारा 
सामन्ता वी चकित तोड देने की थी। भ्रत्येक साम-त वे पास उसने अपना प्रतिनिधि 
नियुबत क्या जो उसे परामश दता उस पर निगरानी रसता थार सम्राठ को सत्र 
समाचार भेजता रहता था । इसके सिवा उसने साधारण श्षणी बेः तीन पदाधितारिया 
व! नयिक्‍त क्या जा घूम घूम कर सामता के आचरण एव व्यवहार का निरीक्षण 
करते ओर उनके वरू को तांडन की तरकीब सुझाते रहते ये। उहोने एक युद्ित 
यह सूचायी कि सामत के निधन + बाद उसकी रियासत उसरेे बडे पुत का न देकर 
सब पुजा में वाट दी जाया करे | एस तरकीव से रियासता के सण्ड-सण्ड हाते 
गये । इस युक्‍्तित में यदि काई दोप था तो यह कि इसकी प्रगति वहुत मद थी जौर 
सपल्ता बहुत दीध काल म॒ सम्मव हो सकती थी । दूसरा तरीका जो व्‌ न निकाल 
बह था नय नये ढंग क॑ जनक श्रेणिया के अमीर उमरा उत्पन्न करके उनके और 
पत॒कः अमीरा के बीच ईप्या-द्वेप भटकाये रुसने का 
सम्राट बू वी नीति केद्रीय शासन का दवदया ओर रावित बढाने वी थी । 
उसे बेन वी नीति अच्छी न लगी। उसन राजसी ठाट बाठ का सवद्धन करना 'ुरू 
किया । चडगन राजधानी वी श्ामा नये-नये महलछा, उद्यानो, तडामो नहरा 
पुप्प-वाशिकाओों अजाययघरों चिडियाघरो पणुशालाआ “्यायामश्चाछाआ एवं 
“नाचघरा स वलायी जाने लगी। विजित प्रदेशों से रेशमी कपडो मोतिया, रत्ना 
भौर सोते चादी का जा प्रवाह चीन में आ रहा था उससे चौवीनी ओर ऐश-आराम 
थी अपार सामग्री जूटती चला गयी। सिस्‍्के ढालने तथा ममक, टाराय और लाहे 
पर दासन का एक्मान स्तत्व स्थापित करने से भी खूब आमदनी बट गया। 
चीन के “तिहास में “स युग में यह एक प्रकार के सोचलल्ज्मि का सूनपात होना माना 
जाता हं। इसके सिवा व्यापार भी उत्तरोत्तर उन्ति वसता जा रहा था। तुबि 
स्तान जसे नये-नये देशा तथा नये नये बाजारा म चीनी व्यापारी क्रय वित्रय करते 
'दिसाई दने लगे। नयी नहरा सत्का भागों मनिग यानी विश्वाम मवना (सराया) 
के खुल ताने स जावाममन वी सुविधा सभी को विशेपत व्यापारिया और सेनाजा 
का हाँ गयी । अकाल पड़ने की आटका भो कम हो गयी । यू के राज्य काल में 
मय एविया बकिट्रया तया वर्मा से सम्बंध स्थापित हो पाने के कारण चीन का 
दोम साम्राय्य तथा मारत औौर फारस से व्यापारिव तथा सास्हृतिकः आदान 
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प्रदान हाने छगा। चीन का यूराप जोर भारत से सम्पर हो जाता हतिटस था 
एप महत्त्वपूण घटना है बबावि उसया प्रगाय ससार बे व्यापार, राजनाति तथा 
सभ्यता पर उत्तरोत्तर बइता गया। 


हणो की समस्या 


हियग नू अथवा हूण किसी विशप जाति वा नाम नरी चरन्‌ यह हाट उन 
लांगा के लिए प्रयुयत हाता था जा वरर वी तरह समूहा मे चीन का उत्तरी सामा 
पर चीनी दीवार व उस आर मडरात रहते थ । उन जातगद मगाट तु 
लृग आदि जन उपजातियाँ थी। व जयसर पात ही भीतर धस पटत थे। जिस 
मूमिमाग म व्‌ रहते थे उसके प्रति प्रद्दति उठासीन ही नद्दा वरन पिप्टुर रच 
चहा वा विषम जलवायु जत्यात बठार शीत जौर भाजन क नगण्य साधन उनता 
जीवन रशा पर लिए हरे भरे परटेशा वी जार बट चलन व लिए बाधित करत रहत 
थे। व बल ऊँट, मद् आाटि पालत थे और घाडा पर चह कर छापा मारत थे । 
चमड़े की पोशाक पहलने वाले ये छाग पट सिद्धहस्त घटुध र और लडाक ये । प्रागति 
हासिक वाल से चीन क ऊपर उतेकी अवाछनीय एवं भयावह छाया पड़ती रहा 
जिसका बुछ टिग्टशन ऊपर क्या जा चुका है। हान ब वे उठय काए में उनयी 
शक्ति अपने पूर जोर पर पहुच गयी थी। उनका आधिपत्य चोदी हीयार वे उपरा 
माग से कस्पियन सागर तक स्थापित हा गया था । 

हानवश के राजाआ ह आरम्म म हूणा का घन घाय एवं स्तिया दरर सतुप्ट 
रखने की चप्टा वी विलु उससे कोइ स्थायी छाम न ठाता दियाई पठा। इसर' 
अतिरिक्त उहाने यूचिय। से मल जोल वढाकर हणा क॑ दमन का यथासा“य प्रयत्न 
क्या। चीनी ससाट वू ने उनका चीनी दीवार के उस पार सदड कर उनवे उप« 
निवाा मे अथवा उनके जासपास अपना प्रजा का बसा दो की नीति का भी जब 
ल्म्बन क्या। जाठ वष के अतर (१२७ स ११८६० पू० तक) उसने उन पर तान 
बार चढा. वी और भयकर युद्ध करके कम स-क्म कुछ बार के लिए उनका बल 
तोड़ दिया। इस सिवा चीनी तुविस्तान वी वूसुन आदि बदर जातिया से जिनका 
हूणा के साथ सधप होता रहता था मर बटाकर तथा हुणा मं आपसा थगड सद़े 
करने उर्_ख दवाये रखने का प्रयत्त क्या । बकिद्रया तक जपना नातिक प्रमुत्व 
स्थापित करक सम्राट व्‌ ने हणा का रस मध्य एचिया वी ओर माठ लिया । 

सन्नाट ने जपता विजया स चीन वी सीमाएं तुतिस्तान स चीनी समद्र तक 
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और मचूरिया तथा उत्तरी वारिया से वर्मा, अनाम तथा दण्डाचाइना तक पटुँचा 
दी । हान सम्राट वी सफ्लता वा कारण उनकी सेना थी जा रथा क प्रयाग को 
त्याग बर धुडमवारा और पैदल सिपाहिया पर आश्रित वी गयी थी। उस बड़े 
साम्रा-य की प्रजा सुखी तथा सतप्द थी वयाकि सझ्नाट ने जरूरी चाजाव मूत्य का 
नियत्रण तथा अनाज वी सप्राप्ति और वितरण व्यवस्थित कर दिया था। ब्यापा 
रिया का अधिक मूमि मोल ”ने अथवा निरिचित सात्रा से अविक सम्पत्ति जथवा 
घन एकत्रित करने वी बड़ी मनाहों सम्राट ते कर दी थी तथा उनदी आमदनी 
पर पाच प्रतिशत जाय वर छगा दिया था। नहर काटबर अन्न उपजाऊ बड़े 
क्षेत्रा को गृषि वे याग्य कर दिया । नयी नहरां और सडक वे कारण यातायात 
भी बट गया। राज्य आवश्यक सामान सस्ती म खरीट कर मेहगी आने पर बप 
देता धा। नमक और रपटे वा ठेका शासन न अपने हाथ म रुवा। सम्बद्ध शाज्ञाआ 
बा उतलघन बरने वाल व्यक्ति वी जायदाद जब्त कर ली जाती और दण्ड भी दिया 
जाता। बेषारी दूर करने तथा जुआ घुडदोड जादि व्यसना की छुडा।ने व॑ भी 
प्रयत्त किय गये, यद्यपि उनमें उसे यथेप्ट सफ्ल्ता,प्राप्णन न हा सवी। सम्राद 
स्वय याजाएँ करने साम्राज्य तथा प्रजा वी परिस्थिति देखता रहता था। उमवे 
समय म चीन के ययापार तथा सम्यता का अच्छा सवद्धन और विस्तार हुआ । 
तझक' भड़क, शान शौवत, , सैंतित्र तथा काप-बर क रहते हुए भा उपयुक्त 
बिधान में काई ऐसा गुण या रक्त न थी जो उसे अधिक स्थायित्व द सफ्गी । विरा 
सितु वी वढ़ि ट्रानें स यह अनुमान किया जा सकता था कि व ऐस सुँधाग्य च्चेर 
क्मठ शफ्तिशोल शासक के अभाव में साम्राज्य वी व्यवस्था कु ठाकः रहना कठि] 
हागा। उसके बाद ऐसा ही हुआ भी । यू के पश्चात अयाग्य व्यक्ति सम्राट हुए। 
इस बना क॑ एक सम्राट बाग माग ने गुलामी तथा जमीदारा का अत करने 
के लिए गुटामा का स्वेतत्र कर तिया और जमादाज़ का जमीन वरावर हिस्से करक 
क्साना वे बाट दी। तथापि साम्राज्य वा नतिक औौर आर्थिक पतन वडी ची पता स 
हाता चला गया । फौदुम्विक पडयना ने राजवेच्व की शक्तित खाखली वर दी । 
जमीरा आर गरीयो का भेद दिना दिन बढता गया। जमीदार और य्यापारी 
समझ्शारी बनते गये ओर क्सिन उजःते गये । खता छाटकर क्सान शहरा 
में नौकरियाँ और घथे ढ'ते फिरने लगे । छबिक -यापारिया को दवाये रखने 
के भी बुछ प्रयत्न क्ये गये। रेशमी कपडे पहनन रथा पर चढन जमीन सरीत्मे 
या ऊचे पदापर नियुवत क्यें जान की सनाही समय-समय पर की गयी | अमीरा पर 
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बर भी बटाये गये तथापि व फ्लत फूएत चल गये । उनती सिराफ कानन यसाना 
तो आसान था, वितु उह उत पर चलाना कठिन सिद्ध हुआ। उघर गराया पर 
हागहो के बाँध व टठने, दीडिया क दला वी उत्पत्ति तथा पुनयुन जनावष्टि 
से मारी आपत्ति टट पडी ! 
जातरिक यवस्था वी गटबडी दस बर हूणा ने फिर उपद्रव वरना घुरू कर 
दिया। हान साम्राज्य ने मी उनका राकने के प्रयलत जा ताल कर शिय। चान 
की रक्षा थे लिए रागमहऊ वी एव प्रमुस सु दरी ने हूणा के नता से विवाह करव' 
उसे राव रसा बितु यह तरांका कप तक चलता। दसा वी प्रथम हाती के जीतम 
चरण मे त्तीन भयवर युद्ध हुए । एन युद्धा में हुणा वी पराजय हु३ । उनके टमाग्य 
से उनको सेना महाममकर वफ क॑ तूफान म फेसकर नष्टप्राय हा गया । एन घट 
नाआ का यह परिणाम हुला कि हणा का प्रवाह दशिण वी ओर से पद्चिचम की जार 
मुठ गया । 
पतन खाआ नामक एव यय्ति न हुणा के साथ यद्ध करने में अपने सनिव तथा 
रापनतिक कौद्यल के लिए अच्छी स्याति प्राप्त की । उसकी नीति-बुशल्ता तथा 
धतता स घीन वी पश्चिमी सीमा क॒ जासपास क॑ राज्य चीन के प्रभाव म था गये । 
उसी ने कुपाणा क॑ सम्राट कनिप्क से खोतान काशगर यारकद छीनकर टणा का 
भावी क॑ रंगिस्तान की ओर तथा यूचिया का पामीर से जागे ढकल दिया । उसकी 
इन युवितिया स मारत और चीन के मार्यों पर चीन का प्रमुत्त जम गया जार दाना 
देशा के परस्पर सम्बंध स्थापित होने का रास्ता खल गया । उसी ने चीन का राम 
राज्य से सम्बध स्थापित करों की उत्तजना दी । 
ईसा की दूसरा शतती में हान साम्राज्य का विनाश स्पष्ट €ूप से हाने लगा । 
राज्य लिजडा के प्रभाव में फेस गया | यदि कोइ शासन की आलाचना म स्वतनता 
दिखाता ता उसका प्राणटण्ड दिया जाता । सेनापतिया म स्वत्तत हान वी लाल्सा 
प्रकट हुट्‌ । परिणाम यह हुआ कि हान साम्राज्य निस्तेज और क्षाण हाता गया । 
हूणा आदि ने फिर सिर उठाया। उहाने छ्वागहो घाटी का जन जीवन अस्त-ब्यस्त 
कर दिया । इन सव उपद्रवा के कारण यद्यपि हान साम्राज्य बदछ गया किततु 
चीन को सम्यता उतसे बच कर जांवित रह सकी ! 
यू ती के लासन से राज्य म इतनी स्थिरता आ गयी कि एक रातों तक काइ 
भयकर स्थिति पैदा न हुई यद्यपि उस अवधि में कोई प्रतिभाशातर जौर तजस्वा 
सम्राट न हुआ  इंघर उधर विद्राह हुए, किन्तु उससे साम्राज्य वी रक्त का कोई 
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विशेष आधात न पहुँचा। हूणा ने भी उपद्व ओर आक्मण विये, कि तु व भी निष्फल 
हुए आर उनका हाने सम्राद्‌ का आधिपत्य स्वीकार करना पडा। वे साम्राज्य 
वी सेना म भा भरती होने ढुगे। यह सव होते हुए भी राजवश्ञ में चुउ-त-कुछ यगडे 
हाते रहे । सम्नाट आल्सी और विल्ासप्रिय होने लगे जिससे उनका प्रभाव दिन- 
प्रति दिन जधिय विथिल हांता गया । ईसा पूव की प्रथम राती के मध्य में तत्वालीन 
सम्राट का एक पटरानी वे वश्ध का साम्राज्य म अमूतपुव अम्युदय हुआ। पटरानी 
का मतीजा बाग माग अपनी उदारता जीवन वी सरलता विद्वत्ता एव दानशीरता 
के कारण एावप्रिय हा गया । उसका महत्त्व जौर प्रभाव इतना बढा कि इसा की 
जती के प्रारम्मिक वध में ही तत्कालीय सम्राट की 'शवावस्था म बह राष्ट्र का 
सर्वेसवा हा गया । सयाग से सम्राट को मयु विप पान से हा गयी । वाग माग स्वय 
मिहासव पर जासीन हो गया । फत्त यह भ्रवाद बढता गया कि उसी ने राज्य 
स्पलुपता के कारण विन सम्राट को जहर दिल्‍वा दिया। बाग भाग को क्येपयसिअंस 
मत व घिद्ाना या सप्थन मिरा । उसने जपीदारा की जमीत जब्त घर ली और 
क्सिाला का बाट दी । प्रजा के लाभ के लिए -यवहार बी साधारण वस्तुआ वा 
निख सस्ता और निश्चित कर दिया। क्साना को थाडे सूद पर कृषपिव॑ लिए और 
बिना सूल के धम और अत्येप्टि क्रियाआ वे लिए कज देना आरम्म किया गया । 
प्राचीन साहित्य के उद्धार तथा नवीन के सवद्धन का प्रयत्म मी उसने किया $ 
गुरामा का क्रय विक्य बाद करने का वाग माय ने प्रयल क्या। उसके सुघारा 
से जमीहारा, व्यापारिया और कनफ्यूसिअस स इतर सम्प्रदायवाछो में क्षाम और 
विद्राह वी जाग मंटक उठी । सीमाता में उपद्रव बढे और राज्य में अराजक्ता । 
विद्रोह का प्रमुल और संवसे सफ्ल नेता लिउ सिद्ध हुआ। अततागत्वा वाग साग 
का वध कर दिया गया जोर उसका सिर सडक पर ठुकराने के लिए फेंक ल्या 
गया। उसका शासन काछ (९ से २३६० तक ) केवल चोदह वप रहा । 


उत्तरवाल्लीन अथवा पूर्वी हानवश (२५ से २२० ई० तक) 


जिउबचा का प्रथम सासक कुआग वू त्ती हुआ । उसने राजघानी चगन से हुटा- 
कर छायग में स्थापित की जिससे वह झास्रा पूर्वी हान के नाम स॑ प्रर्याव हुई । 
नया सम्राट क्मठ साहसी ओर जोरदार सिद्ध हुआ | उसने उपद्रविया का दमत 
क्र राज्य में चाति स्थापित कर दी ओर अताम प्रतेच् पर सी अपनी सत्ता जमा दी । 
छत्तीस प्रदगा क स्थान पर उसने तेरह प्रदेश वना कर वहाँ च्रासत की व्यवस्था 
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गर है ॥ पियया रोमाकारता ही सयागस्मा उग कर की । ता। सस्गा 
भा अपया विविष्ट रुप प्रार करा में आग य री |. स्िय राय हिया। थिय। 
धार माया विधाला ओर साहिय तो उसका किसे जा बे प्रात हाय 
हाय राजारगा का जाया पर हयाओ प्रमाय हो रया था कि. प्रशा सात 
जया गु टिए राजततत गो था हा साहस 7 होता कि ये! सिशसा पर र-+ 
बर सता । पट ४ गशार साधारण शांत में ह अपा विटिहावाय उहा 
छाया रावण गरा। स्यापधरि हहि से सशाय व थरा। था ४ साया है 
वि साखाय ये संयेह डयीया जययों हा की ऐसा स्थिति छा हि किशा एप 
का संपम्चाट बाता हापर-सा हा । सखाट ॥ शाश अथगो थिएयां से स्थम 
उटावार उसमे एश सता । णाह व परुध है या रा संशय पर अतायय 
प्रमाय और धाि प्राप्त गर एो जिस वारए झोगा मे शांग हैर शत्याण्याँ 
हा गधा। टिजरा और स्थिया पाटीरशोरा टसायर साया हिीय हक जि 
दशा मे गे लो जाय संताधी । रावधाता से जाग गा हा जार यद्याय म एा 
राजपूमार ये नामपर धागा बरा छगा। हा यप भावा।यं पाय थ वि उसत 
प्रिराधिया ने उसता बध पर डाटॉो। हर ४” या मस्य संशयाता से प्राय 
बचनप्यूमिअस व सिद्धाल या जायायों थ। आय ताओ विचारधारा व एाग 
उसोे बिराधा हा गये उनया सिया संता अथवा हागन रे महय प्राण व्यक्तिया 
मे भी शाग हाट रहती था जिसस शासार धार धार वियर हावा जाता या। 
कितु जाइचय वा बात है कि एमी दा में मा हान साम्राज्य वा इतना राय टयूहरा 
और बल कायम रहा कि थि जग तथा हृण आटि शत्रु उससा काई विशप टानिन 
पहुँचा सत्र। जय्र कमा उन्हान गिर उद्याया तवजय उसका हमा बर टिया गया । 
यूचिया पर हान सामाय का आधिपत्यन्सा चलता रहा। वाणगर यार? 
खाटात जार तुरफान वाल सम्राट वो कर दत और ह््णा का विराघ बरत रट। 
डस गतिविधि व वारण सम्मवत हूणांदे मय क सिवा चीन द्वारा पन्चिमी यापार 
वां रक्षा--जो साम्राय वी आधिक व्यवस्था वे तिए अनिवाय थी--तथा चीनां 
लांगा वी मल्गत एकता की भावना हां सतते €। विन्तु परिचिम म चीन वी सत्ता 
ओर महत्ता वा सवस अधिक श्रेय पन चा जो (७३ से १०२६० )का मिटता चाहिए। 
परिद्गन और पिद्यानुरागी होते हुए भी वह कमठ जौर सब बुटाक एवं साहसी 
शासक और सेनानायक था । नीति तथा सय वर से साम्राज्य क॑ परिचमी प्रान्ता 
मे चीन की राक्ति का उसन प्रवल बनाये रला। तुकिस्तान पर उसने पूरा अधिकार 


चीन रे६१ 


कायम रसा । भध्य एचिया, इरान, मारत और सम्मवत रोम तक चीन वी घाक 
उसके व्यज्ितत्व से जमी रही । वद्धावस्था में अपने पुत्र के हाथ मे शासन देकर 
वह विरयत हा गया । 

हान साम्राज्य में प्रथम शती से ही दल्बॉल्या हो रही था । राजमहल म 
स्त्रिया ओर हिजडा के पययन निरन्तर चल्त रहते थे। दूसरी शती मे वह लीरा 
साम्राज्य मर में फर गयी । प्रान्तीय सनापतियां ने अपना बल बढाना शुरू 
बर दिया और सम्राट को अपन वर म लान वा वे प्रयत्न करन ठग । हान सम्राट 
हुए न ता (१९० से २३० ई० तक ) कमी एक के जौर कमा दूसर सेनापति क॑ चपुर 
में फंसा रहता था। एस छीना भपठा का कारण यह था कि जय तक काई सम्राए 
राज्य त्याग कर अपनी माहर बाकायदा कसी को न द द तव तक बाद मिहासन 
पर बठन वा अधिकारी नही माना जा सकता था। महत्वावाली नेताजा के आपसा 
युद्धा से चासाक समुलाय नियल हाता चला गया । सनापतिया म प्रभुव क लिए ता 
सधप थाही फ्रितु उसक तीद्रसर हो जान का एक यह भी कारण था कि क्नपथसिअस 
मत के जाग साम्राज्य मे अधिक महत्त्व पा गये थे जिससे ताजा मत वा द्वेष करते 
थे । किसान जौर गरीज जनता का नतृत्व ताआ मतावरूम्बिया का इसरिए पाष्त 
हो गया झि वे कनफ्यमिअस मतानुयायिया का जा प्राय घी और जमीदार थ 
विराध करत थे। फ्िसाना और गरीबा के ताजा न पीछे रग की पगडा पहनने 
का फटने निकाला । वही उनके दछ का चिह हो गया । टस प्रकार महत्वावाशा 
के साथ धामिकः तथा जाथिक समस्‍्याएँ गुथकर जटिल हा गया। इस सघप 
नाटक वा पहला भक तब समाप्त हुआ जब हूणा को मिलावर उत्तरी प्रात्त क 
सेनापति त्साआ ५ई ने सम्राट फेई ती को राजमिहासन छाटने पर मजबूर क्या 
भौर वे ई वद्य ने स्वतात्र राज्य स्थापित कर लिया (२२० इ०) । लोबाग 
को पुन राजघानी बना दिया गया। त्साआ पई वी विजय हणा की बदौलत हू । 
उस घटना से प्ररित हाकर रक्षिण पश्चिम प्रान्त म ” हान व >र दसिण पूव 
में व बन ने भी स्वता] राज्य स्थापित कर ल्यि (२२१ ३०) । तदरूतर उच्ने 
दक्षिण भचरिया वे येन नामक राज्य का भी जीव ल्या (२३० इ०) । हा हान 
वश के राज्य का वई वश्च वारा  हडप रिया (२६३ इ०) । 

चोन वी परिस्थिति जव्यवस्थित ही रही | निरतर यद्धा से प्रजग वी आर्थिक 
देभा ता विगड ही रही थी फिर भी सेना तथा वासव के सच ठाट-बाट भ्रष्टाचार 
पैथा उदृण्ठ कबाल वा घूस देकर शात रसने जादि के लिए प्रजा क' मयकर 
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बायम रखा । मध्य एलिया, ईरान, मारत और सम्मदत राम तव' चान वी घातक 
उमते स्यवित'व से जमी रही । वद्धावस्था मे अपने पुत्र वे हाथ मे शागन दगर 
वे विखत हा गया । 
हान साम्राज्य में प्रथम भती से ही दश्यादियाँ हा रही था। राजमहरल भ 
स्त्रिया ओोर हिजड़ा व पडयन बिस्तर चलते रहत थे। दूसरी रती मे बह छोरा 
साम्राय भर में फठ गयी । प्रोस्तीय सनापतिया ने अपना बल बढाना शुरू 
बार टिया और सम्राट वा अपने वर में लाने का व प्रयन करन छग। हान सम्राट 
हुए न तो (१९७ से २३० ई० तय) कमी एक वे और बी दूसर सनापति के चगुर 
में फंसा रहता था। इस छीना श्पटी वा वारण यह था त्रि जय तन बाद सम्राट 
राज त्याग कर अपनी मांहर वाबायदा उसी का न द॑ द तव तव' वाद सिहापन 
पर घटने बा अधिकारी मही माना जा सत्ता था। महत्वावाशी नताजा के जापसी 
युद्धा स गासव' समुटाय निबल हाता चछा गया । सनापतिया म प्रभुत्य वे लिए ता 
संघप था ही, किन्तु उसये तीमतर हा जाने का एक यह भी कारण था कि कनफ्यूसिभस 
मन के छाग साम्राज्य म अधिव महत्त्व पा गये थे जिसस ताया मत बारे द्वेपष करत 
थ। किसान और गरीब जना वा उतत्य ताओ मतावरूम्बिया वा हसजिए प्राप्त 
हा गया कि वे वनप्यसिशस सतानुयायिया वा, जा प्राय घी और जमीदार थे 
विराघ बरत थे। उिसाना जोर गरीया व॑ नताजा ने पाले रण को पग-ी पहनने 
वा पशन निका रा । वही उनवे दए का चिह हा गया | इस प्रकार महत्वावाधा 
वे साथ धामिक तथा जाथिक समस्याएँ गृथवर जटिठ हो गयी । दस संघप 
नाटब' का पहला अक तब समाप्त हुआ जब हूणा को मिरायर उत्तरी प्रात के 
सेनापति स्माआ पद ने सम्नाट्‌ फेई ती का राजसिहासन छाडने पर मायूर क्या 
ओर व इ वश से स्वात्र राज्य स्थापित कर हिया (२२० ई०) । छायाग 
का पुन राजपयादी बना दिया गया। त्साआ पई वी विशयय हणा वी वशैल्त हरे । 
उस घटना स प्रेरित हाकर दक्षिण पश्चिम प्रान्त में वा हाने वच्च ७र दलिण पु 
में बू वह न भी स्पयत राज्य स्थापित वर ल्यिं (२२१६०) | तदनतर उपतान 
देलिण मचरिया वे येन नामक राज्य का भा जीत सिया (२३०६०) । रा हाय 
बट के राज्य का वई व बारा ने हड॒प दिया (२६३ ०) । 
चीज की परिस्थिति अव्यव्यित ही रही ५ निपत्तर पढ़ा से प्रजा बी जायिक 
देगा ता विगड ही रही थी, फिर भी सता तथा चासक के सच दाट-बाट अ्रप्टाच्ार 
तथा उदष्ठ क्वीला का घूस देज़र शान सुपन आदि के हिए प्रजा वर अयकर 


ड्ध्र विश्व-इतिहास 


व्यापण जारी रहा । उद्धत सेनापतिया का कावू मे रखना सम्भाट वे वूत के बाहर था! 
राज-परिवार म वमनस्य, कलह और हत्याएँ चल रही थी। राज्या वी आपसी 
कलह तथा साम्राज्य की अयवस्थित गति से लाम उठाकर सीमापश्नाता पर हण, 
मगाल आदि के क्वील आजमण करने छूगे। चिन वद्च के वू ती (२६५--२८७) 
क॑ समय म सम्राट वी स्थिति कुछ समली । सामता को जनुशासत भ रखने के 
लिए कंद्रीय शासन क क्मचारी नियुक्त क्ये गये और सामता का जापस मं 
ल्डाते रहने की नीति का भी सहारा लिया गया। इस सबस राज्य म दतनी शक्ति 
तो अवश्य जायी कि उसने द्लिण क दू राज्य को जीतकर आात्मसात कर ल्या। 
शू हान पर तो पहले ही प्रमुत्व स्थापित हो चुका था ! वू के आ जाने से चीन 
साम्राज्य का आकार एक वार फिर ल्म्वा चौडा हो गया। राज्य म शान्ति रखने 
के लिए उस समय एक उल्ठेखनाय प्रयोग क्या गया । यह निश्चय हुआ कि लोगा 
से हथियार छीन लिये जायें और सनिका को कृषि आदि के उत्पादक कार्यों म लगाया 
जाय। यद्यपि उपयुक्त नीति का अक्षरण पालन न हो सका तथापि निरस्तीकरण 
भारी पमाने पर हुआ । बहुत से अस्तघारी साअ्राज्य से भागकर उत्तरी चीन के 
हूणा हा एन पी जादि क्वीला से मिल गये । वही उनका खेती हथियारा क ध्यापार 
सथा विभिन्न प्रकार की साधन सम्याधी नौकरिया मिल गयी जिससे उनका 
निर्वाह के बटत बुछ साधन प्राप्त हा गये। विन्तु जा लाय साम्राज्य म ही रह गये 
उतया जमीन न मिलने के कारण सामता वी नौकरी करनी पटी गिसस सामता 
के बल पी वद्धि हाने लगी । उपयुक्त नीति से शातति सस्थापत और क्षपि-सवद्धन 
का जो जाए वी गया वे अ्रममूलक सिद्ध हु । उससे सम्राट वी 'पक्ति ता अवश्य 
क्षीण हुई परातु लाम काई मी न हआ। साम्राज्य वी सनिक शक्ति व कम हा जाने 
का यह नतीजा निया कि हुण मगाल तुक और तिवता आदि जातिया नचीन 
साम्राज्य पर आत्रमण करना और उसके भांतर घुसा आरम्म कर तिया। सन 
२८१ ६० में मगारा का मूयग नामक क्याला दलिण चीन तक धस आया जौर 
परकिंग वे आस-पास जम गया। मयकर युद्ध के वाट मूयग क्वीला जिस पर मचूरिया 
ची आर स दमर वरीछे ने आत्रमण आरम्म किया चीन॑ वा जथानता स्वीकार 
करने पर मजयर हा गया । बुछ समय तर आपत्ति तो दल गया क़िलु साम्राय 
ने उससे बाई सया् न सासा । पट्यत्र दटयोतियाँ जौर हत्याफ्ाण्ट बह्स्तूर चलते 
रह। उपद्रवा स घयरा कर चीनी लाग सामाजा वी जार *घर-उघर भागन णएगे। 
कुछ समः तो हूणा क प्रान्ता में ही जाकर बस गये क्‍्याकि हृणा न उनता स्वागत 


चीन इ्इ३े 


बिया और उनवो अध्यापका तथा राज्य वे परामददाताआ तक म स्थान 
दिया गया । 


हुन हान बद्ध 


सन ३०९ ई७ से हूणा ने पाँच सो वप पहले के हाना से कुछ ववाहिक सम्ब'घ 
निमारपर हासन वश्चीय हान का दावा किया और ल्उि यु जान नामक हुणा के एक 
मेता ने खान पर घावा बोौ5ठ दिया और उसके पुत्र ल्यू त्मूअय ने पहल लायाग जीर 
फिर च अग अन राजधानिया पर अधिकार कर ल्यि। । चीनी सम्राट हु भइ ती 
बा घध कर दिया गया (३१३६०) और साम्राज्य वे पश्चिम भाग पर हुन हान 
बडा का अधिकार हो गया । छियु त्सुअग की मत्यु के पश्चात उसक दा सेतापतियां 
में राय वाट ल्या। लियू याथा ने छोयाग के पश्चिमी आर का मू भाग लू ल्या । 
बाद को टायाग के पूव आरके माम पर भी प्रभुत्व जमा ल्यि। दूसरे सेनापति 
शिहः ने उत्तर चीन में अपना स्वतन राज्य स्थापित कर लिया। उसके वशज 
उत्तर चाआ वह के नाम स॑ प्रस्यात हुए (३२९ से ३५२ ई० तक) । कसू प्रात 
में वहा व गवनर ने ३१३ ई० में पूर्वी लिअग वर वी स्थापना कर दी जा ३७४ ई० 
तक राज्य करता रहा। इस प्रवार उत्तरी चीन म एक सौ पतीस व में साल्ट राज्य 
बने बिगड़े । दक्षिणी चीन की परिस्थिति भी अच्छी न थी । वहा भी गहयुद्ध 
निरन्तर चल्त रहे और चीन साम्राज्य टूट फूड कर अनेक भागा में बँट गया । 
चीन के “सिहासबार वहाँ के अधवारीय युग का आरम्भ ३१७ इ० से मात ह₹$ 

यह्‌ जययस्था ५८१ इ० तक जारी रही। 


चिहवन् (२५६-२०६ इ० पू०) 


इमा पूव तोमरी शी के उत्तराद्ध में चिद साम्राज्य के सस्थापक चग्र ह्याग शी 
ने सामन्‍्तताही का जत करते राजकमचारिया द्वारा प्रा तो के शासन वी “यवस्था 
की। प्रत्येक प्रात में तीन मरय पदाधिकारी नियुक्त क्ये गये--एव' सेनाव्यल 
दूसरा दीवान जार तीसरा पिरीक्षक । कंद्रीय शासन के मविमण्टर में सेनाध्यक्ष 
प्रात्त शासनाध्यक्ष जा प्रान्तीय यासन का उत्तरदायां हांता था घनुधराब्यल 
मसवना द कमचारिया का अध्यक्ष राजप्रासाूद के सरक्षका का जध्यक्ष राजा के 
सामान का जध्यश याया-यक्ष राजा के कारजाना वा जध्यथ राज्य थी बपर 
जातिया का अध्यल, राजघाना वी पुल्सि का अध्यल, इस प्रकार ग्यारह या वारह 


इ्द४ विश्व इतिहास 


मत्री मत्रिमण्डल मे थे। उपयुक्त सूची से यह स्पप्ट घात यही होता हि जथ 
वित्त और काप वी अध्यशता क्सिक पास थी। सम्मव टै ज्रि प्राप्त मुची पुरा-पुरी 
नहों, वितु यह ता स्पष्ट है कि साम'तगाही व स्थान पर नौकरशाहा वा स्थापना 
हो गयी । 


शिहागती का मुरय सत्री ली हि हुआ जां सम्राट वी नीति जौर जाशय 
का न वेवल अच्छी प्रकार समझता ही था वल्वि उसवा परिप्कृत बरक वाय रुप 
में परिणत भी करता था। उसने यह सुझाया #ि प्राचीन युगा क समाप्त हा जाने 
स तत्कालीन प्रचलित नियम नवीन परिस्थिति म॒ लागू नहीं हां सक्त। जब चीने 
अनेक राज्या और सामन्तशाहिया म विमक्‍्त था तब विभिन्न नियमा का हांना 
सम्मवत अनिवाय रहा हांगा। शि हागती ने एक महान साम्राज्य स्थापित करवा 
एक नय थग वा आारम्म कर दिया हं। जव एक साम्राज्य, एक सम्राट हो जान से 
एक स ही समान नियंमा का प्रचलन जावश्यक था । इस ऐक्यवघव 'ुम काय के 
प्रति पुराव विचारा, पथाआं जौर नियमा के अनुयायी अनेक श्रकार की झकाएँ 
और आराचनाएँ क्या करते ये जिसस साधारण प्रजा में क्षाम और जश्वद्षा पदा 
हाती थी तथा अचाति का वातावरण वना रहता था। इसल्ए यह सवथा उचित 
भर यूगातर क लिए उपयुवत समझा गया कि पुराने दक्ियानूसी विचारों का महा 
ब्ठेद कर दिया ताय जिसस थागे का रास्ता साफ सुथरा हो। उस नीति के अनुसार 
प्राचीन ऐतिहासिक, राजनीतिक, समाज-नीतिक और दाटनिक ग्रथा का जय्त 
करबे जला दिया गया । उनव॑ सम्बंध में तथा उन विषया पर जो ब्यक्तित बह 
विवाट उठाने का प्रथ्॒त्त करे उसको सपरिवार नष्ट कर देने वी घोषणा बर दी 
गया । इतनी खरयत हुई कि चिक्त्सा, ज्योतिष इकृषि आर उद्यान सम्बधों 
ग्रथा पर वह नियम नही छूगाया गया। कठारता स॑ उस कानून का प्रतिपालन क्रम 
और विविध प्रकार के प्राणदण्ट दने पर भी यथेप्ट सफ्लता प्राप्त न हो सकी और 
साहसी पुस्ष कुछ उन्‍्युछ विराध करते ही रहे। 

एकीकरण वी नांति से एक छाम ता अवश्य हुजा । विविध प्रकार की लिपिया 

और उच्चारणा को हटाकर एक टक्साली लिपि और दादा क निश्चित उच्चारण 
का साझ्नाय म प्रचार हुआ जिससे चीनिया का एक सास्कृतिक सूत मबाघतने का 
व्यावहारिक उपाय निकछ जाया। 

इस काल की एक उल्लेखनीय 2 ति चीन की सुप्रसिद्ध प्राचार दीवार वी पूर्ति 
हु । उत्तरी भ्रमणश्चील क्वीठा के जान्मणा का रोकने के लिए चाऊ राजाआ ने 


चीन इ१५ 


उसका बनवाना शुरू क्या था। समय समय पर प्रान्तीय साम'ता ने भी अपने 
अपने क्षेत्रा में इधर-उधर दीवार खडी कर ली थी, कितु इस युग म उसका पूण 
जौर अधिक दढ बना दिया भया। 
यद्यपि चि हन साम्राज्य बहुत थांदे टिन रहा किन्तु उसको एकीकरण वी 
नीति क ही वारण उस देश का चीन नाम प्रस्यात हो गया । पश्चिमी थि इन बहा 
निरस्नीकरण वी नीति (२८० ई०) मे लाम के बदले केवल हानि ही हुई । उस 
मीति से पसा यचने की आज्ञा वैसी ही श्रममूलक सिद्ध हुई ऊँसे मनिका से ह पि करवा 
कर राज्य वी उपज बठान वी । उपज बटने से राज्य म कर वद्धि वी तथा व्यापार 
बद्धि वी जागाएँ यथ सिद्ध हुट। बर्खास्त हुए सिपाहिया का राज्य जमीन न दे 
सका इसलिए थे यातो सामता की संना म मरती हो गये या सीमान्त तिवासी 
जवानावदांज्ञा में शम्त छेकर शामिल हो गये । सबसे बडी हानि साम्राज्य के संतिक 
बल के टूटी स हुई । इस परिवतन से सीमापवासी क्चीला का उत्साह बढ गया 
जौर उहाने आजमण शुरू कर दिये। 
साम्राज्य बी सीमाआ पर मँटराने वाल तुक जाति दे! तोथा और हिअगन 
(हण) जामक दो कुल तथा मगार तुक मिलित जाति के तगत (तिबती) और 
हि एनपी दा बुल मख्य ये। जल साम्राज्यीय गासक वर के रजदुमारा वा वध 
“करकः चिआवड सिहासनारझूए हुआ तब गहयुद्ध छि” ग्रया जिसमें सेतापतिया और 
सामता न सत्रिय भाग ल्यि। यरी नरी विभिन दल ने सीमात वी जातिया से 
"मी सहायता मागी | उस परिस्थिति से छाम उठान के लिए बडी त्तत्परता के साथ 
शव क्सी न कसी दल सजा मिठी । फल यह टुआ कि एक क बाद दूसरा व्यक्त 
राजमिहासन पर कवल मरने के लिए विदाया गया। क्ाति न जब उत्तरोत्तर 
“मंयकर रुप धारण करना चुरू किया तय चीनी छाग प्राणरक्षा और शाति की तलाश 
म इधर-डतर मागन ल्‍ूगे। उन जाक्मणा में एक छत चोनिया का निधन हुआ ) 
पश्चिम में हणा ने अपना सम्बंध हाववर से उगाकर हणहान उपाधि ग्रहण कर 
अपनी सत्ता स्थापित कर ली। लायाग (३११६०) और च अग अन (३१६ ई० ) 
माम वी दाना राजधानिया उनके अधिकार भ चलो आया] 
उत्तर पूर्वी चान पर हुणा के दूसरे देता तिह ला न अपना प्रमुव स्थापित कर 
छिया । उसकी नीति उस हूथ नेता से जिसने छोयाय आर चय अन वर विकार 
प्राप्त कर ल्या था, मिन्न थी। रिहू लो चीनियां के शासन विधाद और स्थिर 
न्सामाजिव जीवन वा पाठ न करता था। उस हूणा को तरह खानावदाद रहना 
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और कुछा क' नेताआ वा नेता बने रहना ही अच्छा छगा | हण 7 धीर घीर ति 
उत्म जग या जिसे चीनी सम्यता वी हवा लगे गयी थी, साथ छाडकर शिट ला वा 
पास जाने लगा जिससे उसकी शबित बहुत बढ गयी । टीह छा से अपन सम्राद 
होने वी घोषणा इसलिए नहा की कि तुर्वा और हुणा की प्रवा व अनुसार जय तव' 
काइनता विसी राजवश से जपता सम्बंध सिद्ध न वर द तर तक व जातिया उसहा 
राजत्व स्वीशार न बरती थी । वह उस्तुत हृण राजा का गुराम था । यद्यपि वह 
चानिया का सम्यता का विराधी था शौर उसवी प्रश्ति उजडड भी ता भी काई 
दूसरा रास्ता न देसवर उत्तर घाओ वश वे सम्राट वी पतवा ग्रहण कर ली 
(३२९--३५२ ई०) ! हृण और तुका के बंबीला ने झिह छा का साथ अवश्य 
पकड़ा था, पर उसका सम्राट सानन व॑ लिए तयार न हुए । राजत्व ग्रहण का 
उसबी इस नीति को देखकर कुछ क्बील इधर-उधर च* गये जौर कुछ ताया 
राज्य मे चले गये । फलत उसबे' वश की शजित उत्तरोत्तरघटता गयी यहाँ तब 
कि मगोला के एक क्वील हुएन पी ने उत्तर चाआ वश का अत कर दिया (३५२ 
ई०) । 
आधुनिक कासू प्रात का सरदार चिन वश का भक्त था । थिन सम्राट की 
हत्या का समाचार पाकर उसने लियाग वश के स्वत राज्य वी स्थापना की 
घोपणा कर दी । चीनी छोग मागकर उसकी शरण लने लछगरे। यद्यपि यह राज्य 
बडा न था तथापि उसवी आधिर स्थिति अच्छी थी ओर उसवा विस्तार तुर्विस्तान 
नक बढ गया था । इस राज्य में “यापार और यांद्ध सम्प्रदाय न अच्छा उन्नति की । 
चतुथ ःती के उत्तराद्ध म तियतिया ये जमूतपूव उत्कप प्राप्त क्या। 
तिब्बतिया वा सनिक सग्रठन तुर्कों और मगालय से भिन्न था। उनका सग्ठन कबीला 
अथवा उनके नेताआ पर जाश्वित न था । तिब्बत म कबीर नथे। विशप उवसर 
उपस्थित होने पर कुछ मुरय “यक्ति क्सी याग्य और समथ -यक्ति का अपना नता 
चुन लेते और उसपी जानाआ का पालन करत थे । जय युद्ध समाप्त हो जाता तब 
सनापतित्व का अत हो जाता और सनिक अपा-लपने स्थान वा वापस चल जात 
थे। तिपतिया वी टूसरी विज्यपता यह थी कि सेना क सनिक किसी जाति या कुल 
वा लागा म से ही भरती न क्ये जाते थे जपितु स्वतत्न रूप से विभित् जातिया 
के “ग्रा में से मरती क्ये जाते थे । उदाहरण के लिए तिव्वतिया की सेना म 
चीना मी वी सत्या मे मस्ती थे । इनकी तोसरी विशेषता यह थी कि उननी 
पन्ना में तुर्की या मगो टा की तरह वेवल सवार ही न रहत थे वरा उनके जलावा बदा 


चोन रद 


सस्या में पैदल सिपाही भी रे जात थे। पदल सेना किला के अवराध और विजय 
में तथा नदी-नाछा स कटे फ्टे मदानो में सवारा से अधिक उपयागी सिद्ध 
हांती थी । 
तुव। जार हणा के संगठन म एक यह दाप था कि जय क्यीडा युद्ध में हार 
जाता तव उसके मय व्यवित गुलाम बना ल्यिं जाते और कबीछे का अन्त हा जाता । 
असरा दोप यह था कि सव क्वांले बराबर हंमियत के पही गिने जाते थ । व्सल्ए 
प्रमुस क्यीरे के राजत्व का अधिकार तब तब चलता रहता जब तक वह पिवर 
और निमूल न हा जाता, चाह उसम सँकेडा वप वया न लगें । उन दानो दापा से 
सलिखती सगदठन मुबत था क्ततु तिब्बती प्रव॒ध में उतनी स्थिरता एवं गतिदीलता 
ने थी जिससे बहुत का5 तक साम्राज्य चल सभे । 
उत्तर चाआ राज्य के विगठने पर उनकी तिखवती सेना का एक नेता जा पऊ 
अथवा फू चना का था, स्वतत हो गया और भारी सेना सगठित कर उसने पूष 
चि इन राज्य वी सस्थापना की ॥ उस वश का फ चिएन नामक राजा बडा प्रतापी 
निकला (३५७--३८५) । उसने म युग वश के सिएन पी को परास्त कर कॉरिया 
आर मचरिया तक में अप प्रमुत्व स्थापित कर लिया (३७० ई०) । तदनन्वर 
उमने पृष ज्थिग के चीनी राय तथा तोवा के तुर्की राययो को भी मपन साम्राज्य 
में मिला रिया (३७६६०) । उन विजया से सारे उत्तरी चीन में उसका जाविपत्य 
हा गया। चीना थिल्ा और सम्यता वा तथा बौद्ध घम का पांपक होते के बारण 
आओनिया ) और बौद्धा ने उमझा॒ साथ लिया । दक्षिण चीच व) जीतने वी उस उत्पद 
डच्छा थी । दस रुक्ष सेना “कर उसने कानमण भी क्या क्ित उसका इपरिए 
मफ्शला न हुई कि उसकी सना म सवारा की बहुत बडी सरया थी । सवार नी पता 
में बढ तो सकते थे, किन्‍्तु उनके लिए रसद का समय पर पहुचना असम्मव-सा था ॥ 
इसके सिवा सवारा वी छाटा-मादी दोल्यि अथवा रसद वालो पर छोग एकाएक 
छापा मारकर हानि परेंचाते थे । उन कठिनादवा से हताव होकर आत्मणवारी दल 
छित्त भिन होकर भाग जाता था । पराजय के कारण फू चिएन का महत्व रतना 
चट गया कि साम्राज्य ही उसर हाथ जाता रहा। उत्तरी चीय में फिर जनक 
राय स्थापित हुए जौर अयपस्था उतससन्न हो गयी। दक्षिणी चीन जाटा म चत्तनो 
आरश्ति नथी कि टाजु वी हार स लाभ उठाकर उत्तर म अपनी सत्ता कायम कर सबत | 
चिएन साम्राज्य वे नप्ट हाव के पश्चात शान्‍्सो प्रात के उत्तर े ताया वर 
के साय ने उन्नति वी । आरम्भ में ताबा तुक जाति के थे किन्तु उनमें हुणा तथा 
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मगांटा व रत वा भी अच्छा-सागा सम्मिश्रण हो गया था । थे उत्तरी मयरिया 
और मग्रालियां स दशिण वी आर आपर बस गये थे । उन पर मंगाटिया वा 
मित्ित जातिया वे कयील आन्रमण करत रट जिसस वे जपना विस्गार ने कर सर । 
फिर भी पाँचवा हाता के दूसर चरण मे उठाने जपने सासाय वा पिर्वार करना 
आरम्म कर लिया । पाँचवा हाती वे जत राते तन व बसू प्रात लय पंच गय 
जिससे उनका दयटबा तुतिस्तान पर जम गया । "सत्र सिवा वे पूछ को आर भा 
बढे और दशिण व॑ हानान प्रात पर भी उटा। जधिवार स्थापित विया । ”स प्रयार 
४४० ० म ताया वेश वा राज्य चीन वा ही नहा वरा पूव एडटिया यो संस हो विति- 
खाली राज्य गिना जाते लगा। उस शासन में पिर चीनिया को समलन वा 
अवसर प्राप्त हुआ । विजता सनिव समन युद्धा और सासाय बढाने मे हिट्चस्पी 
रखत थे। अत टाससाटि राजवाज उह्टान चीनिया व हाथ म सुपुद बर टिया था। 
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चीनी एवं ही जाति के लोग न थ । दश्शिणी चीन व॑ जयया यागत्सा नी की 
घाटी म॑ सम्मवत चीन मे मल निवासी रहते टागे उिन्तु उतवा विषय म निश्चित 
रुप स बुछ नहीं कहा जा सकता । बहुमत वा अनुसार चीनी लॉग रष्य एशिया से 
आकर पीले नत के शा आान सी प्रात गे बस गय थे (३००० 7० पू०)। 
उनवः पश्चात जनक जातिया के राग जाते रह गिनम ह्विअगय (हण) तुक मगाल 
तगत जूचेन माचू जादि के विपय में थाडा-बहुत नान प्राप्त है। अनेक जातिया 
के सम्मिश्रण से चीतिया का जातीय निर्माण हुआ है ! अत ऐसा काई विवरण जा 
सारे जापुतिक घीन और चीनिमा पर लाग हा से दुष्प्राप्यसा है। 

चीन का सस्दृति बे सम्बय में यह स्मरण रखना चाहिए वि नहिया वी घाटिया 
और उनबे आसपास के प्रदेशा म हृपि ही मुरयत आर्थिक जीवन बी आधार तिला 
थी। पहाडं प्रदेशा औौर विशेषत उत्तर वी आर जहा गोवी वी मस्ममि है तथा 
साइवेरिया में जहा भयकर सरठा पडती है कृषि के साधन सुझभ न थे। लत 
वहा का जाथिक जीवन अनिश्चित सा रहा। ये क्‍्बील न्धर उघर चरागाहा 
अथवा लूटमार को तलाश म घूमते फिरते थे । 

कृषि शयान शाता से लय याज से रहते थे जी किया ऊची अगह पर वाया 
जात थे । वहा अधिक वर्षा या नत्या की सयकर बाट कम हानि पहुचा पाती थी । 


इसके सिवा ऊचे स्थान से खेता वी टेखमाल सम भी सुविधा होती थी। गावा वे 
ह 
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चारा ओर या ता कच्ची दीवार या घनी याडिया सडी कर दी जाती था | पा 
की छाल और फूम से मकान छाये-वनाये जात थे ३ उन टट्टूरा पर मिट्टी का प्लस्तर 
चढा दिया जाता था । चोपटिया में प्राय एक ही कोठा होता था जिससे एव जार 
पत्थर का चूल्हा और टूसरी जार पयाल और चटाइया का प्रिस्तर हांता था। 
दरवाजा दलिण वी आर बनाने का रिवाज था । कालास्तर में मेज-जुरसी मां 
काम मे आन ढछगी। 
पुरातन चीन के लाग बे जानवर पालने के शौकान न थे। उनसे सेती का 
काम न?क्र वे हाथा से ही काम करना पसद करते थे । आगे चरकर जहा बहा 
घाडा से सेती हाती वहा भा यह टर रहता था कि राय युद्धालि के लिए कहा उहे 
छीन न ऐे | रखवाली के 77ए कुत्ते जार साने के लिए मुग सुअर आदि पाल जाते 
थे। मछतिया एब चिडिया जा5 स॑ पक्दी जाती थी। व साना तत्तरिया में साते 
और शराब मी पीते थे । अमीर और बढे 'ंक्या अथपा गम रहने के लिए रेशमी 
वस्ता का उपयोग करते थे , किन्तु साधारणत सूती कपडे पहनने छा रिवाज था। 
भीगने से लाग घबरात ये | इसलिए छाता का उपयाग चीन में प्राघीन काल से ही 
प्रारम्भ हो गया थ। । जते कपठे अथवा चमडे के बनाय जाते थे । किसाया वी 
जमीन वा मालिक जमाचर या राजा हाता था । 
चोन के सामाजिक जीवन में वुटुम्व तथा गा”रुथ्य जावन वा वडा महन्‍व था । 
तीस वष की उम्न तक प्रत्येक यवित का विवाह हा जाना जावश्यक समया जाता 
था। बुदुम्व की प्रधानता बढे पुर्षा आर स्तिया के अधिकार म रहती थी । 
प्रत्येक पुरुष तथा सती की मर्याटा उसको उम्र के जनुसार निश्चित हांती थी ॥ 
बडा वा आदर सम्मान करना परम क्तय समसा जाता था । चीनिया म माता 
का स्थान वहुत ऊँचा माना जाता था । इसका कारण कुछ लागा वी राय में पुरातन 
काऊ में मातक समाज का प्रचलन था | सी भावता पर उनके थिप्टाचार की 
रचना की गयी थी ॥ धीरे घीरे वह पूर समातर और जीयन के विभिन क्षत्रा में 
क्सी-न कसी ढंग से लागू हा गयी । ऐसी परिस्थिति म गाव भी एक कर्म्ब-्सा 
हा गया, जिससे सामाजिक नियवण और शासन में सररता हो गयी और सहयोग 
तथा उदारता का स्वामाविक प्रचलन सम्मव हा सका । दस व्यवस्था वा क्नफ्यसि 
अस के आचार के सिद्धात से विशिष्ट बःप्राप्त हुआ । चीन की यर कोटम्बिक 
व्यवस्था ही चीनी सम्यता जोर उसब स्थायित्व वे लिए मुरय आधारनिस्य सिद्ध 
हुईं । उपयुक्त कौंएुम्पिक हप्टिकाण ग्रामा तथा प्रान्ता तर हां सीमित नधा, 
४ 


३७० विश्व इतिहास 


राज्य पर भी छागू हो गया था । बुटम्ब का ही एक सवद्धित रुप प्रात त्या राज्य 
मिना जाता था । 
चीना विश्वास के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के छिए सतान होना आवश्यक 
माना जाता था। विना पुत्र क पुस्प का जीवन “यथ हा नटी दुमाग्य का द्यातक 
समझा ताता था । उसके बिना न ता पित ऋण ही जदा हाता था, न ॒पितरा की 
तप्ति और शाति सम्मव थी । छडक्।-ल्डक्या का विवाह उनक॑ माता पिता 
जेथवा अय सम्बधी ठहरात थे । मावी पति-पत्नी क स्वय विवह करन वा रिवाज 
न था । वयस्कता के पहल ही विवाह निश्चत कर दिया जाता था। मेँगनों हो 
जाने पर सम्ब'घ विच्छेद पत्यात बुरा समझा जाता था। विवाह के जवसर पर 
लछटकी और लटके के घर सम क्या सामान जाना या जाता चाहिए यह पहले स ही 
ठहूरा छिया जाता था । यदि ल्डवी का पिता चाहता ता पिना कुछ श्पि ही स्वय 
सत्र सामान छडबी को दे सकता या । ”त केवल इतनी थी कि वह सामाव लठबी 
का हो समया जाता था जार उसके मरने पर उसकी सतान का उस पर जबविकार 
होता था। एक ही पतक कुटुम्प के छटक-लछ>किया म वित्राह मता था। मात 
कूल म विवाह करना जब्छा समझा जाता था। विवाह हां जान पर लडकी पति 
क॑ बुटम्य मे सम्मिल्ति हा लाती था जौर उस्ती को रस्मा जौर मयाताओा का 
पालन करती थी । पति वी आाचा का प्रतिपा “न सती का मुरय कत-य माना जाता 
था। >मयी मत्यु क बाद पति के बुदुस्‍्य के बड्दे बूटा वी आता वा पाऊनत करता 
पटता था। चीन में कुछ दशाआ म तिनम वध्यत्त टुराचार क्टुमापण आदि 
आमिर थे स्त्री को तराय्॒ टिया जा सता था फितु स्थ्रा व टिए त्तराव दना 
बरा समया जाता था। तराक् दने पर स्त्रों का टूसरा वियाह करना अत्यात 
जनचित माना जाता था किन्तु पुस्ष या नहा । हा, वियया या ब-याणमाय हाए पर 
न्गना विवाह कर सफ़्त थे। पत्ना व मरन के बाद उसर मायर की दूसरा रूडनी 
से पति याट कर रहता था। साथारणत माप्य को एक ही वियाहित स्त्री रपने 
का तियम था कितु उपनसयनिया वे विषय में काइ नियम ने था । समाज म जच्छा 
न मात्ते जाने पर भा घना टाग बटघा उपनसत्तिया रुप लत थ। पुत्र-हीन दम्पत्ति 
यति चाहता कमा लहक वा साठ विटा सकत थे । जस लटका बनिस्वत लच्यी 
बे अच्छा समता जाता था यसे टस्त्रिया क भुझाब> म पुरुष का स्थान ऊचा गिना 
जाता था। स्त्रिया और पुरा क मिलने जतन का रिवाज चीत मे नथा। रनके 
बाय क्षेत्र मा निन्न थ, दसाहिए उनवा विगलाला मा भिन्न हाती था। एव्का 


चोन श्७१ 


के हिए पाठवालाएँ थी वितु लडक्या वा घर में ही घरेलू तिशा दी 
जाती थी । 

चीन में न ता वण-व्यवस्था ही थी न जातिपाँति का भेदमाव ही। परम्परा 
वा अनुसार सम्मान वे मुख्य पात्र श्रमद्र पिद्वान राज्य-पदाधिकारी, योद्धा औौर 
जध्यापक थे। साधारण लोगा म नी श्रणिया था। जन उत्पन्न करने वाल, माली 
हय्डी वाल पतुन्पलां पालने वाले बपट़े बूनन वाल नौकर चाकर कारीगर 
व्यापारी और फुटरर काम करन वाठे । कुलीना और साधारण लांगा मे अथवा 
श्रेण्यि। और व्यवमाया म ऊच-नीच का मेंद कायम था ३ पर यह विमेद नगण्य-सा 
धा। अपनी योग्यता वे अनुसार मनुष्य का स्थान घटता-बढता था। राम जापस 
भ विवाह आदि यिना स्सि। बाघा रे करत थे ) चीनिया में विद्वान और सेनापति 
विशेष जादर के पात्र समस जात थे । हिजडे नाटका, गृद्याम हरकारे तथा वेश्याएँ 
नाच स्तर के छागा भ समझा जाती थी । चीन म गुरामा वी दशा उतनी सराब न 
था जितनी राम और यूराप के मध्य युग म। गुल्मा स प्राय घरेटू काम लिये 
जाते थे। उन वी कार्ट विज्षप जाति नथीं॥ यद्यपि उन्हें ख़टीदा या बेचा जा 
सकता था तथापि उनसे उ ता नीच काम लिय जात थे, न अनुचित व्यवहार ही 


क्या जाता था । 
चीन मे भिखारिया की सरया जधिक थी | नदिया के जत्हडपन व कारण 


कृषि की डावाडाल स्थिति दुर्भिक्षा भूमि विहीन जनो वी वडी सरया लुटेरे 
बयाणाके आत्रमणा तथा ताआ मत के अक्मष्यता सिद्धांत आदि के कारण देश 
मभ जकमण्य मिखारिया का दल बटता चला गया। यद्यपि दान तथा भोज्य पदार्थों 
बाग वितरण प्रायश होता रहता था कितु उससे समस्या की विभीषिका कम 
हाने की सम्भावना न थी । 

बीती समाज में शिप्टाचार तथा विनयपूण -यवहार को बहुत महत्त्व लिया जात्ग 
था। कनफ्यूसिअस ने तो उस अपने मत का मेरूदप्ट ही वना दिया था जिससे उसकी 
जधिकाधिव पुष्टि होती गयी । सदा प्रसत बदन रहने विनीत स्वभाव मटु भाषण 
तथा नम्र गतिविधि पर बहुत जार दिया जाता था । चानिया की सम्यवा काबह 
विरिष्ट लक्षण ही वन गया था । इस गुण का चीनी समाज भप्राघाय चीनिया मे 
आतहिंत कसी दास मावना या कायरता का परिणाम सानना मूल होगी क्यादि 
व साधारणत स्वाभिमानी थे जौर उत्डडपन, मार-पीट का अशिप्टना दा द्यातक 
मानते थे । 


लि 


३७२ वि्यद्दतिहारा 
नागरिव जीयन 


नगरा व निवासी गाँववाल। वा “सलिए घटिया समझत थ जि उनया रिष्टा- 
चार वा यवप्ट तात न हांता था और व उसत्रा जच्छी तरह से नियाह भोतबर 
पाते थे। गाँव वाल भी अपने क्षत्र 4 बाहर सावजनिय बामा और सासकर मन 
की नोकरा करना बरा समझते थे । उस प्रगारव बाम वहाहरवबाटा कही एिए 
छाठ देत थ । साधारण नगरा में बाजार माता का चौतरा और पूरजा वा जाटर 
सूचक मदर तथा पृ्य पूवजा वे पूज्य स्थान जादि बनाये जात थे। पूजा में 
माता का स्थान सवस ऊचा गिना जाता था। 

नये नगरा का निर्माण बडी रुम्था चौदी व्रिधिया तथा उपयारा द्वारा रिया 
जाता था। सवस पहल नगर यी चहारतीवारा सडी वा जाता थी क्यावि उसी 
का मजबूती, ऊचाई एम्बाई आर नौटाइ पर नगर वी हशियत नि चत हाता थां। 
नगर वी रचना सनिक पडाव के नर्गे पर चाकार को जाती थी । नगर म बडे-बठ 
प्रासाद बनाय जाते थ। दीवारा पर चित बनाकर उन का शामा बडायी जाती थी । 
अहर के बीच में नगर क म्‌रय अधिप्ठाता की काठी ऊच स्थान पर बनायी जाती 
थी जिससे वह सारे नगर का निरीक्षण कर से । नगर के प्रयेक महल्ल का एक 
मुखिया होता था जिसक' कत य ये शातति रा तथा कर बसूल करना । वठपुतलिया 
और जादूगरा के सल के अलावा गाट'ा का भी जिनम क्मी-क्मा सौपात्र तक 
भाग लेते थे प्रदशन हांता था। 

चीन के विविध उत्सवा म स॑ नये वप का उत्मव हर जगह मनाया जाता था। 
त्तीन चार दित बडी धमधघाम रहती रग प्रिरगी कागज जी कदीर जाया जाती 
कागज के विशाल अजदहा का जुल्स निकाला जाता और आातिशबाजी छुडाई जाती 
थी । उसके सिवा पुरस्ता का जातीय स्मति टिवस अजदहाइ नौकाआ की प्रतियां 
गिता का समाराह पशुचारका तथ्य कपडे बुनने वाला के मठे अग्न सचय के दिवस, 
कनेप्यसिअस का जम टिवस मकर सत्माति (उत्तरायण) आदि उत्सवा के दिन 
तांथ-यात्राएँ त्याहार तथा पव उत्साह सहित मनाये जाते थे । 


आमोद-प्रमोद 


चीनिया का क्प्ट साग्य खेला का ज्यादा शौक नथा। तीरदाजी, तिकार, 
मछ70 पकक्‍टना, तरता ग्रद खेलना पतंग उठाना नाटक करना और नाटक इत्यादि 


चोन रे७३ 


चझैसना उनके विनाद के विशेष साघन ये। साधारण ढग वी बुइता मी लडी जाती 
थी। गप्प लडाना, किस्सा कहानी बहना-सुनना तथा पढना जुजा सेलना, तारा 
शझतरज सेलना, अल आादि अनेक प्रकार की त्रीटाएँ उनक 'यसन थे। यचपि 
चावल वी महिरा दा जातगा से दीव आता तक टांग पीते थे किन्तु उस मद्यपान 
ने वहाँ मयवर जातीय दाप का स्वरूप घारण नटी क्या। चीन म मध्य तथा उच्च 
अणी की स्त्रिया और पुरुषा में मिल-जुल बर सेजने-क्दने सर-सपाटे करने गष्प 
नउान या जामाद प्रमाद करने वा रिवाज न था। स्त्रिया तथा पुम्पा के लिए 
माना मे जनानखाने और मर्तानय़रानें जलाहदा-अढाहदा बनाये जात थे। नीचे 
नक शागा मे जनुपातत जधिक वघन था। नियलण का अभाव था । चीन में हान 
युग से नाटक का विवास हांता रहा। उत्सवा और बडे बाजारा स नाटक खले 
जाते थे। नाटका में गान-वजाने का भी प्रवः रहता था। स्तिया और पुम्पा 
के बठते व लिए अलाहदा अलाहदा प्रवध कर दिया जाता था। क्स्सा सुनने 
वे शौक वे कारण चीन में किस्सा कहन वाली का एक अच्छा-खासा रांज़गार ही 
पटा हा गया था। जाटूगरा जौर कठपुतलिया क॑ सेझ दखने का भी लांगा को 
चाक था। 


शासन विवान 


चीन व राजनीतिक सगठन म सम्राट का महत्त्व अपार माना जाता था। 
दवी शक्ति से उसझा सजन हाना कहा जाता था। उसक गृणा अथवा थवगुणा 
पर ही साम्राज्य का दारामदार था। प्रजा का साभाग्य अथवा टुर्माग्य उसी पर 
आशधित समझ कर उस राजीचित जाचार पर आएरूढ रखने के लिए बुछ विधिप्ट 
ल्ाक्मम्मानित योग्य चतुर सदाचारी विटाना का नियुक्ति कर दी जाती थी। 
राजकुमारां तथा क्मचारिया क लिए भी सदाचार एवं व्यस्थित कायपरायणता 
का ध्यान रखना आवश्यक था । जनता उन सब पर श्रद्धा और विश्वास रखती 
था जत उनकी आचाओआ का आदर करना एव प्रतिपाल्‍न वह जपना परम वतव्य 
समगती थी। 

चाऊ व (११२२---२५६ ई० पू०) के पहले से ही चान म चासन विधान 
चर कापा ध्यान दिया जाता था| चाऊ युग स यद्यपि मामतताहा थी तथापि 
पविश्व की रचना तथा नियमा के अनुसार राज शासन विधान का निमाण हाना 
जावश्यक समझा गया । इसीलिए चाऊ काल म शासन के छ जग स्थापित किये 


झ७४ विश्य इतिहारा 


गये । प्रति व छ जगा-दव (जाकाण) पृथ्वी बसात, ग्रीप्म हार और 
सिर ये समान प्रित्त और व्यक्ति टिशा और पसयहार धरम और ग्रशाहिक, 
सनिव तथा युद्ध याय जौर अपराध साधारण रासा तथा छाप बल्याण जाटि 
शासन व छ पिमागा सी “यवम्था वी गया जा तत्गम्गथा काय परत य। 


बेद्रीय 


टानयुग म सम्राट का एक मुख्यमत्री हता था जा सम्पूण हासन 4 सर्योपरि 
पटाधिकारों और कमचारी वी टैसियत से हासन का सचालन यरता था | उसने 
बाट राजा का सचिव भौर सना का अध्यश ये दा पटाधियारी थ। सनाध्यल वा 
क्ताय सना का शासन था ने कि संनापतित्य । मुख्य मत्रा तथा उपययत दाना 
पटाधिकारा उच्चतम श्रेणी क गिने जात थ। दूसरी श्रेणी म नी मत्री थ अर्थात 
घम आर शिप्टाचार मत्री रथ तथा आप मंत्री याय मत्री जाहरनलार 
मी पूवज राजवीय मादिर व्यवस्था मत्री राजवीय सामान मंत्री राजप्रासा 
दीय मरी राजद्वारपाल्ध्यक्ष तथा राजसमा मत्री। राजधानी वे प्रयाध के लिए 
तीन मुरय अधिवारी थे पहला राजबुमार व॑ मह॒रा का दूसरा नगर का टान्ति 
आर सरक्षा का और तीसरा शासन के नगर रक्षवा द्वारपाणा और व्मार । का 
प्रथाधकता । उनके सिवा प्रान्तीय शासना बे मजी तथा विशप नीसि मंत्री मी 
हात थे । 


ग्रावीय शासन 


चीन म फ्िसी समय ग्यारह सो से अधिक प्रान्तथे किप्तु घटते घटते उनकी 
सरया छत्तीस क छूगमग रह गयी । प्रत्येक प्रात में दो या तीन क्षेत्राश हात ये तथा 
प्रत्यक क्षेत्राश मं दा या तीन जिले। प्रत्येक जिले मे परगने और परगना मं कई 
गाँव हात थे। प्राता के अयक्षा जौर जिलाधाशा में से प्रत्येश/ की अधीनता में 
छगमग सौ क्मचारी काम करते थे जिसका चुनाव प्राय प्रात क नियासिया में 
से किया जाता था। उनकी नियुक्ति जिलाघीश तथा प्रात के अध्यक्ष ही करत थे । 
प्रातीय जध्यल के साथ एक प्राटबेट सेकेटरी एवं वित्ताधीश जार एक मुख्य नियता 
नियुवत्र रहता था ) शास्ननाव्यप का प्रराम्रद्च देते औौर सरकारी प्रश्रव्यवह्यर करने 
के लिए एक एक पटाधिकारी नियुवत था। दासन में सुरय विभाग थे परिवहन 
वित्त, शिशा, याय रुणस्थ्य, जथ सेना, बाजार प्रयाध तया पराक्‍था | प्रातीय 


चीन र्जप्‌ 


शासन का समठन और नियाअ्रण प्रत्येक प्रात की जावश्यक्ता तथा परिस्थितियां 
के अनकूल होता था | प्रातीय विधानो में केद्रीय शासन यथासम्भव हस्तलेप न 
करता था । इसलिए अपने अपने क्षेत्र म उतको बहुत कुछ स्वत त्ता था । उससे 
एक यह बडा छञाम था कि प्रातीय शासन अधिकतर स्वावल्म्बी होता था | यदि 
काद्रीय शासन म विध्न उपस्थित होता तो उससे प्रातीय ज्ञासन में वाघा पड़ने 
बी सम्मावना वहुत कम होती थी । केद्ध से नियुवत क्ये गये प्रमुख पदाधिकारी 
एक स्थान स॑ दूसरे स्थान पर तदील क्ये जाते थे, कितु प्रातीय ज्ामब पिघान 
चलता 'रहता था । 
चीन वे शासन के पदाधिवारी और क्मचारी परीक्षा द्वारा चुने जात थे । 
उच्च राजक्मचारियो की परीक्षा छ विद्याआ में होती थी । “याय, स्वास्थ्य आदि 
दो-तीन विभागा में विशेषत्ता वी नियुकित अनिवाय थी, जौरा में नहीं। कुछ 
विटिष्ट विभागा को छोडकर एक विभाग के पदाधिकारी दूसरे विभाग मे भी 
“नियुक्त किये जा सकत॑ थे । परीक्षा द्वारा पदाधिकारियों के चुनाव वी परिपादी 
चीन में प्राचीव काल से प्रचलित थी। यह वहा का अपनी महन्वपूण 
विद्येपता थी । 
चीन में जनगणना हर तीसरे साल की जाती थी जिसके अनुसार प्रात्ताय शासन 
विघान में हेर फेर कर दिया जाता था। सामन्‍्ता के अत्याचारा को कम बरने 
के लिए ग्रामा बस्तिया एवं बार्डो का अपने-अपने मुखिया के चुनने पुलिस प्रवाप 
करने कर उम्ाहने तथा जनगणना के नियम बनाने आदि के अधिकार दे त्यि गये 
थे । एक विह्ान्‌ का कथन है कि यदि गासन की महत्ता अनुशासन की यूनता 
तथा राज्य की यवस्थित प्रगति मानी जाय ता चीन से बढकर अच्छे शासन कया 
उदाहरण ससार के इंतिहास म शायद कही न मिलगा। 
सम्भव है कि प्राचीन भारत ही उसका समक्श्ता कर सक । दाना दशा की 
सामाजिक -यवस्था ऐसे ढंग वी थी कि वह लोकाचार सदाचार क्त-वाक्तव्य 
के नियमा पर घलने और उन पर विश्वास रखने एव जीवन-रश्य तदनुभार बनाये 
रुस़ कर व्यवस्थित मांग पर चलने की प्रेरणा करती रहती थी ! इसीलिए ऊपरी 
दबाव या सन की उनको उतनी आवश्यकता नहां रहती थी जितनी अयाय देता 
में अनुमव वी जाती थी । यह इन देशा का उच्च सम्यता वा प्रमाण एवं चमत्वार 
आ। इसी में सम्भवत उनके दीघजोवी हान का रहस्थ निहित था । यहा चायद 
जनवी सम्यता वी मथर गति का कारण भी था 


३७६ विच्च-इतिहास 
आधिक व्ययस्था 


शाग यग में ही मगला और तुरों स चान बाला न पटिये द्वारा सयालित यान 
या धान प्राप्त कर टिया था। उसता रतना महत्त् प्राप्त हुआ कि याना थी सरया 
व अनसार हा उतक मालिशा बा टाजिति वा अनुमान जौर समाज म उाते स्थाय 
या निधाराण हास एगा । यान हावित के परिणामस्यरूप हान वाल मे सामगगारी 
वा प्रारम्म गया । सात्रा मे रथा वी प्रधान से हान साशायय को सर विशार 
हुआ । साझ्माय व सिस्तार से बश्तनगी ममि उसमे आ ब्रया जिस पर नया 
यरिएएँ बसा हा गरा । उनती रा जी लिए ग्रामला व सतत्य में सनाएँ स्थापित 
बा रथ । “से दियान मे सामया बे साथना और बट या वृद्धि शगी रती। भाऊ 
घर में पौय के शितगा वा मी प्रयटन टा गया जिससे ममि तथा हस्त्रासत्र और रा 
मी यन कए कूघित' हे थआरि साएना वो खरी”ह परारा या बडो सुत्रिधा हो गया । 
साशाए शायर थाता मों जम्राए रारीटन छगा और छग़ाम तथा पर यगाह करा 


चीन ३७७ 


आमसकवदा को बडी चिन्ता हुई क्याकि विद्रांही लाग साम्राज्य 6 सेवका की हत्या 
और एूटमार करत थे तथा आग भी हढूगाने लगे थे। उनके दमन के 7िए जा सनिक 
भेजे जात उनमें स कुछ तो विद्राहियां से मिल जात और बुछ स्वय टुटेरा के दर 
बना लेत थे । साम्राज्य मे अराजक्ता बढती रहा । यह >दगा ऐसी चरी कि शाखा 
मनुष्य मारे गये और पूव हानवर्य का आधिपत्य भा समाप्त हो गया। जधिव' 
सग्या मं कृपका के नप्ट हा जाने क॑ कारण बच हुए क्सिना को सेती करा के लिए 
अधिव भूमि मिल गयी और राजथानी लोयाग म जाकर वस जान के कारण अत 
के उत्पादका जौर व्यापारिया का यातायात सच कम हा गया । जन भी सस्ता 
हुआ और क्सिता का भी लाभ हुआ। बदरी परिस्थिति स कुछ शाति ता हुई 
कितु वह अस्थायों थी। सीमात प्राता के तुर्वो मगाल्य जार हुणा से युद्ध चरुत 
रहने पश्चिम क “यापार मार्गों का खुला रखन तथा सआट और शासन की प्रतिष्ठा 
बनाये रखने और उनके अनापटानाप खर्चा के कारण आर्थिक समस्या का सुल्झता 
दुस्तर सा रहा। जय ल्‍्गान तथा कर के ठक देन से जार ऊच पद बेचन से भी काम 
पुरा ने चला नव राज्य ने सिक्‍क बनान का पूरा अधिकार अपने हाथ म ले ल्या । 
भारी वजन कितु घटिया धातु क॑ सिक्‍्या का मत्य उनक घातुई मूत्य के अनुसार 
माना जाता था। घटिया घातु क सिक्का स॑यापार म बाधा और राज्य वी साख 
पर सदह हाने लगा । राज्य ने हिरन का खाल के सिय्कते चलाये किन्तु उसम वह 
असफल रहा । पर उस प्रकार वे प्रयाग का आथिक इतिहास म जपना विशेष 
महत्व है । 
जासक दल में चाह वह कद्धीय था अथवा सामायी विलासप्रियता और 
जह-काह वलती गया जिससे शासन में विथितता आर “यय की वद्धि जारी रही। 
रानिया पटरानिया तथा उपपत्निया की सरया बढने लगी और उतक॑ तथा उन 
थुदुम्विया के आचारा एवं यवहार के कारण राजघराने म गम्मीरता, टिप्टवा तथा 
जआातिति का वातावरण बनाये रखना अमसस्मव-सा हां गया। दितीय चती ईसवी म॑ 
साम्राज्य का बल सेता नायका पर निभर हा गया । सम्राट क्मांएक आर कमी 
डूसर संनानायक के हाथ की कठपुनली हा जाता था। उन लांगा के पारस्परिक 
संघर्षों और गुलछरों का मार जनता को उठाना पडता था। जय परिस्थिति हद 
जे बाहर हो गयी तब विद्राह वी ज्वाला मडक उठी ) विद्याहया ने पीली पयटी को 
अपने दल की सदस्यता का प्रतीक बनाकर युद्ध ठान दिया । उस आदाल्न का 
स्ताथा विचारकता ने जा किसाता के पुराहित-से थे समथन क्या । इस विद्रोह 


३७८ विश्व-इतिहास 


आदालन का सूतपात १८४ ई० में हुना । चीन की सीमा पर रहने वाले क्वीला 
की सहायता से किसानों के इस विद्रोह का दमन ता हो गया, कितु उसी के साथ 
राजाधिराज सत्ता हान बदश के हाथ से निकलकर वेई वश के हाथ में चली गयी 
(२८८ ई०) । 

हानयुग की उत्लेखयोग्य घटनाआ में एक्घटवा यह भी थी कि राज्य ने कुछ 
व्यापार मम्बधी काय स्वतात्र व्यक्तिया को न देकर अपने ही हाथ में लू ल्यि । 
पहाटी प्रहया समुद्र भोला तथा दल्दली क्षेत्रों स कर उगाहना तथा यातायात क 
साधना का प्रवध करना राज्य के कमचारियां को सुपुद कया गया। चीन म 
जयसर दु्भिक्ष पड जाते थे जिनका मुकावला करने म क्समिन जसमथ थे। अकारू 
स लाग बटी सरया में मरते थे भीख मागते फिरत या बेगार करते थे। नये प्रवध 
का शायद यह ध्येय था कि साधारण जावश्यकताआ की चीजे इस ढग से नियानित 
की जायें जिसस उनकी कीमता और दरा में अनावश्यक अथवा चिन्त्य हेरफेर न 
हा पाये। अच्छे सस्ते समय में अनादि पदाथ खरीद कर जमा कर लिये जायें 
और मह्गाद होने पर वाजवी दाम पर बच दिये जायें। कमी पडने पर एक स्थान 
स आवश्ययतानुसार दूसरे स्थान को माल य्रथासम्मव शीक्नता से पहुचाया जाय 
तथा ट्मिशादि दवी प्रकापा के समय राज्य के काप्ठा और सत्तिया में सचित 
पदाथ बाजिदी दाम पर छोगा को मिल जाया करे। बाजार का भाव नियात्रित 
रखने से जनता का उपकार जौर आवश्यक चीज़ा के सग्रह से सनियः रसद का 
सुमाता हाने की सम्मावना थी । उपयुक्त नीति साअआ्ाज्य भर में लागू थी। 


उद्याग बचे 


चान मुर्यत' दृषिप्रधान देश था, किन्तु वहाँ उद्याग घथे भी कसी हद तक 
हाते थ । एकडी के काम में चीनी पहल से ही हावियार थे। हान युग में काच 
वुरमा मं बनायी जाता था। उनके बनाने में वास स भी काम टिया जाता था । 
चीन का हिटुस्तान से बाँस मिलता था। चीनी मिट्टी के वतन भी बहुत बटिया 
आर वरटामर बनाये जात थे | हीरे की चीज़ द्ितीय हाता से वनने लगी थी। 
उसी चती से हिल्टुस्तात स रई चीन पहुँची जिसस वहाँ सूती कपरट बनने छूग। 
उस युग में चीनी झाग अनक प्रकार वे वागज भा वतात थे। वहाँ के उद्याग धघे 
बानुगत जौर कारीगर श्रेणीयद्ध थे। चीन में अधिकतर रूगम नमत्र लाहा, 
जहश छास वा वस्तुआ वा व्यापार हाता था | पटटे ता वस्तु विनिमय का चलन 


चोन ३७९ 


था, विन्तु पाँचदी वाती ई० पू० से सिक्का क्य प्रयोग होने लगा और बका द्वारा 
लेन-देन मी॥ पर तृतीय शती ई० पू० से ही विनिमय वी प्रथा वद कर दी गयी थी। 
नहरा और सडवा वी वद्धि तथा माल ठाने और ले जाने वे साधना का राज्य द्वारा 
वियज्रण होने वे! बारण व्यापार वइता गया | प्रथम राती ई० पू० म चीन का 
यूरोप से व्यापार होने लगा था । 


शिक्षा-दीक्षा 


चीनी लिपि में न तो वण हूँ न वावयवियास जौर न सयुयवाक्षर। विचार 
प्रकट करने के लिए लगमग चालीस हजार चित्रीय प्रतीव थे जो सात सा उच्चारणा 
द्वारा प्रकट किये जात॑ थे। उनमें दा सो चौदह नितात बुनियादी चित्र ये जौर 
छ सौ व्यावहारिक जिनसे साधारणतया काम चछ जाता था। पटना ल्खिना 
केवल उच्च श्रेणी के छागा तक ही सीमित था। सुशिशित “यवित वह माना जाता 
था जिसने तक शास्त्र, आचार नीति, इतिहास तथा प्रद्टति विभान का अपययन 
क्या हा। किन्तु श्रेष्ठ छाग व माने जात॑ थे जिन्हें ल्खिने-पढने तथा गणित के 
अलावा सगीत व्यवहार-को”शाछ धनुविद्या एवं जश्वारोहण भी आता हां । ऐसी 
जटिल ल्पि के होते हुए भी चीन क साहित्य ने आश्चयजनक उप्नति वी। प्राचीन 
साहित्यवारा में दाह्वननिक कनप्यूमिअस का सबसे ऊँचा स्थान था। उसने चिप्डा 
चार व्यवहार इतिहास दशन गाया तथा काय सम्बधी विशाल साहित्य की 
रचना की जिसका सम्मान अद्यावधि होता है। यद्यपि गद्य रचना अच्छी-परासी 
होती थी तथापि चीन के लागा में नसगिक कविता की स्वामाविक प्रवत्ति मी थी । 
थवणतात्मक्या प्रवध का य वे पोषक न थे। उनकी घारणा थी कि क्षणिव अथवा 
सचारी भाव ही काय का विपय है । चांद तो सकेत मात्र ह। इन सकता के 
व्यजनात्मक माव ही कविता के प्राण है । चीनी कविता प्राय जतुकात हांती थी । 
हाम युग तक वाय न खासी उन्नति कर ली थी थद्यपि उसका पूण विकास आगे 
चलकर हुआ। उनके लाक्गीता से पुरातन चीन के जीवन तथा विचारा का 
दिग्दशन होता है। 
द्विताय घाती इ० पू० म चीन वाले ज्यामिति के सिद्धात से परिचित हा ग्रमे 
थे। चीनी कहते ह कि हानयुग (२०८३०पू० से २२० ई० पू० तक) भ ही उहाने 
कम्पास बना लिया था। कन्फ्यूसिअस के समय स ग्रणित द्वारा ग्रहण पथन वर 
समय बताया जा सकता था। फलित ज्योतिष का मी प्रचार होन लगा या। 


३८० विश्व-इतिहास 


चीन का वैविट्रजा से सम्पक हो जाने के कारण यूनानी गणित का प्रमाव चीन पर 
पडा । सम्मव है कि उसी के प्रभाव स चान में कीमिया (रसायन) तथा अगूरी 
आअराय का भी प्रचार हुआ हा। चिक्त्सा झास्त्र मे मी चीन ने जच्छी उनत्तिकर 
ली थी । चीनिया ने रोगा का वर्गीकरण कतुआ के अतुसार क्या । उस समय व 
उत्तोखा म ज्वर शिर पीडा वायुजनित पीटा चमराग, कण्द आर फेफटे के 
रागां का वणन और उनकी चिक्त्सिा विधि मिलती है। चानिया को यह नात हा 
गया था कि हृदय स ही रक्‍त शरीर में घौका जाता है। बहत्तर प्रकार की नब्जा 
का उल्टेख उहाने क्या है। जौपधिया वनस्पतिया घातुआ प्मुआ तथा अताता 
से बनायी जाती थी। चीन वाउ जल, अग्नि काप्ठ स्वण और मिट्टी को मल पच- 
तत्त्व मानते थे। चिक्त्मा म वे जाट-टाटके आदि का भा प्रयाग करते थे । 


साहित्य 


ईमा पूव पाचवी राती के अतिम वर्षों से लगमग दा सौ वष तक चीन म सामता 
के भयकर युद्ध हात॑ रह। उस युग का सामती राज्या के सघप का थुग बहते है । 
इस युग म चीन की बचानिक साहित्यिक एवं कलात्मक प्रतिभा ने अपूव चमत्कार 
का प्रटशन क्या ) राजनीतिक क्षेदर म अधिक काल तक अयवस्था तथा घात 
प्रतिघात से सतप्त जार उत्तेजित हाकर चीनिया के वाद्धिक जार वात्पनिक जीवन 
म विलतण स्फ्ति एवं चतना उत्पन हां गया जिसका प्रमाव साहित्य, कला तथा 
लान वितान के क्षेत्रा पर रथाया रूप से पडा । व्यवस्था तथा शांति का साज 
के सिलसि? मे आधिटविक और आाधि भौतिक लाका तथा उनके रहस्या का चि.तन 
उन्हाने स्वतत्र रूप सं क्या । विचार और विमाण की दष्टि से चान का वह युग 
उस दशा बा 7तिशास में अद्विनीय समझा जाता है। 
हान युग वी रचनाआ में प्रथम स्थान छ जाप ग्रया (पहादु) का टिया जाता 
है वम्नुत उनम पुरानन सम्दति और विचारघाराआ का सग्रर है । बछ 
आप ग्राय ये का ये (टि) इतिहास (ह) सस्कार तथा डिप्टाचार (टा) 
गान (यूच) परियतन (ई) टीजिर बसत ठत्तात (चु जन चि' दन)। उनग्रथा 
का मग्रहरता अयवा रचयिता क उंग फ्त्ज (वनपयसिशस) माना जाता ह जा 
मगवान गौतम यद्ध का समसामयिक था । ”स पडय विद्या ब प्रियाता म माजुग 
(३९-१६६ ६० ) मुस्य कहा जाता ?ै। चान वे दतिहामजारा में स्सु म लि 
डएन (म० ९० ६० पू०) वा स्थान प्रमुस माना जाता है। चांन वात इगया वहा 


चोन श्थ्शृ 


स्थान द॑ते ह जा प्रीम वे हराड्ोटस का यराप में प्राप्त है । उसका ग्रथ डिची 
नाम से प्रसिद्ध है। उसकी मत्यु के पश्चात का चीौना इतिहास पन पिजञाजा जौर 
उसको पुत्री पनचाआ ने ल्सि। वह इतिहास सौ भागा म टिया गया। पनचाओ 
विदुपी था। इतिहास वे अलावा उसो कविताएं निवाघ जि मी रच मूगार पर 
जिसमें वनस्पति और जम्नु जगत का वणन मी शामिल है शन हाद चिग नामक 
प्रथ की रचना हुई | सप्टि रचा पर 'लिउ जान ने (म० ११२४० पू०) हाइनन 
त्ज नामक ग्रथ लिसि) दाशनिया मयाग ह्यिउग ने त अद ह्यत नामक प्रतिष्ठित 
ग्राथ वी रचना दी जिसमें उसते लाओत्जे तथा कनफ्यूसिअस के विचारा म॑ समवय 
स्थापित करने वी चंप्टा का। 
हानयुगीन साहित्य व प्रतिमातारी क्विया म सु म हि जय मई "गे एवत 
मई युग मिने जात ह । छद रचना व विधाना का सस्कार करन क॑ साथ ही उनकी 
कविता में मावा की सरलता और स्वामाविक वणन बी छटा लिखाई दती है। 
ईसा वी तप्ीय 'ती म छ्विक अग नामक एक प्रसिद्ध कवि हुआ जिसकी बबिता में 
ताजा सिद्धात्त का प्रवछ प्रभाव टिसाद दता है। उसने एक सचरणशील कवि- 
समाज वी मी स्थापना की । चतुथ शती में लू ची वपु और उनक बाद सुप्रसिद्ध 
त जांचिएन नामक बनि हुए जिनकी रचनाआ वा प्रचसा जाजनक हाती है। 
ताआ मत वो-सी स्वृततता विरक्ति जौर आत्मस्थिति वी भावना उनमे झल्‍्फ्ती 
है। चीन म गद्य म भी रचनाएं होनी थी । ततीय शती के चतुथ >पवा मे को 
हुग सयसे प्रसिद्ध पक हुआ । चाना भाषा तथा हिपि वियान पर हा शेन ने एक 
उत्केमनीय ग्रथ की रचना का। 
वियान के गणित और ज्यांतिप जगा पर ट्सारिए विद्वप ध्यान लिया गया कि 
उतका चीन क दर्नन तथा घामिक विल्वासा स घनिष्ठ सम्पाध हा गया था। 
दवा तथा रदुन विचारका वी कला विद्या एव विचारघारा अधिक्तर उन पर ही 
जाध्ित थी। ज्यामिति बोजगणित और गणित म हानयुग से पूव भी कुछ काय 
हो चुका था। कितु हानयुग में चाग हैय नामक प्रतिमायाली विद्वान ने ज्यातिप 
कटा ग्रथ रचे। उसके विचार से ह्याण्ड एक जणे के समान है जिसका छिलका 
जाकाश और जण्टपीत (जरदी ) पथ्वी ह । इसस यट जनमान क्या जाता है कि 
वह अण्टाकार गोले के समान पथ्वी की कपना करता था। मणित न इतनी उनतिः 
करली थी कि जिसमे व्याम का वत्त से जनुपाद घनत्य फल सूब वी ऊँचाईक्ा करीब- 
करीब ठीक अगुमाव तथा साश्यिवी क प्रयाग सम्मव हा गये थे । इसके 


चोन रे८३ 


हाना दुस्तर रहा । वाँस को वनी जानवरा की विविव जासनस्थ मूर्तियाँ विलक्षण 
एवं आइचयजनक हू । बदे-बडे घटे और घडियाल चऊ युग में भी बनाये जात 
थे । भनुष्या एवं पणुआ वी उत्दीण मूर्तियास सजीवता और गति का अच्छा 
प्रत्णशन मिलता है। कासे पर की गयी पाल्शि शीरे वी तरह चमकदार और 
प्रतिविम्बग्राही हाती थी । एकडी पर नक्कागी का विचित्र काम बनावर उस पर 
रग गिरगी पालिट की जाती थी जो सम्मवत विदरिया से सीखी गयी थी। 
हानयुग में चित्रव॒ला ने भी उन्नति की । बठे पमाने पर पशुआ देवी दवताआ 
तथा प्राह्ृतिक दश्या व चित्र बनने छग ! मनुष्य के चित्रण में पहल से अधिक 
झूगटता और कामलता दियाई दती है। रखाआ क प्रयोग म चीनिया ने इस युग 
मे छाघव और कोमल्‍ूता वी जार विगेष ध्यान दना जारम्म कर दिया था। भागे 
चरटवर इसा भ उत्त+ चिता का महत्त्व बढ गया | मिट्टी, घातु अथवा लकड़ी की 
चीजा पर विविध प्रकार वी नवकात्ती और चित्र बना कर सोने चाटी के गगा-जमुनी 
काम स॑ उन्हें समजान का उनको खास रौक था । छुछ वुछ पौराणिक ढग वी बल्प- 
नाआं तथा जन्‍्तहित स्वामाविक कौतूहए बे कारण व दवी-देवताओं की मूनिया 
तथा परुन्नशिया के चित्र कुछ ऐस रूप में बनाते ये जिसका अस्तित्व वास्तविक 
जगत में नही वेवर बत्पनिक जगत में ही पाया जा सबता था। उनसे चीनिया 
के कपना लोक के सजन पर अच्छा प्रकात् पढता है। सामूहिक चित्रण तथा 
जुटूसा का प्रदटाने भी उनकी कला में मिलता है । यद्यपि चीनियां क चिता भ 
हास्य और मयानक वा पुद रहता था तथापि यह माना जाता था कि पयुजा तथा 
मनुष्या क॑ मानसिक भावा तथा उनकी द्ारीरिक गतिविधि का प्रदशन करने का 
भी व प्रयल करते थे । सम्राट हाय जन ती स्वय अच्छा चित्करार था और उसने 
चितकारा का यथेप्ट भ्ोत्याहन दिया। उस टुगक चितकारा मे माओ एनशू 
प्रमुप गिना जाता है । हानयुम के जतिम काछ में यूनानिया और बौद्धा की मिश्रित 
बला चीन म प्रविष्ट हुई । उसका प्रमाव हानयुग के वाल के चित्र। तथा चीना 
कला पर अधिक माण में पाया जाता है। हासन सम्राटा में दू ती समीत विद्या का 
कब प्रेमी ही न था वरन उसने दरबार में एक सगीत सभा की स्थापना भी की 
था जिसमें तत्काठीन सम्रीताचार्यों दी नियुक्ति का गयी थी ) 


दमन 


दान का ओर चीनिया की स्वामाविक प्रवत्ति है। वहा बडे प्रतिभाशाली 


ब्टरड विश्व इतिहास 


और प्रभावशाली दारनिय हुए / जितया स्थान विसा टटा या सम्यता के टाथनिका 
रा प्म नहीं। सत्र स आइबय वी वाए दा यट ? कि चान के प्राचान द्ापनिता ने 
एस एस सिद्धाता वा निम्षण फ़िया ” जा प्रायीन काट व हो सहा बरत जायुनिया 
ब्रॉल क दाशनिक मिद्धान्ता व लिए भा चम्रत्तारा ह। दूसरी विचारणाय बात यह 
ह वि सामत युग वी कु ययस्था म ही चीन व "यान एउ बाय का अजम्यटय हुआ। 
मह बहना जमी तय सम्भव नहा वि चाउवच्च (११२२*०पू० स २०० इ० पु०) 
मे पहल चान व लागा व सामातिव अथया घामिव विचार जौर विश्यास क्या 
थे । चांउ युग मे जिस प्रयार से उनका प्रस्फुटन हुआ उसस प्रतात हावा ह कि 
पटर से ही बिचारा जार विः्वासा का प्रवठ घाराए चला जा रहा हागा। उस 
यूग ब॑ विचारका म सम्मवत छ नहां ता चार मत ता जवाय ही स्पप्ट रूप स 
प्रचलित हा गय 4 जा विचार वा टप्टि स गामीर और महस्वपूण ये। उन विचार- 
धाराजा का सम्यध ऐतिहासिक पप्ठममि स है। उन युगा व इतिहास का रुप 
रस पहल लिखा जा चुकी है इसलिए इतना सवत करना वापी हांगा कि उन युगा 
म एक प्रकार की राज सत्तात्मक सामतयाही थी और हूण तुक तथा तिबता लांगा 
जब आतमण होत रहते थे जिसस साधारण श्रणी और क्सिाना मजदूरा का दया 
अच्छी न थी। उन पर मुसीवता क का? बाटल मडराया करते थ। 


उपयुक्त परिस्थिति में विचारफा के सामने कुछ महत्त्वपूण समस्याएँ उठ खडी 
हुएइ। पहली यह कि सामाजिक संगठन क्सि ढेग का हो जिससे ठोग रात औौर 
सुस का जीवन यतीत कर सक | टूसरी यह कि उस जादगा समाज की रचना के 
क्या लक्षण और साधन होने चाहिए । तासरी यह कि मनुप्या के जापस मे वया 
कताय हू जार उनया समाज तथा प्रद्ृूति से क्‍या सम्व'घ हे ? चीनिया की ये समस्याएँ 
शक्कि थी पारटौक्कि नत्ा जार उनक समाधान वे लिए लौकिक साधन ही जाव- 
ज्यक् थे। लांक्कि ज्ञान का मापदण्ल घाकृततिक सप्ठि वी यवस्था सम्बधी सिद्धान्त 
हर । प्रकृति निरीक्षण से यह स्पष्ट प्रतीत हांता है कि उसका व्यापार व्यवस्थित 
हु उसके नियम स्थायी रूप स विभिन लेता म काम करते रहते ह। इसीलिए 
भ्रकृति में अन्यायाश्रयिता और सहयोग का नियम अवाघ रूप से काम करता है। 
अत अ्रहृति को ही शिक्षक जौर गुरु मानना चाहिए। चौनिया का यह भी विश्वास 
आ कि प्रकृति और उसके जवयव एकदम जड नहा € व सब थनुप्राणित ह ? 
हर एक हिस्स का जपना-अपना प्राण तेज तथा स्थान है। उन सब म सामजस्य 
सथा सहयाग की स्थापना एक विश्वा-मा द्वारा होती है जिसकी अपनी विशिष्ट 


डे 
कि 
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सत्ता है जार जिस चीनी त इ एन जथवा चाय तो कहते थे । सप्टि रूपी प्रा तिक 
साम्राज्य का वही जधिप्ठाता और सम्राट है। उसका प्रतीक जाकाटा है जा सारे 
प्राह्तिक जगत वा घेरे हुए ह और जिसकी गोद म सारा प्राकृतिक व्यापार व्यवस्थित 
ढग से चल रहा ह। साधारण टाग ता विधिष्ट यकित के रूप में उसकी कल्पना 
करत हागे, कितु शिक्षित विचारक उसको एक “यापक सत्ता जयवा व्यापक तत्त्व 
मानत॑ थे। बह तत्त्व यापक होने पर भी अपनी स्पष्ट एकाजी स्वतत्र सत्ता रखता 
था। जय दवताआ वा भी अपनी स्वत॒न्र सत्ता त इ एन जसी थी। प्रह्नति की 
विभिन्न गक्तिया और उपयुक्त सव यापक तत्त्व के जनुरूल मानव समाज की रचना 
हाने से सर्वोत्यि, शत सुख की स्थापना हा सकती है। समाज वा प्रत्येक जग 
और व्यक्ति अपनी अपनी सीमा अथवा परिधि में अपने स्थान के! अनुकूल अपना 
कतत्य पालन कर ता मानव समाज वे श्रेय और प्रैय के लूश्य वी पूर्ति हा सकती है। 

चानिया का विश्वास था कि मपुष्य का व्यक्तित्व मत्यु के बाद मी कायम रहता 
तआर उस यवितत्व को भी सुर्र और ट स का अनुमव हाता है। उसकी मी मानव 
'समाज का ही तहा, वरन अपने-अपने वयज्तिक कुल वर, कुटुम्ब और परिवार को 
मलाइ म सक्रिय दिकचस्पी रहती है। उसकी बुराइ से उसका वंदना हांती हू। अत 
उसका आशीवाद और सहयाग प्राप्त करने के लिए उसको प्रसत रसना उसके 
परिवार बाला का आवश्यक क्तय है। चीनिया का यह विश्वास जीवित लोगा 
कय दिवग्रत रगगा से अथया या क्हिए कि मत्यु छांक का पितलाक के साथ भदूठ 
सम्बप स्थापित करता था । इसालिए चीनिया वी अपने पूवजा और पुरसो म 
सा बडी थद्धा रही ह्‌। 


प्राह्ृतिक शक्तियां तथा पूव जा का स्वानुक्ल रखने और उनका सटयाग प्राप्त 
करने के लिए दा वाता की जावश्यक्ता माना जाती थी। पहिली यह विः समाज का 
संगठन प्रद्धति के प्रतिरूप होना चाहिए। समाज क प्रत्येक अग अथवा “यवित को 
अपनी अपना परिधि म जपने निदिष्ट क्तव्या का पालन श्रद्धापूवक करना चाहिए। 
दसरी यह कि प्रकृति की दक्तिया तथा पूवजा का स्वानुकूल बनाये रुपने और 
उनका सहयाय भ्राप्त करने क लिए श्रद्धा एव विधिपुवक यजन याजन, क्मकाण्ड 
भर सस्कार थाति करने चाहिए। पूवजा के निदिप्ट विधिनिषेघ माय का अनुकरण 
अद्यापूवक करवा सफल का एक्ग्राप छाघत है । 

उपयुक्‍त सक्षिप्त वणन स यह अनुमान क्या जा सकता है कि घीनिया औौर 
भारत के आर्या के विश्वासा में पयाप्त मूल्गत समानता है! उनको विश्वात्मा, 
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दरिया शक्तिया तथा पितृझाव वी कत्पताएं सानत जगत्‌ का उनसे सम्बाब, पार- 
सस्‍्परिय सहयास, यत्ाति, आचार विचार सम्बधों प्रिचारघाराएं परम्परागत 
नीति रौति वे निर्याह व्यवित व॑ बुटुम्प, वश जार बुछ से सम्पघ श्रद्धा गिय तथा 
लिप्टाचार वी बल्पनाएँ आदि सयर थात परस्पर मिटती जुटता है। एसा जान 
पत्ता ४ वि या ता जति पुराता बाछ म, जब उनक मूल पुर॒ष मध्य एटिया जयवा 
तिब्यत में रहते थ परस्पर दाना वा घनिष्ठ सम्याय रहा हागा या दाना का एक हा 
सस्ट्रति के काप से जपनी-नपनी विचार थाती प्राप्त हुई हागा। इस अनुमान में 
सत्यवी सम्मावना विसी जश तब है, कितु पर्याप्त प्रमाणा व अभाव में ददतापूवर 
बछ कहना जमी सम्मव नही । उपयुयत समानताआ क रहत हुए भी कुछ विचारणीय 
और गम्भीर विभिनताएं भी प्रतात होती हू । एक ता यह कि वलिय विघारका मे 
यह विश्वास था हि सर्वोपरि दविक सत्य में इश्वरत्य का गुण स्वमाव स है जिसस 
प्रेरित ह|कर वह सप्टि वी रचना करता है जिसमें जड-जगम देव तथा मानव जगन 
जादि मय बुछ ह। वह सवव्यापक ही नहा सवच्र और सवशवितमान है। उसी 
के इच्छानुकूल विश्व का सारा -यापार चलता है। मनुष्य व उपकार व लिए उसा ने 
आवश्यक क्त याकत य का ज्ञान वेदा के ₹ूप म अवतरित क्या ! उसकी आताआ 
के प्रतिपालन से मनुष्य का ऐहिक ओर पारलोकिक कल्याण हा सकता है! दूसरी 
बात यह कि चीनी सरझ्तति का घ्येय मुर॒यत लौक्कि ही रहा कितु भारत को 
सस्क्ृति का प्रवाह धीरे धीरे पाररौकिक्ता वी आर हा गया । लोक की जार स 
विख्॒त होकर आध्यात्मिकता क जोर मारतीया की प्रवत्ति वढती चली गयी। तीसरी 
बात यह कि चीन म॑ पुरोहितो अथवा यात्रिका की विशेष श्रेणा या वग न था कितु 
भारत के वण घम म उहहें विशिष्ट रथान वाद को दिया गया । यद्यपि समानता 
जौर जसमानता के बहुत-से जाय रोचक विपय भी ह कितु उनक॑ विस्तार के लिए 
यहा स्थानाभाव है। 


चीनिया के सिद्धांत के अनुसार शक्तिया दो प्रकार वी ह अधिकतर उपकारी 
भौर कुछ अनिष्टकारी भी ) उन शक्तिया के प्रतीक बनाकर वे उनका प्रसन रखने 
था प्रयत्न करते थे । वहा गह देवता प्राम था नभर के देवता तया कुछ वर दवता वे 
सिवा अनेकानेक देवता विभिन्न क्षेत्रा कार्यो जौर जवसरा के लिए प्रतिष्ठित थे । 
देवताआ के लिए देवाल्य, वेदिया विश्प स्थान जादि स्थापित कर दिय गये थे। 
हर एक प्रात और स्थान के अपने अपने देवता थे। तइ एन का पूजन और उसव॑ 
नि्ित्त यतादि इत्य एक ऊँचे विज्ञार खुले हुए चयूतरे पर प्राय राजा ही करता था 2 
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सइएमन के सिवा व्योम सूब चद्ध नभ्त्र, तारक, राशि, पथ्वी वायू, अग्नि बवा 
मधघ जल, पयत, खेती जादि के अनेकानेक देवता थे | बहुता के लिए दवाल्य बने 
हुए थे पैर जयो के लिए स्थान बटिया जादि बना दा गया थी। सबसे कुतूहलवधक 
वे दबाल्य थे जिनमें साहित्य दवता, सस्क्ृति देवता विधान क देवता प्रत्तिप्ठित 
'विचारक तथा प्रस्यात सेवापति नेता झह्दीद आदि प्रतिष्ठित कर दिये जात ने 
आर उनका भी पूजन क्या जाता था। अनिष्टकारी शवितया को भी आह्यी 
में प्रतिष्ठित क्या जाता था बयाकि उनकी भी तुष्टि करना जावद्यक था। कमी 
कभी मादिरा में पाठटाला अथवा यायारूय क॑ लिए भी स्थान बना दिया जाता था। 

सुर्गाघत द्र॒य तथा घूपदीप से तथा विविघ प्रकार क बलि्दाना द्वारा जिनमें 
नज्य और पय तथा पशु जौर नस्वरि भी शामिल थी देवताआ का पूजन हांता था । 
पूजन में यच मजपा& स्तुति के अलावा गराने-बजाने का भी सिलसिला रहता था। 
अनेक प्रकार के जासनो द्वारा वदना की जाती थी। 


चीन के घाभिक विधान में कुछ उल्लेसनीय विशेषताए मिलती हू । पहली यह 
कि उनके घार्मिक विचारा म जटिल्ता अथवा मनोवत्ति म जसहिप्णुता या क्टरपन 
जहा पाया जाता । सब सम्प्रदाया के प्रति उनके भाव उदार थे जिससे उनवी 
घारणाए वहमुखी और मिित रही । दुसरी यह कि उनम पुरोहिता अथवा 
अमाधिकारियों का कोई विशेष वग अथवा वशानुगत श्रेणी न थी। तीसरी यह 
कि थिष्ठांचार और यतादि पूजन विधान की विविध त्रियाआ एवं विधियों के 
नक्षरण प्रठन पर बहुत जार दिया गया ॥ क्तब्याक्तव्य तथा नैतिकता का 
“माव उनके घम का मुस्याघार गिना जाता था ! उसकी सहायता से वे व्यवस्थित 
ही नही वरन जादश समाज वा निर्माण करने वा प्रयत्त करते रह। चौथी यह कि 
धूब॒जा, गुरजना और बडे यूडी क प्रति उनकी जदूढ श्रद्धा रही ॥ उनका सम्मान 
करना और उनके अनुशासन का प्रतिपालन करना वुद्॒म्ब, समाज तथा लोक-कल्याण 
के लिए अनिवाय गिना जाता था। फ़्ल्त सहानुमूति, सुहृदभाव वफ्ाटारी, 
निमर व्यवहार आदि गुणा को सामाजिक जीवन में विद्येप महत्त्व प्राप्त हुआ । 
पाचिधा यह कि राजनीतिक और घाभिक सगठना में मिन्नता न हाने क कारण उनमें 
'"पाग्स्परिक सघप हाने का प्र*न ही नही उठता था ) 


चोन में एक सम्प्रदाय दवज्ञा अथवा रकुनतानिया का था जा विविध प्रकार 
की रखाआ पर विचार करके भविष्य बतलाता था। उसका विश्वास था कि गिद्द 
यादाएक साथ सटेहात हू जिसम रूफीर वन जाती है या पथक पथक हाते है जिससे 
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रेपा टट जाती है। उनके भदा आर प्रमटा वा विचार बर उठाव चासठ छ बान 
बारह चत्र बताय जो विश्व वे सम्पूण रहस्य का उत्धाटन वरन मे संमथ समय 
गये । भग्न रंसा स्त्रीलिंग, असमण्यता ग्रटिष्णुता तथा आधीनता वी जौर सीधी 
लवीर पु लिग, सवमता जार सयलता वी प्रतीय माना गयी । इह। दाना बे जगणित 
सयाजन और वियाजन अथवा मांग्रायाग से विश्व का सय व्यापार चटता बताया 
गया क्यावि उ हा में विदव की जठ छिपी टुई थी। आकाश जौर पश्चा जिह चीना 
एंग जौर बिन बहते ह श्रमश पुल्लिग और स्त्रालिग बताय गये। 


यद्यपि चतुथ शती में विट॑विया की सत्ता के वारण कनपयूसिअस तथा छाजात्म 
के मता को जवनति हा गयी थी तथापि बोद्ध धम ने चान म उन्नति बी | उसका मस्य 
बपरण यह बताया जाता हैँ कि चीनिया वा शिप्ट और रिक्षित वग जा उपयुवत 
चीनी विचारका का अनुयायी या, बीद्धा का निम्त श्रेणी का समझता था | फ्लत 
चीनी बीद्ध मध्य जीर निम्न थणी म मिएकर काम बरने लग। मटायानी बौंद्धा 
मे चीनिया का मनुष्य की मरणोपरात गति और क्मानुसार पठ का सिद्धांत 
सिखाया । छलागा को यह आश्वासन हुआ कि अयायी का अततागत्वा दड जार 
द्लिता वा उद्धार हांगा | यह विचार चीन की दलित और पीडित जनता का 
चय जोर भाशा का सम्बल प्रतीत हुआ जिससे वह प्रभावित हो गयी । इसके सिवा 
बौद्धा के विहार, व्यापारिया के लिए बकः माल्याटाम एवं तय विव्यय क स्थान भी 
बन गये । ध्यापारिया वी सहालुमूति पाकर विहारा का धन और भूमि प्राप्त हान 
ल्‍गी। अपनी जमीउ पर बसने वाले छागा स बौद्धा ने जया की अपेक्षा जच्छा 
बताव किया । यदि असली चीनिया वे हाथ म राजसत्ता हाती ता चाय” बौद्धा 
की उतन। सुविधा या अच्छा अवसर न मिलता । कितु हुणा, तु और तिवतिया 
को बौद्धा के कामा में अधिक तिछचस्पी न हाने के कारण उहाने उतक रास्त॑ रे 
बाई वाघा न ठाली ओर व फ्लत फ्टते रह। यही नहीं चीनिया की राज्य का 
प्रति उदासीनता के कारण उहाने चिक्षित वौद्धा म से ही राजक्मचारी नियुवत 
क्ये जिससे बौद्धा का महत्त्व और भी बढ गया जौर अपने मत क प्रचार करने का 
अमूत्य जवसर भी उह प्राप्त हो गया । खातान बाद्धा के धम का वटा केद्र बन गया | 
पाचवी शी के टूसर चरण म ताया वश ने एक वद़ा साम्राज्य स्थापित किया 
जिससे चीनिया का महत्त्व वढता गया । क्तु ताया सम्राट न बौद्ध धम के प्रति 
अनु<ग दिलाया जिससे चीनी भां अधिकाधिक उस आर युक्‍तने ल्गे। वौद्धा न 
समाट का जवतारी होने की प्रतिप्ठा दी जिसस उसे इश्वरत्व की प्रभा उसी प्रकार 
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प्राप्त हुई जगी वि चीनिया के देवपुत्र वी वत्पना द्वारा हुई थी । यह स्मरण रखना 
चाहिए कि चीन में बौद्ध धम भारतीय बौद्ध घम स बहुत वुछ मिप्न हा गया था। उसने 
श्रमणा तथा चीनिया वे सिद्धान्ता से लेवर जादू टोना आटि अनव विश्वासा वा 
आत्मसात्‌ कर ल्या था। अतएवं चीन म इस घम वा प्रचार वरने की उतरी अधिव 
सुविधा भी हो गयी। 


कफ्यूसिअस (५५१ से ४७९ ६० पू० तब) 


गसार वे इतिहास मे छठी "ती ई० पू० का विशेष महत्व है। उस युग में 
भारत, पारस तथा यूनान आदि सभी देशा में बडे-वडे महात्मा और विचारक प्रकट 
हुए । चीन वे सतत घ नप्यूसिअस का भी उन महात्माजा म ऊँचा स्थान है। क्विदाती 
है वि टू चान्तुग प्रान्त में चीन के' प्रसिद्ध ससाट द्वाग ती वे व में उनवा जम 
हुआ था। जब बह तीय बष के थे तभी उनके पिता का देहान्त हा गया। जत 
बढ़ा माला के पापण वे लिए उहें विद्याध्ययन वे साथ-साथ धनोपाजन वे ल्ए भी 
परिश्रम बरना पडता था । उन्नीस बप की उम्र में उनका विवाह हुआ तथा एवं 
पुत्र भी हुआ | कहा जाता है कि चार वप वे बाद उनका बवाहिक सम्ब व टूट गया । 
बाईस वप भ उहाते अपना स्वतत्र विद्याल्य स्थापित कर इसिहास, काव्य तथा 
सदाचार वी टिशा देना 'ुरू बर दी । धीरे धीरे तीन सहख्र विद्याथिया वी उतहान 
लिखित बिया। यद्यपि कन्प्यूसिअस का उन्नति की आवाला थी तथापि वह किसी 
की शपा बे जमिलापी नही रहे अपितु स्वतत्र भ्रवत्ति के ही रह । तांस वष तवः 
लिशा दने के वाट वह एक नगर के मजिस्ट्रेट नियुकत क्ये गये (५०१ इ० पू०) 
वहा से बल्ते-बढत मश्री वे पद तक पहुँच गये | वहा जाता है कि प्रत्येक स्थिति 
में उनका आचरण एवं द्ासन शुद्ध यायमूलक एवं जाठश था । जब कभी वह 
अपन स्वामी का आचार भ्रष्ट पाते तव उसकी नौकरी छोरक्र अयन चले जाते थे + 
तेरह वष तक वह इघर-उपर भ्रमण करते रहे अपमान भी सहते रह विन्सु अपन 
सिद्धात् पर अटल रहे। जावन क आतिम कुछ वष उन्हाने साहित्य, एतिहास तथा 
दाना की रचना में यतीत क्ये । वनपयूसिञस ने नौ प्रामाणिक ग्रथा की रचना 
की जिनका सम्मान चीन मे ही नहा वरन ससार में जाज तक होता जाया है। 
तेटत्तर वष वी आयु में उनवा देहावसान हो गया । तब तक उहजपन देशवासिया 
का चरम आटर तथा अभूतपूव सम्मान प्राप्त हो चुका था । 
कनफ्यूसिअस की धारणा थी कि चीन के पुरातत युग में छोगा का जीवन 
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और उतने जाचार विचार जाटश थे। तत्नुकूल जाचरण करन से सवया कल्याण 
वी जाया वी जा सकती हूं। शिप्टाचार म ही समाज दढ़ दीघजीजी आर मसुगी 
हो सदता है अयथा दुसी हातर नप्ट हा जाता है । पूयजा का सम्मान जाराबन 
और जनुकरण मनुष्य वा मुरय कतब्य है। कनपयसिशस का विचार था नि सम्राट 
सामत, कमचारी टशिलित जन उपक तथा मजदूर का चाहिए वि अपन अपने 
घग म रहकर अपना-अपना बलव्य करत रह । उसी में सबका वल्याण है। सी 
भी वग जथवा बव्यतित को वह जमना ऊँचा-नाचा नही मानते थे। संय्या जपना 
जपना स्थान और महत्त्व समझत थे । उनतरे विचार से अपनी परिधि म रहकर 
क्ता-य पालन वरना ही मानव-जांवन का मुरय उद्देश्य था, तथा वर्गानुसार क्तब्य 
बरना ही घम। वग की मयाटा वा ताडने और वर्गों को ताड फाडकर व्यतित्रमण 
करने से सामाजिक व्यवस्था विगट जाती है जिससे कटश और अत म विनाश हा 
जाता है। उनके इस सिद्धांत से यह न समझना चाहिए कि बह अव्यवस्यित, 
अनियत्रित स्वेच्छाचारी या अत्याचारी सामाजिक विधान या शासन वे पोपक थे । 
वास्तव में वह उसक॑ विरोधी थे। उनके कथन कय साराद यह था कि जहां व्यक्ति 
अथवा वग अपनी मर्यादा क॑ अनुकूछ आचरण करते हूँ वहा जीवन मघुर सुसी और 
शान्त होता है। वह सरः एवं स्वाभाविक जीवन के पक्ष में यहा तर थे कि रहन 
सहन के अलावा वालने ल्सिने पढने में मी सरल स्पष्ट मापा का प्रयोग कृत्रिम 
झली वी अपेक्षा श्रेष्ठ समझते थे । उनके मत में अपने गुणो ओर क्मों के अनुसार 
बिना उपद्रव जथवा जाति के कोई मी ्यक्ति एक वग स॑ दूसरे में जा सकता है 
पर जहा बही भी वह हो उसे उस वम के कत य का पालन करता चाहिए । 


क्नफ्यूसिअस ने क्सी नवीन धम या दाशनिक सिद्धान्त का प्रचार नही किया । 
जीव मत्यु अलौक्कि शक्तियां भादि विषयक ऊहापोह से वह बचते रहते थे। 
कितु उनका विश्वास था कि जनेक्ता में एक गम्भीर एकता निहित है। उसका 
समझता भर जीवन में स्थापन करना शिक्षा-दीक्षा का मुट्य ध्येय है। प्रत्येक 
“यक्ति का समान शिक्षा प्राप्त करते का अधिकार है। कौटुम्विक जीवन म ही उसकी 
साधना हो सकती है। मनुप्य को सफणता समाज के द्वारा हो सकती है विरूग 
होकर नहीं। समाज या राष्ट्र मी तो अततोगत्वा कुदुम्ब का ही एक विशाल रूप 
है। यदि समाज का प्रत्येऱ व्यक्ति आचार जौर कतय का युद्ध माव स॑ प्रतिपाछन 
कर तो निश्चय ही समाज और राप्ट्र सुखी तथा समद्धिताली हो सकता है। 
मनुष्य वो वोडिक चान से अधिक आचरण वी आवश्यकता है। जतएव प्रत्येऱ 
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यो भी मिलना चाहता था उन्तु उसमें उस सफरता ने हुई | चुनाव मे सीजर 
बामल हो गया । जपने वायट व अनुसार उसने पराम्पे वी माय तथा ममि सम्माधा 
बुछ प्रस्ताव सवेट और जनसमा में रसे । जय उनक पास कराने मं अधिक विरोध 
हुआ तय उसने पाम्प व॑ सनिका वा जा रोम में थ, हस्त्रयल के प्रयाग ब लिए उत्त- 
जित पिया । जातक और प्रास दिखावर ययेप्ट प्रस्ताव पास करा लिये गये । 
सीजर ने अनुमव वर लिया वि बिना एव सबलरू सना वी सहायता व॑ उसका भविष्य 
अनिरिचित रहगा। उसने अपने सनिव' ताव वी परणत स्पन में वी थी जिससः 
उसका आम विश्वास बढ गया था। उसका इच्छा पूण हुई जब उसका इशारिया 
और माल वी सूबटारी मिल गयी । 
गाट उस प्रटेश वा बढ़त थे जिसमें आजवल प्रास आर बरी जियम सम्मिल्ति 
है। बहाँ वई जातिया व छांग रहत थे जिनम बेल्ट, छाइजरिअन, जमन जालि थ + 
जिस समय रामाया से उतका सम्पक हुआ उस समय कम स कम पचास कबीर गाठ 
म रहते थे। प्राय वे जापस म छूडत और सधप करत रत थे जिसर सम्मवत 
पराश उद्देश्य वियाल् सयठन होगा | फरत अरबर्नी तामक क्बीला वे आक्मणा 
से पांठित हर मसिटिया (मारसई) वे व्यापारिया ने राम स सहायता की प्राथना 
की । सयाग से द्लिणी फ्रास बी ओर रामना का घ्याव विशेष रुप से दसलिए 
आवपित हुआ कि कार्येज व संनानायक हनीवाल न॑ स्पन स उसी प्रात वो मझावर 
इटछी पर आत्रमण किया था। टली वो स्थल माग से स्पेन जान क लिए दतिणा 
प्रास हावर जाना परता था। मेसिलियना का निमत्रण स्वीकार कर रामना ने 
बहा सेना मेंजी जिसने लाटजरियन और अरवर्नी कबीला वा हराकर दक्षिणी प्रास 
पर अपना जाधिपत्य स्थापित कर लिया (१२९--१२१ ई० पू०) । 
गाए था निवासी असम्य न थे । यद्यपि साधारण छाग “ंसन-कठा स अपरि- 
चित्त थ्रे तथापि उतरे धामिक नता अपने कामा मग्रीय लिपि का प्रमाय करत 
थे। गाट व निवासी जच्छो और भाजित भाषा बाल्त जौर वीर काय रचत' 
थे । धामिक विपया में उतके नेता डूइड झयग थे जिनशा जनता के ऊपर अच्छा 
प्रभाव था और व घमर तथा च्ाति की रक्षा क॑ लिए समयोते स कर वहिप्वार 
प्राणटण्ड जादि जीतिम दण्” तक देने का अधिकार रखते थे। गाल के वृछ् क्वील्य 
पर राजा रितु अधिकतर सामत राज्य करत थ। वहा रासनिक सस्थाए तथा पदा- 
धिकारा भी काम करते थे । उत्तरी यूरोप जौर परिचमा मध्य सागर तथा स्पन 
का “यापार उनके ही द्वार! अधिकतर हाता था । “्यापार जकूमाग और स्थठमाय 


८ लिइसुकिन+ 
भी मिटाना चाहता वा स्न्तुज्ल्स्- |. 
वा सर हो गया। अपने वायरे ६ >-.... 
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उछ भस्नाव सन्‍्ट बौर जनममा मे रू... : “ .. _ 
टुआ तय उसने पाम्प के सनिदा वाजू-- 

“कक कक 5 
जित रिया। आनक और त्राम लिपजर २... हर 


सीजर ने अनुमय कर ल्या कि बिना श्र का छ 


सल्न्क 


न्चित कीट बनाने आल 

अतित्चित रट्गा । उसने अपने सनिक- बात 5. रे 

उमा आम विश्वास बढ गया था। उसझ-७.. 7 - 

और गाल वी भूयटारी मिछ गया । 2 5, करे 
गाल उम प्रदेश वा बहत थे जिसमे बजज- 

5 जातिया $ बा 2 अट 
हू। बटाँ कई जातिया के रंग रहन्‌ पकिसेंक्ण 7 :. 
जिस समय रामगा गे उनता सम्पक हुआ 5७... सम जहा 
2 हैआ उस सन ३७... 
में रखते थे। प्राय व आपस में रत्ते पौर सम « ब्डन> 
पराश उद्देश्य विशार संगठन शंगा । खरे हट बड.2 

न्ल्क्स्स हि 
से पाडित हववर ममिरिया (मारसई )॥ व्यापान्णिं पल 
की । सयाग से दतिणा प्रास वा आर शी 
८ गर रामना बा च्य-< लत 
आवधित हुआ कि मार्येज वे सतानायर हैनावा> असल. न मिश्रल 
इटली पर आान्रमण किया था। इस्श को सेल आम जम 
प्रास हकर जाना पत्ता था। मसिस्यिना 
बहा सेना भेजी जिसने लाइजरियन और 
पर अपना आधिपत्य स्थापित वर स्या (६ अंक है विस 
गाल व निवासी असम्य न ये। यर्चाय सागर भा 5००३) ३ 
चित्त थे तथ्यपि उनद घामिक नता जपने काम कल क 
निवासी अच्छी मभक ७... मे 
थें। गाट वे ' अच्छी और माजित भाषा 5०5 
2 | कर 
थे । घामित विषया में उनके नता हूहच जाग थ्‌ ं 
प्रभाव था और व घम तथा चान्ति की र्ता < अमन लता कर अदरक... 
प्रोण”ण्ड जाटि जतिम दप्” तक देन का अपिवर अं 
सामने ह। 
पर राजा रिन्‍्तु जधिकतर सामत सयवस्‍्त थ। वनै नाग मे रे»... 
पियारी भी काम बरत थे । उत्तरी यूशप्र बप्र पीचनी बष्य  पेपष्न- 
वा व्यापार उन ही द्वार! अधिकवर हाता था । >आपर व मात्र चदा 
जेज्माय ञर सम 
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गण 


३९१ 


पीना, 


-है। 


शोम २७ 


खायता स्पष्ट हा ययी । गणनाञ राज्य क आवतिम दिना मे उपयुक्त समस्याओं वे! 
जाल अथवा प्रतिका” संतापतिया घनिका, राजवानिम व्यवभाविया, सेगो 
जनता भा तल्बादियाँ बनता जियत्ती रहा | सनापति सेटा सनेट का पाषया 
आर मरिअस जनता वा समथक था। सरिप्रस व बस्छित हा जान पर सास 
सन्‍्ट के अधिवार स्थापित वर दिय और जनममाओआ वी अवहएना बा । जय 
चह शुद्ध करन बा लिए एगियाइ बाचर चरा यया तय राम वे सेनेट और जन समा 
क॑ प्रतिद्दीदया मं सन सच्चर होते या । उस जबगर पर जनसभा वा निवाचित 
सनापति के भाते सेरिज्स ने जावर सेयट के पापका वा ममकर बध करा टिया । 
यद्भ स जब सता रोटा तव तब' मरिअस मर चुका था । सला ने अप सभा वे पापता 
से और भी भयकर बदला बकाया ओर जनता वी संता का पराम्त करप' स्वयं 
'डिक्ट्टर बन बठा । उसने सेनेंट की झक्ति को पुन स्थापना वी (८३ ई० पू०) । 
सेला को मत्य क उपरात जनसता का एक प्रोपक मिल गया । यह सुयाग्य 
आर प्रवरछ सेनापति पाम्पे था । पाम्पे को स्पत, पूर्वी मध्य सागर और एचियाई 
साचक सें जा अमतपूव सैनिक सफ्लताएँ प्राप्त हुट उतसे उसको धाक और शक्ति 
चए्त बढ गया । पम्प ने सेट के बनवाये हुए कातत रह करा दिये (७०---६९ 
'ह० पृ०) । संयोग से पम्प वा सम-सामयिक जल्अिस मीज़र हुआ जो मेरिअस का 
मतीजा था। उसने पाम्पे का पूण रुपेण समथन किया । पाम्प के विद॑धा में जाने 
ले बारण राम से जजिअस सोजर नतस्व वरता रहा और अपनी वास्मिता स छोक 
प्ियता बडाता रहा। उसका एक प्रदोहियन मित्र था वेटलीवउि, जो कस हासन 
के शिए रटरी मर भ विद्राह वी जग्नि मडबान वा पडयरत करता था। सिसरा ने 
जा जपने गुंग का सरसे प्रणवचाली वाम्य और सुशितित वा था, इन पर 
यात्रा का तिपष्फल बार लिया और आक यडयअवारिया को प्राणटण्ड देवर गीत 
स्थापित कर दी । उप घार साटह था वि स्ीजर भी उसम रप्त रुप से सम्मिलित 
आ। क्ाथ् स्पष्ट प्रमाण न मिलने क कारण सोजर यच गया । 
सदाग से पम्प उसी समय पूव से छौटकर वा गया। जात ही उसने अपनी 
सना वितरित वर दी। उसे जाता था कि उसकी सवाआ व उपल्षय म उसके सतिका 
च भमिदान मिल्गा सौर रा या के साथ उसते जिये हुए समयौते स्मीइत हा जायेंगे। 
श्स्नि सेट न दा बंप तत उसक प्रस्तावा का लटका रसा जिससे बह क्षय हा गया। 
भआोदडर न उस प्रस्तादा वा सेहत बरा दस वा आदइपासन दबर उस मित्प लिया 


आर दाना ने क्रासस ताम वे समृड्यारी “यक्त वा भी साथ छ लिया । बह सिद्ठरा 
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चीन ३९१ 


व्यकित का छाटी छांटी बाता जसे उठना-वठना, बोलना चाल्ना, साना-पीना 
पहनना चर्ना फिरना आदि में भी शिप्टाचार का घ्यान रखना जावश्यक है। 
कतव्य के यथाथ पालन में ही जधिकार की रक्षा हाती है। कनपयूसियस यद्यपि 
शात्तिप्रिय थे तथापि आवश्यकता पटने पर बल के प्रयाग व वह विदराधी न थे । 
फिर भी उनकी घारणा थी कि नतिक बल के सामने शस्तास्त वल अततागत्वा 
नही चल सकता कितुनैतिक वल वी आधार शिला दढ विश्वास निष्ठा, शुदधाचरण 


जौर सहिप्णुत्ता है। 


चीन में पुरातन वाल से ताआ की कल्पना चली जाती थी । कनफ्यूसिजस 
के समय में उसका अथ था मांग यानी आचरण का पथ'। आगे चलकर उस शद 
की परिमापा बदलती गयी । बनफ्यूसिअस वी घारणा के अनुसार 'ताओ का ध्येय 
आचरण द्वारा सफलता की आर जाता था जिससे इसी जीवन में सुस्र प्राप्त हो सकता 
है। व्यक्ति के सम्वघ में उसका चरम लक्ष्य था नतिक सदाचार। समाज वे सम्बंध 
में वही ल्थ्य था याय तथा सदाचारपूण विधान । दाना स्थितियां में वह सहानुभूति 
तथा प्रेमसहित कम माग पर चलने का प्रतिपाटन करते थे। उहें चान की उतनी 
आवश्यकता न थी। वह सत्ता वी नही वरन सिद्धात की निष्ठा व॑ साथ उपासना 
तथा सेवा करना सिखाते थे । कनप्यूसिअस ने देव (व्योम) श्र का सी प्रयोग 
क्या है। उससे उनका जभिप्राय चीनिया के प्रमुख देव तत्त्व से था जा अच्रीरी 
होते हुए भी सदाचार, “याय जोर विश्वव घुत्व पर आारूढ व्यक्ति अथवा समाज की 
सदव सहायता करता है। कनप्यूसिअस ऐहिक जीवन का साथक और सफ्ल बनाना 
ही परम घम समझते थे। पारलो क्कि चितन में उनकी काई दिलचस्पी न थी और 
ते उस प्रसग का उ हाने बही भी उठाने का प्रयत्व क्या । उनकी राय में जो सिद्धात 
विश्व में स्थापित है जौर जिससे प्रह्मति का नियञ्रण होता है वही मनुप्य तथा समाज 
पर लागू है। अत सामाजिक विधान चाह वह घामिक हो अथवा राजनीतिक 
उसी सिद्धात का प्रतिरूप है। इस घारणा के अनुकूल सम्राट का स्थान दव (ति 
एन) का है। मनी जादि जय सत्ताआ और क्मचारिया क्य स्थान विदव व्यापार 
क अनुरूप है और उनका वह स्थान और क्तब्य निश्चित है। जो कुछ इस लक में 
है सत्य है । इसम क्सी निहित रहस्य की कल्पना अमात्मक वितण्टा है। इसल्ए 
समाज जथघा चासन का सुरय ध्येय मनुष्य को सुखा रखने के सिवा अय कुछ नहा 
हो सकता। ताआ को छोडन से हानि क॑ सिवा काद भी छाम नही है । जब कमी 
कही भी अव्यवस्था, अनाचार, अत्याचार या दुराचार दिखाई पडे तब थही समझना 


३९२ विश्व-इतिहास 


चाहिए कि ताजा वा उल्टघन हा रहा है ओर उस पर यथाश्ञी क्र फिर जारढड हो 
जाने वा जावश्यकता है जायथा विनाश जवश्यम्भावी होगा । यह स्मरण रुसना 
चाहिए कि मानव जीयन का मरा माति समसना ही वृुद्धिमत्ता है। प्रेमसाघना ही 
सताचरण का मुर्य ललण है 


लाओत्जे (६०४६० पु०) 


कुछ लाग कहते ह कि लाआत्जे एक कत्पित प्रतीक है व्यक्ति नही । अधिवः 
लगा का विचार हू कि उसका जम हानान प्रात म ६०४ ई० पृ० एक गरीब घर 
म हुआ था ) वह कनफ्यूसिअस का समकालीन और चोऊ साम्राज्य के पुस्तकालय वा 
जच्यस था। उसका नाम एल उपनाम तन जोर वश ली था । वह घू राज्य का 
नित्रासी था। यद्यपि उसकी विचारधारा मित्र थी तथापि क्नपयूसिअस उसका जादर 
करते थ | छाआख्खे ने सम्मवत सबसे पहल ताओ का उल्टेस क्या । उससे 
उसका आशमस था कि मनुष्य विश्वतत्त्त का उिससे ससार व्यवस्थित ढग से घल रहा 
है, फिर आश्रय छे । उसने ताआ विचार का सूत्रपात मोटे तोर पर क्या था । 
उसके सिद्धात म वस्तु स्थिति ओर आदइस्य में मेंद करना सारी सल थी । जा हुछ है 
बही तथ्य है। मनुष्या ने अपनी अल्प युद्धि और विधाना वे! आधार पर अच्छा बुरा 
घाषित बर प्राइतिर जीवन क स्वामावित्त और सरल प्रवाह वा दूपित कर टिया 
9 और व उसी मेंबर म उठरल-तैरते ह। दाप से मुक्त हाते पर प्रधाह स्वामाविक 
रप से चटने लगेगा। अपनी चेप्टा और प्रयत्त को छाडरर यदि मनुष्य निश्वेष्ट 
और निष्किय हा जाय ता सत्र याघाएँ आप-स-आप पिलीन हा जायगी । 

ताआ वि"य या मूल तत्व है, तितु उसस दा तत्त्य उत्पन्न होत है जिनकी 
सब्टि के प्रयाट के टिए आयायहता हैं । एक तत्त्व है यग और दूसरा है मिन । 

यग द्यातक है प्रकाण पुराव तथा सक्रियता वा और अधकार निष्कियता तया 

स्थाय वा दातक ह यिते । इत होना तत्वा वी उत्पत्ति मूर तत्व ताओ सा ही 
टूइ है जन सिद्धातानुसाद जसरी सत्ता ता एक ही है। इस विषय का सू"म वियचन 
डे चिंग जयात परियतन (यियतन ) की पुम्तत मे जिया गया है। कनप्यरसिअस तथा 
नये थाना विलन्‌ ता उगझ़ा मर व मानव टी ह जायुनित मनावियाता युग का भा 
बयन 2 कि उतः ग्रथ में चानिया का सस्टृति का सार पाया खाता है। आधुनिय 
टूसपीय परिनाषा में उसत प्रतिपाद्य तिषय के टिए साइवित परशरिज्म सोम 
उपर है| # हे 
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इन सिद्धान्ता का विशिष्ट विवेचक त्सोऊ एन, हानयुग में च इ राज्य का 
निवासी था। उसवा मत था कि उपयुक्त दोना तत्त्वा वे पारस्परिक व्यवहार स ही 
विश्व में परिवतन हाता रहता है, ऋतुएँ बदलती रहती ह्‌ और प्रद्नति एवं मनुष्य 
पर प्रमाव डालती हू । 


लाओत्जे ने उससे एक बार कहा कि पूवजा की अस्थिया गल-सड गयी उनके 
शब्द-मात्र रह गये हू। उनके आचारा तथा यवहारा व॑ कल्पित चित्रा के पीछे दो डना 
मर-मरीचिका का अनुसरण करना है। जीवन को कृत्रिम विधान पर चलाने स 
विशेष लाम नहीं । उसका निर्माण प्रद्गति कब सिद्धान्त पर हाना चाहिए | प्रद्गति 
बे! नियम वे' लिए उसने ताआ शब्द का प्रयोग क्या | ताओ अनादि काल से 
अनन्त काल' तक अक्षुण्णहूपण चलता रहता है। प्रत्यात या पराक्ष सभी ध्यापार 
उसी के प्रसार मात्र रह ह जौर रहेगे । उसके अनुक्ल जो बुछ है वह सफल औरः 
प्रतिकूल विफ्ल होगा । जिस प्रकार जड जगम उसके प्रमाव स॑ चल रहे वसे ही 
मनृष्या को भी उसी प्रवाह में अपने को छाउ देना चाहिए। उसके प्रवाह को रोकना 
सरासर मूखता ही तहा वरन अनिष्टकारक है। मनुप्य जय अपनी वद्धि और ज्ञान- 
विज्ञान, विधान का सहारा लेता है तमी वह ताओो स बहक कर भटकने आर विखरने 
रछुगता है। चात कम, इच्छा सम्पत्ति पद इद्रिया के सुर और दु स, जीवन मरण' 
सव सारहीत विडम्बना मात्र है। वे सब स्वप्न के सटश भिथ्या €। यदि घम, 
जास्त्र, चान, वितान, शिक्षा दीक्षा आाचार विचार स्वाधथ और परमाध की आाका 
क्षाआ वे काल्पनिक भेवरजाल म न फेंसकर ताथा वे प्रवाह का स्वाभाविक प्रवाह 
में खलने दिया जाय ता फिर न तो कोइ समस्या ही रहेगी जौर न किसी आवश्यकता 
की पूर्ति का ही प्रश्न रहेगा | समस्याएँ तथा आवश्यस्ताए भ्रमात्मझ' कल्पनाएँ 
है फलत उतकी पूर्ति या आपूर्ति भी स्वप्नवत नि सार है। प्रउुति के स्वर से स्वर 
मिलाकर ताओ से सगति जमाकर प्रद्गति का प्रवाह चलने लिया जाय | शान्ति 
ओर वल्याण का यही नसम्रिक माग है॥ सुस उसी म है। लाआत्जे का सिद्धांत 
इतना सूक्ष्म और गूढ है कि यवहार में उसका छाना जसमव-सा है। वह समाज 
आसन संगठन, विधि निषेध को अमंगल्कारी कहता था | जत्यत शातिकास 
हाने के कारण उसके मत का चीन क बाहर प्रचार सम्मव न हा सका । चीन भ 
भी वह एक सकुचित सम्प्रदाय के समान जविऊसित ही रह गया । यवहार का 
विपय न होकर वह विश्वास का ही विपय बना रहा। जलौरिक कह्पनाओ से 
आखेप्टित हाने के क्वरण वाल्न्तर म वह पुप्त रहस्यात्मक भाव वन गया जिससे 


शेष्ड विश्य इतिहास 


अततोगत्वा बह जव्यवस्थित, विल्थण और विचित्र विचारा वा एय्याचांबा 
मुरया मात्र बन गया। हान युग म॒ बौद्ध घम व सम्पव से उसया प्रचार हुआ 
जिसस सिद्धा तथा मौती वायाआ क्री भरमार और मठा वी स्थापना हा गयी। 
लाजात्डे ने (वात जार त विपयक दा माया वा एक भ्रय वी रचना वी। 
कहा जाता है वि उसकी मत्यु सत्तासी वप वी आयु म हुई। 


मोती (४५० इ० पू०?) 


तीसरा उल्लेसनीय दाश निक मा ती है जिसका कायकाल ्०पू० पाचवा राती 
के ऑऔतिम दच्वका से लंकर चतुथ शती के आठवें दरक तक हाना अनुमान किया 
जाता है। कुछ होगा वी घारणा है कि वह मी क्लप्यूसिअस का कनिप्ट समकालीन 
था। कहा जाता हू कि सृग राज्य वे सनिक विभाग में वह रक्षा मनी और एक 
अथरास्न विशेषत्त था । उसका मत था कि किसी भी काय अथवा याजना का 
उद्देश्य उसकी उपादेयता जौर छाम पर आश्रित हाना चाटिए। परम्परागत विधाना 
था सस्थाआ वी सफ्लता का भी बही सिद्धात मापदण्ड हो सजा है। निसग 
लीला अत्यत दुरूह तथा अगम्य है। उसी प्रकार अच्छे-बुर फ्री शाश्वत परिमापा 
भी या तो स्वरचित हा सकती है अथवा काल्पनिक । अत उसका आश्रयदूढना युक्ति- 
सगत नहीं प्रतीत होता । वस्तु वी उपात्यता और उससे प्राप्य लाम “यावहारिक 
ही नहीं अपितु इस परिवतनशील जमत का वास्तविक प्राप्य सत्य है। मा ती वी 
दूसरी धारणा यह थी कि सहानुमूति, सहयोग एव प्रेम का पूरा परिषात़ बुदुम्ब 
या वश्ञ मे नही हा सकता | वस्तुत विना विश्वय्रघुत्व के माव के मनुष्य म प्रेम 
का प्रकाश अधूरा रहगा । विश्ववथुता के भाव से वुटुम्व वश कुछ आदि छाम 
उठा सकत हैं । इसलिए उसकी साधना ही उचित और युव्तिसगत है। उसमें 
प्रेमी तथा प्रेमपान दाना को लाम होता है। अचान तथा स्वाथके कारण साधारण 
मनुष्य प्रेम के महत्त्व को नहीं समझ पाता । इसील्ए उसम प्रेम भावना जगाने 
एवं निष्ठा के साथ उस पर उतते जारढ रखने के लिए प्रेममय तथा यायमूति 
परमात्मा के प्रति घामिक चेतना जागमत करना चाहिए जिससे यह विश्वास हो 
जाय कि प्रेम वा प्रदाद श्रेव है और उद्की अवदेलता का परिणाम क्सी-न कसी 
रुप में दण्ड है। यही भावना पाप ओर पुण्य की रक्षा कर सफ्ती है। केवल 
राज्यवधन अथवा जपहरण के लिए युद्ध छेडने का वह विरोधी था । मां ती 
के सिद्धात में एक खास आपत्ति यह उठायी गयी कि वह व्यावहारिक ऐहिक 
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छलाभ वे साथ स्वाथहीन प्रेम का सामजस्य बठाना चाहता हैं जो “यवहारत्त 
दु साध्य है। 


मेसिअस अथवा मेंगत्जे (३७२ इ० पु०) 


कलप्यूसिअस दे अनुयायिया में मीसअस का अच्छा स्थाप है। उसका विश्वास 
था कि मनुष्य जम से अच्छा हाता है किन्‍्तु वह यह नही मानता कि वह सवदा' 
अच्छाही रहेगा और सत्य का प्रतिपाल्न करेगा। हा, यदि वह चाहे ता ऐसा कर 
भी सकता है ओर न चाहे ता उसकी उपैक्षा मी कर सकता है। उसवौ राय में मनुष्य 
को विनयपूवक मध्य भाग का प्रतिपालन करना चाहिए। यदि राष्ट्र मे मनुप्य 
मुए्य आर शासक गौण है, यदि शासक जनता के हित वी हानि करता है तो जनता को 
उस पदच्युत करने का अधिकार है। मेससिअस वी दष्टि में माता पिता के प्रति 
आंदर-सम्मान का माव रखना सबके लिए आवश्यक है। पत्नी और राजा का भी 
स्थान उसे उतरकर है। 

भेसिअस की घारणा का कि मनुष्य प्रकृत्या अच्छा होता है ह्युनत्ते (म० 
२३५ ६० पू०) ने घार विराघ किया। उसकी राय म मनुष्य की प्रकृति दुष्ट होती 
है क्याकि उसमें सम्पत्ति एकत्रित करने तथा प्रभुत्व प्राप्ति वी स्वामाविक प्रवत्ति 
देखी जाती है। राग, द्वेप, ईप्या से दूर रख कर उसको ठीक रास्त पर घलाने के 
लिए सिवाय कानून के बधन के काई दूसरा उपाय नही है। सदाचार और शिप्टा- 
चार वी मर्याटाआ वी परिभाषा और रक्षा कानून द्वारा ही हो सकती है। 

उपयुवत दाशनिक विचारा में से कमप्यूसिजस और मन्सिणस के विचारा का 
चीन पर विशेष प्रमाव पडा । तो भी यह न समझना चाहिए कि अय विजारका के 
मता का चीनिया ने परित्याग कर दिया । सभी सिद्धाता का चीन में क्माबेश 
आदर क्या गया जिसका परिणाम यह हुआ कि साधारण छोगा में उदारता, 
सहिष्णुता और गुणग्राहकता का सचार हुआ और साथ ही प्रत्ये/ मत वा वुछ-न- 
कुछ सह्दिचार उनवी विचार परम्परा में मिल्-जुल्ा पाया जाता है। 


बौद्ध घम के प्रचारक मध्य एशिया तथा अगम तक पहुँच चुके थे। यह असम्भव 
नही कि वे ईसा की प्रथम शती से पहले ही चीन पहुँच गये हा किंतु उत्तरकालीन 
हानवश्न के सपझ्नाट्‌ भिंग ती ने एक विद्वान सेनाध्यक्ष चि इन चिग का नियुक्त क्या 
कि यह बौद्ध धम के ग्रया और विद्वानों को भारत जाकर छे आये। दो वष तक 
खोजन के बाद वह यूची (कुषाण) राज्य से कश्यप मातग और घमरक्षक का बुछ 
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घौद्ध ग्राया वे साथ 7 गया। दाना विद्वान मध्य मारत व नियासी थे । बढिनाटयाँ 
चल कर भी धम प्रचाराथ व मध्य एटियां गय। वहाँस चीनी संत्रापनि के साय वे 
हान सम्राट वी राजघाता रा याग पहुँचे (६८६० ) । सम्राट न उनरा जादरजमतार 
विया जोर उनके रहते वे लिए इयत अश्य नाम वा विहार बनता टिया। कश्यप 
न एवं आर घमरभलत् न पाँच वीद्ध ग्रया वा चाना भाषा मे जयुवाट किया 
जिनम बुद्ध चरित्र जातक धमन्ममुद्र शामिल थे। आरम्म में बौद्ध धम 
बी आर चीनी विशप रुप से जाववित नहा हुए। उतरा व अपना सस्ट्नि और 
प्रिचारा से भिन्र समझते थे । इसका वारण सम्मयत यह हा सता है वि' चानी 
जावन थी अर से विखत न थे उनके विश्यास वे अनुसार जोवन न ता पाप ही 
है नस जथवा बाधन ही, जिसस मुक्त हांकर विलीन हो जाना चरम जादप हा । 
चीतिया वा जगत से मयन था और न व ससार वा असार समझते थे। वे इसी 
एफ भ जीवन वा सनुपष्ट जोर सुरदी बनाने का प्रयत्न करते थे। गाहरथ्य जीवन से 
चीनिया वा गाय था। न्ठिक प्रह्मय तथा सयासम के वे पश्पाती न थे। 
यद्यपि ताओ मताबलल्‍ूम्बी जीयन वा जमर बनान वी चप्टा वरते थे फिर भो कुछ 
हाग उस ताभो सम्प्रदाय से मम्बाधित समयत थे। ताओ मतानुयायरिया ने वौद्धा 
परी विचारधारा का स्वागत क्या वयाकि बौद्ध घम वी बुछ बात उनके विचारा 
स मिलती थी। एयहरण के ?िए दाना कम और सदाचार को विटेष महत्व देने ये | 
चय्त्रिव स्वाथ-साघन बे दोना बिराधी फोर जनवत्याण के समथक थे । सप्दि 
बा कता मसला सवच सच्चिटानट संव्वितमान परमेश्वर का उन दाना ही वी 
बपना में काद स्थान न था । चीनिया मे जनुपातत विचारा वी उदारता होने 
के बारण बौद्ध धम बे प्रति उनका द्वाह्मत्मम भाव न था | व छाग आरम्म भ 
बाद्ध धम का ताजा सम्प्रटाय स सम्बाधित ही समयते थे । 
घीर॑ घीरे मथर गति से बाद्ध घम का प्रचार हुआ, कितु उसका कोई सिल्घिते 
बार वत्तात नरी मिल्ता। केयर कही-कही झरय मिल जाती है। सन १९० ई० 
का बना हुजा एक वोद्ध मटर (चत्य) बहुइ नगर में मोजूद था। इसा वी दूसरी 
लाती मे लायाग में बौद्धा की सगया बढने तथा उनवी सस्थाए खुल्न का भकेत 
मिलता है। 


बानून का मत 


उपयुक्त मता के मिय्रा एवं जार उल्टेखनीय मत है. जिसको बानन वा मत 
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कह सकते है । उनके प्रचारका में कु अनत्ज, शगयग और हान फ्री३ ८ज के नाम 
लिये जात है उनवा कहना था कि मनुष्य स्वभावत दुष्ट और अज्ञानी हू, कि 7 
उसम सुपरने तथा तानापाजन करने वी झवित है। इसीलिए उसका नियजण् 
कानन द्वारा हाना जावश्यक ह । उनवी घारणा थी कि मनुष्य ता आते जात जौर 
बदलत रहते ह किलु कानून स्थिर रहता ह। बिना कानन के समाज का बनना 
आर चलढना भल-बुर वी पहचाव तथा क्तव्याकतव्य का चान हाना अमम्भव है.। 
डसलिए “यबक्तिया का घ्याव छांडकर कानून का जाभ्रय लेना श्रयस्तर ६। हा, 
समय समय पर जावश्यक्तानुसार कानून मे परिवतन अवश्य हा सकता है। 
रस सिद्धान्त म पहछा दोप ता यह है कि वह ऐसे कातूना की कल्पना करता है जा 
सवथा अच्छे और अटल हा । मनुष्य ही कानून बनाते, बदलूत उनका प्रतिपाल्न 
अथवा उन्‍ल्धन करत हैं। उनका प्रमाव और उनवी प्रतित्रिया के महत्त्व वी, कानून 
वाल्ावा मत अवहलना करता है। यह कहगा कि बुरेकानून मी कानूना के एकल 
अमाव म अच्छे हूँ सवथा चित्य और भ्रमात्मक है। उस मत का विशेष महत्व केवल 
डतना हां सकता है कि वह क्‍ानन के राज्य की वेनिस्वत “्यक्तिया के राज्य को 
जच्ण मानता ह। 
इसे प्रमण मे यह मा जानना आवश्यक है कि प्राचीन चीन म प्रद्धतिवादियां 
का भी एक मत था जिसका अच्छी तरह विकास नही हो पाया। इस मत के प्रचारक 
का भाम स्मूयेन है जा हान्‍्यय का निवासी था। उसके अनुसार काप्ठ अग्नि मिट्टी, 
जछ और धातु थे पाच मुग्य तत्त्व ह्‌ जिनके उल्ठ फेर से उत्तत्ति त्था विनाश की 
विभिन व्यवस्थाएं हांती रहती है । भू मण्डल में कवल एक ही महाहीप नही है. 
जिसके अतरत चीन है। उसम ना महाद्वीप ह जिनके मध्य म एक विद्याल पवत 
है । सप्टि तथा सहार के सिद्धांत को उसने ज्योतिष तथा राजनीति # क्षत्र में 
लागू वताकर उत्तरी सत्यता सिद्ध करन वा प्रयल किया। 


वनफ्यूसिअस तथा मो ती के सिद्धान्ता का घार विराधक थग घू (३९०६० ) 
हुणा । उसका सत था कि भनुष्य का जीवन ही दूपित और व्यय हु । अत यटी 
डीव जान पहला है कि उसमें जहाँ तक सम्मव हा सवे सुल का अनुभति प्राप्त वी 
जाय। उमने साथन में किसा जय के विचारा और मावनाआ का ल्ट्िज न करना 
चाहिए । भ्शसा अथवा निदा से अन्त म व्यवित का काई छाम नही हाता, समवत 
हानि हा हांती है। ये केवठ नि सार शा” मात्र हू । जपनी इच्छाल अभिरापाओआ 
आजालाओ, वासनाआ का यथारक्ति और ययासाध्य इसी छोक में पूर्ति कर सुख 


३९८ विय रतिहास 


प्राप्त वर ही रामचधर मय का को जे है । जए-गुता या जा सार करें 
शुन | एस मत की भारा मघरायविस मो ये बहुत छुछ पारी बदया 3 । 


शुताय चगा ई० ता बौद्ध पम + भी। माफ प्रमाय मम टिया था। उसे 
प्रचार मारते गे सिय्रा गाए तुकिरिगा जफ्गाीरिया से छा रय पे. मारगाप 
विद्वाना में प्राप्ति माश सूत्र में जुयाहप घमगा5 [२ ००) माशायारी क्रामितर 
(१०७ ६०) मागाजु मा प्रयारत्त प्रयाए” विद्या पुमारताय (३४८--४१३) 
आर्ति थ। बौद धम गी होतयात तथा मयगाय चासाओ मीं अपनाये मय गा 
चीनी मापा में जनुया” जिया गया । सारा परिद्वारा और घत्या की स्थापता हु और 
योद्ध धम, विएपा उसवी महाया। शासा ने भाग मे हीधा से उप्नी मरना 
आरम्म गर टिया । भातियां म भा यौद्ध धम वे थाछ जाए व्रिद्या उटाप्न हा 
गय । मिन व बे राजत्य बार में (२६५--४२० ६०) बौद्ध पम्र गा राप या 
आर स॑ वापी प्रात्माहन प्राप्त हुआ । साधारण छागा तया पिद्वाता मं सित्रा घान 
ये बुछ राजे भी बौद्ध धम में ला हातर प्रयार काय करत छग। उनम से विअग 
बू ता वा नाम विषपा उदरखाय है। रत प्रवचा करा प्‌ सिया उसने बौद्ध पम 
के तिपिटवा के चीनी रुपान्तरा का राग्रह वराया । अहिसा ये सिद्धान्त से प्ररित 
होवर पु बलि बद करन का आना भा उसने प्रचारित का | यह स्वयं मास तय 
मं पराता या । उसके रिवा बई अय सम्राटा ने माबौद्ध पम वे ध्रगर म उत्साह 
दियाया। दक्षिणी चीन में मी जोरा ब साथ प्रचार हाता रहा। वहाँ का राजघाता 
नानबिग में सात सौ चत्य थ और सटसा बोद्ध रहते थे। चतुय एतां व समाप्त हासे 
तक पश्चिमातर ची। ये नब्धे प्रतिशत नियासी बाद्ध धर्माउ॒पायी हां गय से । 


बीद्ध घम वे कारण भारत का सस्दति वा चान पर मारी प्रभाव पडा । यद्यपि 
चीनिया ने उसमें ताआ, कनप्यूसिअस भादि बे बुछ सिद्धाता वो मिटापर उस 
और भी सुपोध जौर लावप्रिय बना दिया तथापि उसरी मौलिएः रुपर॑सा मिटने 
नहीं पायी । महायात का वहाँ विशेष आदर हुआ क्यावि बोधिसत्व जौर अमिताम 
वी कल्पनाआ से चीनी बहुत प्रमावित थे। वुछ नये बौद्ध सम्प्रदाया वी भी चीन 
में उत्पत्ति हुई । चीन के स्थापत्य, मूतिक्ला और साहित्य पर भी बौद्ध घम की 
छाप एग गयी । चीन में अनेक देवताआ की कल्पना क्मभिद्धात्त, पुतजाम जगम 
प्राणिया के प्रति सहानुमति और दयामाव याग ध्यान, साधन भजित नाम स्मरण 
आदि का प्रचार बौद्ध घम द्वारा हुआ। मारत का चीन को देन जितने महत्त्व वी थी 
च्ीनिया ने उतनी ही उदारता और सम्मान के साथ उसका स्वागत भी क्या 
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